











को प्रकाशित हुए कई वर्ष व्यतीत हो गये और यह संस्करण भी कई बे पहले | 
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हे है, अतः यह आवश्यक है कि हिन्दी में विश्वविद्यालयीय स्तर के छात्रों के लिए. ;॒ 
विभिन्‍न विषयों यों में साहित्य लिखा जाय। आज [६ 28 हनदी सभी स्तरों पर शिक्षण का _ 





की पूर्ति के लिए समर्थ बनाना अत्यन्त आवश्यक है । हमने अपने 
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_ शिक्षाऔरमानव-जीवन_. 





मानव-जीवन को छुन्दर बनाते के लिए क्या आवश्यक है और किन-किन 
उपकरंगों की व साधनों की आवश्यकता है--ईंस विषथ पर ध्यान देते ही हम 
शिक्षा, उसका आधार, उसका क्षेत्र, उसका ध्येय, उसकी प्रक्रिया, उसके सांधं॑न 
आंदि की ओर आक्षष्ट होते हैं। जीवन को सुन्दर व सौम्य बनाने की. प्रवृत्ति 
.. नसगिक है । प्रत्येक व्यक्ति की यह आन्दरिक प्रेरर्णा होती है कि उसका जीवन सुख 
. मय हो और अपने जीवन में वह अधिक से अधिक शारीरिक, मानसिक व आत्सिक 
.. सुख प्राप्त कर सके । यह सम्भव है कि इस प्रकार के सुख की वह कल्पता न कर सके 


| अथवा उसमें उसे प्राप्त करने के साधनों की चेतनता जागृत न हुई हो परन्तु यहू 


| “िंस्सच्देह सत्य है कि सुख प्राप्ति की अभिलाषा प्राकृतिक है. और यदि व्यक्ति की 
.. मानसिक व आत्मिक शक्तियों का विकास नहीं हो पाया है तो भी शारीरिक घुल 
. की अनुभूति व कल्पना वह कर ही सकता है और उसी में अपने जीवन के लक्ष्य की. 
पति समझता है । उस सुख की प्राप्ति के लिए वह विभिन्न प्रकार के यत्न करता है 













तथा स्वयं वेह क्षमता एवं सामर्थ्य प्राप्त करने का प्रयत्त करता है जिसके द्वारा ट 
बह अंपने जीवन को सुन्दर बता सके । येदि हम यहीं ठहर कर थोड़ा विचार करें 
"तो यह स्पष्ट हो जाता है कि मानव के इन सारे प्रयत्नों को हम शिक्षा कह सकते 
हैं और जिस उद्ददेंय की पूर्ति के लिए वह यह प्रयत्त करता है उसे उसके जीवतका 
.. झंद्षेय मान कर शिक्षा को उसका साधन कह संकते हैं । हम यहाँ शिक्षा की परिभाषा... 
८ सके उद्देश्य आदि पर विचार नहीं कर रहे हैं परन्तु इस बात की ओर अभी 
.. संकेत॑ कर रहें हैं कि मानव-जीवन की सुन्दरता व लक्ष्य-पूर्ति में जिन उपकरंणों एवं 
.. साधनों की आवश्यकता है उनमें शिक्षा प्रमुख है । वास्तव में शिक्षा जीवन कै लिए... 
.. आवश्यक हैं। वह केंवेल सहायक हीं नहीं है। उसकी परिभाषाओं व क्षेत्रआदि के 
































हा कु द ः 6 क्‍ का शिक्षा दशन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


.._ संकुचित नहीं है बल्कि उसका मानसिक, आत्मिक व सामाजिक वातावरण भी है। 
5. “अतः इन विभिन्न प्रकार के वातावरणों में किस प्रकार वह अपना विकास कर सकता 
... है और साथ ही साथ उन बातावरणों को भी अधिक समृद्ध बना सकता है, यह शिक्षा 
... के द्वारा ही सम्भव हो सकता है। अन्य प्राणियों की अपेक्षा मानव को शिक्षा की 
.. अधिक आवश्यकता है क्योंकि एक तो उसका वातावरण बहुत विस्तृत है और दूसरे 
.. उसका शैशव-काल व वयस्कावस्था का समय इतना दीघ॑ हैं कि जीवन की विभिन्न 
... क्रियाओं में भाग लेने की सामथ्य-प्राप्ति के लिए उसे दीघंकालीन शिक्षा की 
... आवश्यकता पड़ती है । न 5 2 की व 
मा मानव-जीवन का लक्ष्य 
.... भमानव-ज़ीवन का क्या उद्देश्य है 7--इस प्रइन का उत्तर आसानी से नहीं 
... दिया जा सकता क्योंकि इस प्रश्न के उत्तर में मानव चिरकाल से सोचता आया 
.._ है और हसके ऊपर उसकी विचार-धारा दर्शन के रूप में सम्बद्ध हुई है। जीवन का _ 
... रहस्य किसी ने नहीं खोज पाया है यद्यपि इंस बात पर किसी का स्पष्ट विरोध नहीं 
_. कि जीवन का कोई न कोई विशिष्ट अभिप्राय है । जीवन के भिन्न-भिन्न उहेश्यों की 


.. अपने पक्ष को लेकर दर्शन-साहित्य के मंडार को खूब बढ़ाया । हमारा अभिप्राय 
... यहाँ पर जीवन-दर्शत की समीक्षा करना नहीं है परन्तु हम यहाँ इस विषय की ओर 
... पग्राठकों का ध्यान आकषित कर देना चाहते हैं कि सम्पूर्ण सृष्टि में मातव-जीवल को _ 


..... किया है कि मानव॑-जीवन का विशिष्ट प्रयोजत है । वह क्या है ?--इस प्रशन का उत्तर... 
दहन का क्षेत्र है । हमारे विचारों की श्रृंखला से जो बात यहाँ उपयुक्त है बह 





.. स्वरुप देने तथा उसकी प्राप्ति के लिए शिक्षा की क्या आवश्यकता हैं और उसका 
क्या महत्व है हा रा. न्‍ 





व्याख्या के आधार पर भिन्न-भिन्न दर्शनों की व्याख्या हुई और दाशंनिकों ने अपने-..... 


|  आाणी कै जीवन-रहस्य की ओर आकर्षित होते नि परन्तु मानव-जीवन की विशेषता हु ु 
५ । यह है कि मानव में अपने व अन्य प्राणियों के जीवन को समंभते की क्षमता है । मानव ४ हक 
.... को अन्य प्राणियों को अपेक्षा कुछ विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हैं जिनके द्वारा वह स्वयं को... हि 

. व अच्य प्राणियों को समझ सकता है । इन शक्तियों के आधार पर हमने यह स्वीकार... 


. यह है कि मातव की मानव होने के नाते क्या विशेषता है और उस विशेषता को... 








शिक्षा और सानव-जीवने / | 


इस उद्धरण पर थोड़ा विचार करने पर हम धर्म की व्याख्या की ओर आक- 
. थित होते हैं। पशु और मातव में धर्म ही विभित्तता का परिचाय्क है। यदि मानव... 
धर्म से विहीन है तो वह भी पशु के समान है।. .. 
द धर्म की व्याख्या में हम मानव के उन सब व्यवहारों को सम्मिलित करते 
जो उसके और परमात्मा के सम्बस्धों के ही सूचक नहीं हैं अपितु उसके व अन्य 
 जीवधारियों के सम्बन्धों के सूचक हैं। मह॒बियों ने बर्म की व्याश्या इस प्रकार की. 
है : यतो5भ्युदय निश्रयससिद्ध: स धर्म: (जिससे इस लोक में तथा परलोक में, 
कल्याण की प्राप्ति हो वही धर्म है) उसके अंग हैं : 
धति: क्षमा दमोडस्तेय॑ शीचमिद्धियरतिग्रह 
.. धीविया सत्यमक्रोधों दशक धर्मलक्षणम्‌ ॥। ६: 
... अर्थात्‌ धति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इच्द्रिय-निग्नहु, धी, विद्या, . सत्य. व 
अक्रीध--ये धर्म के दस लक्षण हैं । यह स्पष्ट है कि हमारे प्रावीन साहित्य में धरम. 
शब्द का बहुत व्यापक अं लिया गया है और उसमें मातव के मानव होने के नाते. 
उसके समस्त मानवीय व्यवहारों व गुणों को स्वीकार किया गया है जितवका बहु 


.. अपने तथा अन्य मनुष्यों के ही नहीं वरन्‌ अन्य जीववथारियों के साथ व्यवहार में. 
.... आचरण करता है। जब हम मानव-धर्म की बात करते हैं तो हम स्पः्ठ रूप में मानव 


. के व्यवहार व आवरण से तात्पर्य रखते हैं । वास्तविक्र धर्म मानव के व्यवहार, 


आचरण, कर्तव्य व चिन्तन, सबसे सम्बन्ध रखता है। हमारा चिन्तन, हमारी 


... भावनाएँ व हमारा आचरण तथा उनका समस्वय जिसे सीमा तक पहुँच गया है 
उसी सीमा तक मानव-धर्म के स्तर को हमने प्राप्त कर जिया है । मत 
... वैज्ञानिक हृष्टिकोण से भी मानव को एक जीवधारी ही स्वीकार क्रिया गया... 
जो एक प्रकार का पशु है। परन्तु वह अन्य पशुओं से भिन्‍ल है क्योंकि वह विकास... 


...._ की एक ऊँची सीमा को प्राप्त कर छुका है। उस सीमा की सबसे बड़ी विशेषता यूँ : ०० 


. है कि मानव बुद्धि का प्रयोग करके चिन्तन, और तक कर सकता है; वह सत्य व... 


... असत्य का भेद कर सकता है; वह हुचय को व अन्य प्राणियों को समफ सकता है व. 

... उनके व्यवहार का अध्ययन कर सकता है आदि | बुद्धि के आधार पर. 
.. मानव अपने व्यवहार व धर्म को समभता है और अन्य प्राणियों के साथ अपने 
..... सम्बन्ध निश्चित करता है । परन्तु इसका यह आशग्र नहीं कि बुद्धि केबल मानव... 
... का ही विज्येषधिकार है और अन्य जीवधारी बुद्धिहीन होते हैं । सामान्य व्यवहार व... 


.._ अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि अनेक पशु ऐसे 


पा ह बुद्धि प्रदत्त की गई है और यह दूसरी कि मानव 
.... बुद्धि प्राप्त है जिसका वहूं अधिक प्रयोग करता 
पे ० _ मानव व अन्य प्राणियों में भेद नहीं कर सकते 













. होती है और वे उसका प्रयोग करते हैं । यह एक बात 


कहें 








के... कला दर्ीतथा लाइनिश प्रदृतियो 


.. पास बुद्धि है इसलिए वह अन्य जीवधारियों से भिन्‍न है. क्योंकि स्तर की भिलता 


... होते हुए भी अनेक पशुओं में बुद्धि है और वे उसका प्रयोग भी करते हैं 


8 हाँ, हम यह अवश्य कह सकते हैं कि मानव में अपने भावों, विचारों व आका- 
. क्षाओं को अभिव्यक्त करने की- क्षमता है । वह संकेतों व शब्दों के प्रयोग द्वारा अपने 


7 विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है और दूसरों के विचारों, भावों आदि को समझ 


... सकता है । पशुओं को यह क्षमता प्राप्त नहीं हैं यद्यपि दीघंकालीन शिक्षा देने पर कुछ 
... पक्षी किसी सीमा तक मानव को बोली का अनुकरण करने लगते हैं । लेकिन शब्दों व _ 
.. संकेतों के द्वारा विचारों व भावों आदि को केवल अभिव्यक्त करने की ही क्षमता 
.. ज्ालव को अन्य पशुओं की अपेक्षा विशेषता प्रदान नहीं करती यद्यपि यह निविवाद 
रूप में सत्य है कि इस शक्ति के द्वारा मानव जितना अपनी बूद्धि का प्रयोग कर सकता 


.. है उतना अन्य पशु नहीं कर सकेते। वाणी के हारा ही विचारों का आदान-प्रदान, 
. अनुभवों व. चिन्तन क्रियाओं की वृद्धि, तके, सत्यासत्य का भेद व अन्य मानसिक 


.._ व्‌ आत्मिक क्रियाओं का व्यवहार रूप सम्भव हो सकता है । हमारा कहने का तात्पर्य 


.. यह है कि संकेतों व शब्दों को प्रयोग करने की क्षमता तथा उनके द्वारा अपनी मानसिक. 


... थ आत्मिक शक्तियों का सदुपयोग सानव की विशेषता है परन्तु वह मानवीय धर्म की... 
... प्राप्ति का साधन नहीं है । वह मांनव-चंर्म नहीं है जिसके आधार पर मानवे मानव 


.. कहलाने का अधिकारी है । ये शक्तियाँ उसके जीवन के उद्देश्य की पू्ति में साधक हैं, ये. 


... स्वयं ही उद्देश्य नहीं है। 


इस प्रकार तक-वितक के आधार पर हम बहुतं-सी ऐसी बातों को अलग कर 


ममक् 


रा सकते हैं जिनको हम मानव की विशेषता समझ बेठे हैं और जो वास्तव में न॑ उस रूप... 


और न उस उदृंश्य की पूति ही करती हैं जिंसकी लेकर हमने अपने विचारों की 


. ख्यृंखला को बनाया । हमारा उद्देश्य यह है कि हमें यहूँ सोचें कि मॉनेव-जीवन का 
.... क्यों उद्देश्य है और उस उद्देश्य की पूर्ति में शिक्षा का वंया मेहँत्वे है। मानव-जीवन 
... के उद्देश्य की ऊपर विस्तृत व्याख्या करने का कोय हंमनें दर्श न का क्षेत्र ठहरायो और 
... हम यह लेकर चले कि जीवन का जो भी उद्देश्य हो यदि सानेव अपने धर्म का पॉलन 
.. करता है तो वह उस उद्देश्य की प्राप्ति कर सकेता है। मार्नव-घेमं क्‍या हैं, इसके... 





.. ऊपर भी हमने विचार किया और यह स्वीकार किया कि अपने धर्म का पालन करने... 
.. प्र ही मानव, सानव कहलाने का अधिकार रखते है और अपने जीवन के लक्ष्य की 
: पूति कर सकता है । जब तक मानव मानतव-धर्म का पोलेन नहीं करता तेब तक वह... 


.._ मानव-जीवन के उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता, चाहें किसी अन्य जीवन के उदय की... 


गीवन के उ्द्द्श्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक 





.. पृति भले ही करले । अपने विशिष्ट 
! हर ः 


शिक्षा और मानव-जीवन कह 


प्राप्ति अपनी-अपनी शारीरिक, व मानसिक शक्तियों के ऊपर हो निर्भर नहीं है बल्कि 
उस जीवव की समस्त विज्वेषताओं की प्राप्ति के. ऊपर भी निर्भर है । मानव _ 
अपने जीवन के उद्देश्यों की पूर्ण प्राप्ति नहीं कर सकता यदि अन्य शारीरिक व. 
मानसिक शक्तियाँ होते हुए भी वह किसी क्षेत्र में. अपूण है--वधिर है, अथवा नेत्र 
विहीन है अथवा अन्य किसी प्रकार से लाचार है| कहने का तात्ययय यह है कि मानव 
को अपने जीवन की उद्देश्य-प्ति में उसकी शक्तियाँ साधक-रूप में प्राप्त हैं जिस 
प्रकार अन्य प्राणियों को प्राप्त हैं । इस कथन. के आधार पर हम यह भी 

ते हैं कि जिस प्रकार अपने जीवत की उद्ंश्य-पूति के लिए मानव 
को शक्तियाँ प्राप्त हैं उसी प्रकार अन्य जीवधारियों को भी प्राप्त हैं, तो फिर मानव 
की विशेषता क्‍या रही ? सेल 


इस तक को अधिक समय देने की अपेक्षा हम सूक्ष्म रूप में कुछ विचार 
प्रस्तुत कर समाप्त कर देना चाहते हैं । हमने ऊपर कहा है कि धर्म ही मानव की 
. विशेषता है और उसका आचरण ही उसे अन्य प्राणियों से भिन्न करता है । धम की 
व्याख्या में जिन गुणों के उल्लेख किया गंया है वे सब मानवीय गुण हैं, अन्य प्राणियों 


.. में वे गुण नहीं होते । यदि उनको एक श्रेणी में बाँधकर उस अश्रृणी को ताम दिया 


जाय तो हम उन्हें नैतिक गुण कंह सकते हैं। मानव में ही यह क्षमता हैं कि अपनी 
बुद्धि के द्वारा वह विरोधी गुणों में भेद कर सदगुण को ग्रहण कर दुर्गूण का त्याग _ 
कर सकता है। यदि वह यह नहीं करता तो वह मानव-धर्म को नहीं अपनाता । 
आहार, निद्रा, आवरण, गृह आंदि उसकी भौतिक आवश्यकताएं हैं, जसे कि वे अन्य 
प्राणियों की हैं परन्तु मानव उन आवश्यकताओं की पूति करके ही मानव नहीं बन जाता । 
.._ जीवन-यापन के लिए उनकी पूर्ति की आवश्यकता है परल्तु मनुष्य को अपना जीवन 
. पशु-रूप में बिताना नहीं हैं बल्कि मानव-रूप में बिताना है और उसके लिए यह 
.. आवश्यक है कि वह उस रूप के धर्म को समर और उसको व्यवहार में लावें। रा 


शिक्षा और मानव-चर्म 


द मानव को अपने धर्म का पालन करने की क्षमता प्रदान करना शिक्षा का _ । 
_ उहृश्य है। हम आगे चलकर विस्तार में शिक्षा के उदृश्यों पर विचार करेंगे । यहाँ .. 


.. प्र इतना संकेत देता पर्याप्त है कि शिक्षा के द्वारा ही मानव की -नैसगिक शक्तियों 


.. “का विकास होता है और वे उस रूप में प्रस्फुटित होती हैं जिस रूप में 


.. चहे स्वयं को अपना धर्म पालन करने में समर्थ पाता है । शिक्षा के द्वारा ही... 


... यह पणु-स्तर से ऊंचा उठकर मानव-स्तर को प्राप्त करता है और यदि उसकी शिक्षा 


. उसको उस रतर पर न॑ ला सकी तो वह व्यथ रही और मानव पशु-तुल्य ही रहा।. 


.._अतः शिक्षा एक साधन है जिसके द्वारा मं।नव अपने जीवन के लक्ष्य को अपने घर्मं 
..._ का पालन करता हुआ प्राप्त करता है । शिक्षा के बिता मानव मानवीय-जीवन-व्यतीत 





























हक शब्ता दशाय-तदा हा तह 


.. नहीं कर सकता, पशु-जीवन तो वह व्यतीत कर सकता है--वह जीवन जिसको वह 
अपनी भौतिक व शारीरिक आवश्यकताओं की पृति करता हुआ व्यतीत करता है.। 
. लेकिन मानव की इन आवश्यकताओं के अतिरिक्त और भी आवश्यकताएं हैं । उदर- 
_ पृति की क्षमता केवल एक आवश्यकंता है, वह अकेली ही आवश्यकता नह है । 
यथार्थ में मानव की वास्तविक आवश्यकताएं उसका आत्मिक क्षथाएँ हैं जो उसे 
... जीवन-यापन के लिए नहीं बस 
:..... सौॉम्य बनाने के लिए प्रेरित करती हैं, और इन क्षु्रारं को तृप्त करने की क्षमता 
...  हसे शिक्षा द्वारा ही प्राप्त होती है शिक्षा इस दृष्टि से मानव-जीवन की 


.. आवश्यकता हो जाती है । 


. पर गंभीर विचार किया जाय तो जीवन-दर्शन की अन्य विचार-घाराओं में और इस 
विचारधारा में कोई स्पष्ट विरोध नहीं है । यद्यपि आधुनिक विचार-धारा वज्ञात्िक 
 मनोवृत्ति से रंगित है परन्तु वेज्ञानिक मनोवृत्ति भी इस बात का खंडन नहीं करती 

. कि सानव की अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त अन्य आवश्यकताएँं हैं 
और उनकी पूर्ति के लिए उसे बाहर नहीं बल्कि अपने अन्दर से प्रेरणा प्राप्त होती 
है । यद्यपि चाल्से डाविन के विकास के सिद्धान्त (००५ रण एएणपांगा) के 


जीवित रहने की प्रवृत्ति के साथ जौड़ते हैं और उसी को उनका कारण बतल ते हैं 


.. अमीक्षा करें तो हमें इस कथन की पुष्टि का आधार भी मिल जावेगा। जीवित 





के अपने व अन्य प्राणियों के जीवन को समभने व उसे 


इस दृष्टिकोण में आदर्शवाद की भलक स्पष्ट प्रतीत होती है परन्तु यदि इस 


आधार पर बहुत-से लोग हमारी समस्त आकांक्षाओं, क्षधाओं व प्रेरणाओं को हमारी 


. परन्तु इस प्रकार की विचार-धारा संतुलित विचार-धारा के स्वरूप में स्वीकृत नहीं... 
. की जा सकती । हम दुनियाँ में जितने कर्म करते हैं उनका आधार केवल जीवित. 
- रहने की इच्छा ही नहीं है. और यदि हम अपने कार्यों, व्यवहारों व आचरणों की 


गा 'रहने की प्रवृत्ति सब प्राणियों की है और मनुष्य भी इस सम्बन्ध में उस श्रेणी से. हे 
.. बाहर हहों है परन्तु मनुष्य होने के नाते उसमें और भी प्रवृत्तियाँ हैं जो उसे जीवित 
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क्‍ रहने के लिए ही नहीं बल्कि मानव के रूप में जीवित रहने के लिए प्रेरित 
करतो हैं । द रे 
शिक्षा और मानव-जीवन की आधारभत आवश्यकताएं 


मानव-जीवन की व्यापक रूप में दो प्रकार की आवश्यकताएँ हैं : प्रथण, उसकी... 
एक व्यक्ति होने के नाते, और द्वितीय, उसके सामाजिक श्राणी होने के नाते। हमें इस बात 
क्‍ वेशेष ध्यान देना होगा. कि मानव एक सामाजिक प्राणी है और उसकी व्यक्तिगत _ 

: आवश्यकताओं के अतिरिक्त सामाजिक आवश्यकताएँ भी हैं जितकी पूति के बिना 
बह जीवन-निर्वाह नहीं कर सकता । व्यक्तिगत आवश्यकताएँ उसके शारीरिक, 
मानसिक एवं आत्मिक विकास से सम्बन्ध रखतो हैं और सामाजिक आवश्यकताएँ 
उसको समाज का एक योग्य सदस्य बनने से सम्बन्ध रखती हैं जिनकी पूर्ति कर 
वह अपने विकास के साथ-साथ सामाजिक विकास में भी अपना योग दे सकता है न 


मानव का व्यक्तिगत विकास सामाजिक वातावरण में ही सम्भव हो सकता है। अतः 


अपने विकास के साथ-साथ उसे सामाजिक विकास में योग देने की क्षमता प्रदान 
करना शिक्षा का काय॑ है । हम आगे चलकर इस विषय पर अधिक विचार करेंगे _ 

कि व्यक्ति और समाज में क्या सम्बन्ध है और किस प्रकार अपने-अपने धर्म का. 
पालन करते हुए वे एक दूसरे के विकास में सहयोग दे सकते हैं । यहाँ हम इस 
विचार पर बल देना चाहते हैं कि मावव की आवश्यकंताओं में उसकी व्यक्तिगत व _ 
समाजगत दोनों प्रकार की आवश्यकताएँ सम्मिलित हैं । वास्तव में जसा कि माक्स- 
वादी दर्शन की व्याख्या में निहित है मानव स्वयं बिता किसी के आधार व सहयोग 
के नहीं रह सकता । वह सन्‍्यासी नहीं है जिसने संसार का परित्याग कर दिया है 
और जो स्वयं अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को उपलब्ध साथनों से पूरी करता 


हुआ जीवन बिताता है । यथार्थ में बांत यह है कि मानव को अपनी शारीरिक | ० 


आवश्यकताओं की पूर्ति करना किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक हो 


जाता है। मानव पूर्ण रूप में सामाजिक प्राणी है और वह अपनी शारीरिक. 

... आवश्यकताओं की ही नहीं, बल्कि अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी समाज ग 

पर ही निर्भर है और उसी में रह कर वह उनकी पूर्ति करता है। कहने का तात्यं.. 

..._ यह है कि समाज द्वारा स्वीकृत ढंग से ही वह अपनी आवश्यकताओं की पूत्ति करता ... | 
. है और अपना विकास करता हुआ सामाजिक विकास में योग देता है। उसकी यह. ल्‍ 
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कु 77 लिला बर्शने संतो आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


..प्रंवत्ति उसे सामाजिक प्राणी बनाती है और इस बात की सूचक है कि वह अपने: ही 
नहीं बल्कि समाज के अन्य सदस्यों के विकास में अभिरचि रखता है तथा भावी 
..._ समाज को ढ़ बनाने के लिये प्रयत्न करता है । अतः शिक्षा व मानव की आधार- 
| कर भूत आवश्यकताओं पर विचार करते समय हमें एक रूपरेखा के रूप में यह देख लेना 
.. -है कि मानव की इन दो प्रकार की आवश्यकताओं की. प्रमुख विशेषताएँ क्‍या हैं 
.. जिनकी पूर्ति के लिए हमें शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है । ला 
..... व्यक्तिगत दृष्ठिकोण से सानव की तीन प्रकार की आवश्यकताएँ 
.. शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक---अर्थात्‌ वे आवश्यकताएँ जिनके द्वारा. उसके 
.. शरीर, मस्तिप्क और आत्मा का विकास सम्भव हो पाता है । सामाजिक दृष्टिकोण _ 
से उसकी वे आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति होने पर उसमें वह क्षमता आ जाती. है 
.._ जो उसे साम्राजिक व्यवहार की कुशलता प्रदान कर -म [_नव-सभुदाय का एक सदस्य 
गा होने के नाते अपने कतंव्यों का पालन करने की सामथ्य॑ प्रदात करती हैं. हबंद॑ 
. >स्पेन्सर (म्एक्षा $छथाएआ) ने मानव की समस्त क्रियाओं को पाँच वर्गों में 
..._ विभाजित किया है । वे निम्नलिखित हैं :-- बह मम 
हे () वे क्रियाएँ जो प्रत्यक्ष रूप में , मानव को जोवित. रहने की. क्षमता 
7 देती हैं; | 
(2) वे क्रियाएँ जो जीवन की आवश्यकताओं की पूति कर अप्रत्यक्ष रूष 
में उसे वह क्षमता प्रदान करती 
(3) वे क्रियाएं जिनका सम्बन्ध सस्तान के पालन-पोषण व शिक्षा से है, ४ 
(4) वे क्रियाएं जिनके द्वारा वह अपने सामाजिक एवं राजनीतिक सम्बन्ध 
स्थिर रख सकता है 
(5) वे क्रियाएं जिनके द्वारा वह अपनी अभिरुचियों और भावनाओं को तृष्त 
करता है तथा अपने अवकाश के समय का उपभोग करता है । 


(करा ०3॥१०द॥ककाभावा+जस+७5ध८०/५७४४०# कक करी ८१०५ अपन " 825 533. 











हद आर कप हां ह ४/%/४॥) 78 [8 ५707 92 ४/0]0 ६ $#0पा0 578्वर्‌ रण 


«वाला शात छठ 00 हा०्पात 0प्ा 8एशए 5९८परॉब07 850 माया 


.. बाक्रणा6- - गाल इछंध्वा०6 ० ग्राशा जा] 96 ६॥6 . 5९४४८७ .0 5608५ 


जवए छाविए-0फ्राधव ४६७४-5000 60 706४०४०४४] 


ला 7 


ांणा 9: -76-78 | हम, 





2. ४ गीक्षा: प्र हां88 | ्रता८ 86 6ए67 [065 85 8 #घ6 


ल्‍... 00 धा6 ०णालर्श8 5थावशंण्पा बात 7हा[ध078 0 गला 28 छू गीठत ;$ हा 
ः "हा, 506 77097 ०78.900008 /प्रा8 0 धाशा ६90 - 907767 .8 हज हम 
>> वीवो ॥त89 आप फह ताएटप्र:४80: 40 476 एपादा। | 7 6ए दाह उठलवा कर 


[.६0॥20, 0९८४७ :. (3 06 ७ ४७6 शि0500ए 0 ए0टघ0/0ा,...._ क्‍ 


500ंलए ;407 ॥06 हा 
- जएत9 0 &07९॥०, [।. 8. 6... १॥०१७77 7॥0809॥768 बात ए0प०४- । 


शिंक्षा और मांनव-जौंवत रा 9 


इस वर्गीकरण के आधार पर ह॒ब॑द स्ेन्सर ने अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण की 
साथकता को स्पष्ट कर, शिक्षा के उद्देश्यों व प्रक्रियाओं की  विशद व्याख्या कर. 
शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बहुत बल प्रदान किया । हम हंबंर्ट स्पेन्सर के पूर्ण तक 
से सहमत हों या न हों परन्तु इतना स्पष्ट है कि उसका वर्गीकरण: किसी भी वर्गी- 
करण से क्रियाओं के क्षेत्र में भिन्न नहीं है । इस सम्बन्ध में दार्शनिकों के पारस्परिक 
मतभेद इस बात पर नहीं हैं कि मानव को कया करता है और क्या नहीं करना है, 
उसकी क्‍या आवश्यकताएँ हैं व उसंकी पति के लिए उसे अपना किस प्रकार का क्‍ 
व्यवहार करना है। द्ाशनिक मतभेद ज़िय्राओं के सुल्यों पर हैं । वे इस आधार पर हैं 
पक कौन-सी क्रिया किस क्रिया का आधार है । इन दाशनिक मतमभेदों पर हम: आगे. 
चलकर एक अलग अध्याय में विचार करेंगे और यह स्पष्ट करेंगे कि किस आधार में 
. विभिन्न दरशशवों में सहमति है और किस आधार पर विरोध । हमारा अभिप्नाय यहाँ 
. पर मावव-जीवन की आवश्यकताओं की विवेश्रना करता है.और उसके सम्बन्ध से 
हमने वेज्ञातिक विचारधारा के एक प्रमुख प्रवर्तक के मत के आधार पर मानव की 
“समस्त क्रियाओं का वर्गीकरण किया जो वह अपनी विभिन्‍त आवश्यकताओं की यूति 


के लिए करता है तथा जो उसकी आवश्यकताओं की सूचक हैं। यदि हम किसी 


'विज्येष व्यक्ति, दाशनिक व. शिक्षा-शास्त्री के विचारों को न लेकर भी चलें और साधा- 
. रण बुद्धि द्वारा इस विषय पर विचार करें तो हम यह सहज में समझ सकते हैं कि 
. हमें जीवित रहना है तथा हमें सबके साथ रहना है। साथ ही साथ यह स्पष्ट है कि 

. हमें सुन्दर ढंग से जीवित रहना है और दूसरों के जीवन को सुन्दर बनाना है। 
साधारण बोलचाल के इन चार सूत्रों में मानंव-जीवन की समुची साथकता का रहस्य पा 
.._- छिपा हुआ हैं। जब हम मानव-जीवन की आवश्यकताओं की ब्रात करते हैं तो हमारा... । 
.. अभिप्राय यही होता है कि कित आवश्यकताओं की प्ूरति होने पर मानव-जीवन 
सार्थक हो सकता है। हमें अब संक्षेप में यह देखना है कि किस ब्रकार शिक्षाद्वारा इत॒ 
आवश्यकताओं की पूति होती है।._. - ला 
. (अ) मानव की समस्त क्रियाओं के पीछे प्रमुख लक्ष्य: उसकी स्वयं जीवित ्तः हा 

रहने की प्रवृत्ति है जिसके बिना अन्य क्रियाएँ सम्भव ही नहीं हैं अपने शरीर को 


. दढ़ व पुष्ठ बनाना, अपने विभिन्‍त अवयवों का प्रयोग करता, स्वर्य को-स्वस्थ रखना... 


.. और अपनी समस्त शारीरिक शक्तियों का उपयोग सीखना+-यें” सब “उसकी-स्वर्य ० 
जीवित रहने को प्रवृत्ति से सम्बन्ध रखती हैं। जन्म से लेकर मृत्यु पयनन्‍त मानव इस. 





'अ्रवृत्ति से ज्ेरित होंता रहता हैं। वाल्यकाल व किशोरावस्था में इतनां नहीं जितना... 


.. पढ़ होने परे तथा वृद्धावंस्था में उसंका जीवन के प्रति मोह बढ़ता जातों है और बहू... 





अधिकाधिक प्रयत्न इसके लिए करता है कि वह जीवित रहे । .उसव 


शिक्षा उसे अपने शरौर को हढ़ बनाने-तथा अपने अवयवीं का अयोग करने की क्षमता... 


धर रे  दैती है, धीरे-धोरे उसको अपनी बौद्धिक शक्तियों का प्रयोग - करते 
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जहा .. शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक भ्रवृत्तियाँ 


... अनुभव होती है और शिक्षा द्वारा वह उनका प्रयोग सीखता है। इस श्रकार अपनी 
... शारीरिक व मानसिक शक्तियों का प्रयोग कर वह अपनी जीवित रहने की प्रवृत्ति को _ 
_ तृप्त करता है। 8 
द (ब) स्वयं जीवित रहकर ही उसकी कार्य-सिद्धि नहीं होती क्योंकि उसको 
.. स्वयं जीवित रहने के लिए जिस शिक्षा की आवश्यकता है वह अन्दर से नहीं 
..... तिकलती बल्कि मावव के अपने वातावरण के साथ सम्पक में आने पर दोनों ओर 
:... से उत्पत क्रियाओं व प्रतिक्रियाओं का परिणाम होतो है। मानव के वातावरण में 
.. केवल भौतिक बांतावरण ही नहीं आता बल्कि उसका सामाजिक वातावरण भी 
सम्मिलित है। यथार्थ में मानव को जो शिक्षा मिलती है वह उसके अपने सामाजिक 
बातावरण के माध्यम से ही प्राप्त होती है यद्यपि प्राकृतिक वातावरण अपने भौतिक 
.. रूप में उसे शिक्षा प्रदान करता है। तात्पय यह है कि सामाजिक वातावरण मानव 
. की शिक्षा का प्रमुख क्षेत्र है और उसी वातावरण के सम्पर्क में आकर उसकी उस 
. बातावरण के प्रति और उस वातावरण की उसके प्रति जो क्ियाएँ व प्रतिक्रियाएँ 
होती हैं ८ही उसकी शिक्षा का रूप होती हैं। चूंकि मानव मृत्यु पर्यन्च उस वाता- 
 बरण में रहता है अतः यह कहा जा सकता है कि शिक्षा जीवन पर्येन्‍्त चलती है।' 


को अपने वातावरण को भी जीवित रहने के लिए क्षमता प्रदात करनी है। यदि 


हा | समाज को अपनी शक्ति के अनुसार जीवित रहने की क्षमता प्रदान करनी है । शिक्षा _ 
. केबल मानव के लिए ही आवश्यक नहीं बल्कि समाज के लिए भी आवश्यक है। 


07 नहीं है। वह तो एक अह्श्य संज्ञा है जो मनुष्य के सामूहिक विचारों, आदशों, ह 


..._ व उनको सजीव रखने का कार्य शिक्षा का है। अत: शिक्षा समाज के जीवित रहने के... 
ः लिए बहुत आवश्यक है [है 





साथ ही साथ यह भी स्पष्ट है कि अपने जीवित रहने के प्रयत्त के साथ-साथ मानव 5० 


.. वास्तव में शिक्षा समाज का भोजन है | समाज का मनुष्य की तरह भौतिक शरीर 


..._ आश्याओं , पहश्यों, संस्कृृतियों आदि की सम्बद्धता की परिचायक है और उनकी गति... 


._(स) तीसरी बात जिसकी ओर हमें मातव-जीवन की आवश्यकताओं के हक 
है सम्बन्ध में संकेत करना है वह यह है कि जीवित रहने के साथ-साथ मानव को यह भी < पा हक 
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शिक्षा और मानवन्‍जीवन....... |7॥] 


देखना है कि वह सुन्दर ढंग से जीवन बिताए । सुन्दर जीवन (50०0 6) कया 
इसके सम्बन्ध में हम यहाँ विशद व्याख्या की उपयोगिता नहीं समझते क्योंकि दाश- 
निकों के विचारों द्वारा सुन्दर जीवन की कई प्रकार से व्याख्या की जा सकती है । 
परन्तु सबका मूल तत्व यही है कि सुन्दर जीवन वह है जिसमें व्यक्ति अपने शारीरिक - 
व अन्य सुखों को अपने प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करता हुआ अपने सुखों के लिए दुसरे के 
सुखों का बलिदान तन करता है और न करने की सोचता है बल्कि इसके विपरीत 
उनको भी सुखी बनाने का प्रयत्त करता है | इस उद्दृश्य की पति में मानव की शिक्षा 
ही उसे क्षमता प्रदान करती है | शिक्षा मानव-जाति का उन कलाओं, कौशलों, 
क्षमताओं व गुणों को प्राप्त करने का साधन है जिनके द्वारा वह अपने स्वार्थ व्‌ 
अहंभाव तथा अन्य इष्प्रवृत्तियों का दमन कर, अपनी आसुरी वृत्ति को शान्त कर 
मानवीय वृत्ति को पनप कर हढ़ होने का अवसर देता है जिससे उसका जीवन सुन्दर 
होता है और वह दूसरों के जीवन को सुन्दर बनाता है। शिक्षा के क्षेत्र, उद्देश्य व. 
महत्व पर विचार करते समय हम इस विषय पर और विचार करेगे । द 
(द) चौथी बात जो मानव की आवश्यकताओं के क्षेत्र में आती है बह है 
उसकी अपने जीवन को सुन्दर बनाते हुए दूसरों के जीवन को सुन्दर बनाने को 
मनोवृत्ति । हम ऊपर कह आये हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के 
बिता उसका जीवन सम्भव नहीं है । अपने जीवन को सुन्दर बनाने के लिए उसके 
लिए यह आवश्यक है कि वह सामाजिक जीवन को सुन्दर बनाने में योग दे । अपने 
व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रयत्नशील होने की तथा समाज-हित की भावना मानव 
को नैर्सागक रूप में प्राप्त है । शिक्षा का काय यह है. कि वह उसको विकसित होने 
. की परिस्थितियाँ मानव को दे । बिता शिक्षा के जिस प्रकार व्यक्ति का सर्वाज्भीण 
. विकास नहों होता उसी प्रकार उसकी सामाजिक भावना का भी विकास नहीं 
 होपाता। .. । 
हि हम मानव-जीवन की आवश्यकताओं की गणना करने बढठे तो. शायद उनका 
.. अन्त न मिल सकेगा परन्तु उनका वर्गीकरण करने पर हम उतको उन चार वर्णों में से. 
_ किसी न किसी में स्थान अवश्य दे सकेंगे। शिक्षा-दर्शनं की किसी भी विचार-धारा 
. के दृष्टिकोण से हम देखें तो हमें मानव की ये आवश्यकताएँ उसके जीवन का आधार 


.. प्रतीत होती हैं जिनकी पूतति के बिना मानव-जीवन सम्भव नहीं। शिक्षा मानव 


है को इस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्षमता व योग्यता प्राप्त करते की सामश्ये 
देती है और साथ ही साथ जीवन पर्यच्त विभिन्न परिस्थितियों व उसके अनुभव की 


हिल ._ वृद्धि करती हुई अपने क्रम को जारी रखती है । 


। अप में रखता है कि वे आवश्यकताएँ सामाजिक वातावरण में ही पूरी होती हैं और 


सानवे-समाज की आवश्यकताएँ ओर शिक्षा आय 
मानव-जीवन की आवश्यकताओं पर विचार करते समय हमें निरन्तर ध्यात 





































ज्युई हे शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रतृत्तियाँ 


. उनकी पूर्ति के लिए मानव को समाज के ऊपर निभेर रहना पड़ता है। 
.. परन्तु समाज की भी स्वयं को जीवित रहने के लिए अनेक आवश्यकताएं 
.. हैं जिनकी पूति के लिए समाज व्यक्तियों के ऊपर निभर रहता हैं। अत 
.. मानव-जीवन की और समाज की जावश्यकताएँ, अपनी पूर्ति के लिए एक दूसरे 
.... के ऊपर आश्वित हैं तथा एक दूसरे से बँची हुई भी हैं। हमारे लिए यहाँ यह _ 
.. उपयुक्त होगा कि हम थोड़ा विचार समाज की आवश्यकताओं पर भी करें और 
... विक्षा उनकी पूर्ति में किस प्रकार साधक है, इस पर ध्यान दें। + 
..... चेतन जगत्‌ में जीविंत रहने की प्रवृत्ति नेसगिक है । प्रत्येक जीव तथा प्रत्येक 

वक्ष, पौधे आदि में यह प्रवृत्ति स्पष्ट प्रतीत होती है, अन्तर केवल चेतता के आधार 
.. पर है | वृक्ष, पौधे चेतना-शून्य हैं परन्तु जीवित रहने की प्रवृत्ति उनमें कार्य करती 
. रहती है । जीवधारी चेतना-युक्त हैं और वे किसी. न किसी अंश तक उस प्रवृत्ति का 
.. अनुभव करते हैं और जीवित रहने के. लिए प्रयत्त करते हैं। इन प्रयत्तों में वे अपने 
.. बातावरण के साथ सम्पर्क में आते हैं और.अपने जीवित रहने का साधन उसी में: पाते 
हैं । बहुत-से प्राणी अपने वातावरण के साथ अपना समन्वय स्थापित करते हैं और इस 
प्रकार जीवित रहते हैं | ऊँची श्रेणी के प्राणियों में हम यह देखते हैं कि वे अपनी 
.. बुद्धि के आधार पर वातावरण में भो परिवर्तत करते हैं और इस प्रकार अपना जीवन 
.. सम्भव करते हैं । चिड़ियाँ घोंसले बनाकर रहती हैं, अनेक जानवर कन्दरा व खोहें 
बनाते हैं और अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार अपने जीवन को सुरक्षित रखने का 


... सम्भव बनाना तथा सुन्दर ढंग से रहने की शक्ति सबसे अधिक मात्रा में मानव को 
... ही प्राप्त है। दूसरी बात जिसमें वातावरण के आधार पर उसकी अन्य जीवधारियों 
... से विभिन्नता है वह यह है कि मानव का वातावरण भौतिक वातावरण ही नहीं जो _ 
.. अन्य जीवधारियों का है, उसका आत्मिक वातावरण भी है और इस आत्मिक 
.._ वातावरण को श्रेष्ठ बनाकर वह वास्तव में मानवीय जीवन व्यतीत करने का 





.._ से मानव की बौद्धिक व॑ आत्मिक शक्तियों का विकास. सम्भव है, जिसके सम्पर्क में. 


. साहित्य, कला; विज्ञान आदि के रूप में मानव ने उसे हृश्य-रूप-देने की चेष्टाल्की 


प्रयत्न करते हैं । अपने वातावरण को परिवर्तित कर अपने सर्वाज्भजीण विकास को कक, 


.. अधिकारी है । यह आत्मिक वातावरण उस वातावरण का सूचक है जिसके माध्यम... 


ः आकर वह पशु-स्तर को त्यागकर मानव-स्तर पर आता है । यह वातावरण भौतिक. 
ः पे वातावरअ की तरह हे यून्‍र्प में ही' स्थिति नहीं है बल्कि अध्श्यन्ल्प में भी है यथय पि कर य 0 


: है। यह वातावरण मानव की आशाओं, उद्देयों; उसके विश्वासों, उसकी अनुभूतियों,... 
. आचरणों, परिपाटियों, व्यवसायों तथा संस्थाओं द्वार - जीवित रहता है-और-जिस कम 
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प्रयत्न करते रहते हैं | मनुष्य के इस वातावरण को ही हम सामाजिक वातावरण 
कह सकते हैं--वह वातावरण जिसके जीवित रखने के लिए मानव अपने वर्ग के 


. समूह के साथ प्रयत्नशील है क्योंकि उसके बिना वह अपना विकास नहीं कर 


सकता और इसलिए मानव-जीवन नहीं बिता सकता। इस वातावरण को. 


जीवित रखना तथा पुष्ट बनाना शिक्षा का कार्य है। शिक्षा के द्वारा ही 


मानव अपने विचारों, अपनी आशज्ञाओं व अपने विश्वासों, उद्देश्यों व भावनाओं, . 
भावों व अनुभूतियों, आदि को आगे आने वाली पीढ़ी को देता है जिससे 


कि उसका भौतिक जीवन समाप्त होने पर वह वातावरण उसके साथ ही 


समाप्त न हो जाय । द्विवी के शब्दों में शिक्षा सामाजिक जीवन की अविरलता का 
आधार है | समाज उसी के द्वारा जीवित रहता है और वही उसके विकास की 
माध्यम है | शिक्षा के द्वारा उसे वह आन्तरिक प्रेरणा व स्पृर्तत मिलती है जिससे 


बह प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है । 


साराश 
इस अध्याय को लिखने का हमारा अभिष्राय यहु था कि हम यह विचार 


कर लें कि शिक्षा की मानव को अपना मानव-जीवन बिताने में क्या आवश्यकता 
. है। दिक्षा के उदृ बय, क्षेत्र, महत्व आदि पर हम आगे चल कर विचार करेंगे । 


हमने यह विचार किया कि स्ानव-जीवन- को स्थिर रखने व उसे हुच्दर का 


बनाने के लिए क्या आव्दयक है। सानव-जोवन के उद्दे इयों के ऊपर विचार करने का. 


क्षेत्र दर्शन का है। हैमें यह देखना है. कि मानव मानव रह कर किस प्रकार अपना... 


.. जीवन व्यतीत कर सकता है। उसको इस- दृष्टि सेदो आवश्यकताएं हैं। प्रथम, 
कि वह अपना पूर्ण विकास, कर सके और द्वितोंय, अपने विकास के साथ-साथ बहु 

. सामाजिक विकास में भी योग दे सके । मानव के स्वयं के विकास के क्षेत्र में उसकी 
.. शारीरिक, बौद्धिक व आत्मिक शक्तियों का विकास आता है और सामाजिक विकास 
के क्षेत्र में उसके दूस रों के साथ सम्बन्ध तथों दूसरों के सहयोग से अपने सामाजिक 
 बातावरण को जींक्ति रखने-व सम्रद्ध बनाने में- उसके: प्रयत्न आते हैं। दोनों ही 

... प्रकार के जीवन--व्यक्तिगत व सामाजिक -- को सुन्दर बनाने को क्षमता उसे शिक्षा - 
 देतों है। शिक्षा किसीं-एक क्षेत्र में ही नहीं-बल्कि जीवन के- विभिन्न क्षेत्रों में मानव. 
.. को पग-पग पर प्राप्त होती रहतीं है और व्यापक अर्थ में शिक्षा. मानव का जीवन 
. कही जा सकती है।-. बा गज ता... 



























शिक्षा-अर्थ व उद्देश्य _ शिक्षान्त्र्थ बउद्श्य_ 








शिक्षा के उदहृध्य, क्षेत्र व स्रोतों के ऊपर विचार करने से पहले हमें 

.. सबसे पहले शिक्षा के अर्थ पर विचार करना है। साधारण बोल-चाल में शिक्षा 
. का अर्थ विद्यालयीय शिक्षा से लिया जाता है और बालक को अपने भावी 

... जीवन की तैयारी व उसे सफलतापूर्वक निभाने की क्षमता प्रदान करना शिक्षा का. 

.. उद्देश्य समझा जाता है । इसमें सन्देह नहीं कि साधारण बोल-चाल का अर्थ बहत 

.._ कुछ महत्व रखता है क्योंकि हमारी समस्त क्रियाओं, भावनाओं व विचारों की 
. स्वीकृति साधारण व्यवहार व आचरण के मापदण्ड द्वारा ही होती है। दाशनिक 


..॑. ध्यान नहीं देते जितना हम साधारण व्यवहार व विचारों का ध्यान रखते हैं । प्रन्तु 


व अप्रत्यक्ष रूप में जीवन का दर्शन विद्यमान है | अपने व दूसरे लोगों के 


.. प्रइन का उत्तर हम स्वयं को अपने व्यवहार व विचारों का विश्लेषण करके तथों' 


.. अवस्थाओं में मानव के समस्त क्रिया-कलापों, उसके व्यवहारों, आंचार-विचारों आदि 
के पीछे उसके जीवन का दर्दान छिपा हुआ है । 
.. उसके विभिन्न रूपों पर विचार न हीं करगे। इतना संकेत यहाँ 


की विभिन्नता की परिचायक है और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में वह्‌ 
की समस्त कार्य-विधियों में स्पष्ट होती हैं। शिक्षा 
: अकार प्रभावित होती है जिस प्रकार अन्य क्रियाएँ 
है जो उसके जीवन-दर्श न के अनुकूल है | तात्यग॑ य 


हैँ उसकी संस्थाओं 
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: दैध्टिकोण पर हम प्रत्येक समय पर अपने क्रिया-कलापों में उलभे रहते हुए उतना . - 


. समस्त साधारण च्यवहारों, विचारों, क्रिय।ओं भावनाओं व इच्छाओं के पीछे प्रत्यक्ष हा 
4 व्यवहार 

..  ब विचारों का विश्लेषण करने पर हमें तुरन्त ही उस दर्शन की ऋलक स्पष्ट दीखतीं मे 
..है। हम कुछ करते हैं, या सोचते हैं, या अनभव करते हैं,--यह क्यों करते हैं? इस 


.._ इसरों को उनके व्यवहारों व विचारों का विश्लेषण करके दे सकते हैं। दोनोंही..... 


इसे अध्याय में हम जीवन-दर्शेन व... 


करना आवश्यक है. | 
कि मानव की उसके व्यवहार, विचार व क्रियाओं की विभिन्नता उसके जीवन-द्शन 


मानव के जीवन-दर्शने से उसी: मु 
| शिक्षा को मानव वही अथ॑ देता पा 

हू है कि मानव अपने जीवन के न 
५ पूति के लिए जिन साधनों व उपकरणों की आकदयकता समभता है पा 








शिक्षा-अर्थ व उदश्य....| पद 


-.. शिक्षा द्वारा उनकी उपलब्धि करने की वह चेष्टा करता है | शिक्षा के उसके लिए 
. उतने ही अथं हो सकते हैं जितने उसने अपने जीवन-दर्शन के रूप बनाए हैं । आगे 


.. चलकर हम शिक्षा-दर्शन के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक विचार करंगे। थहाँ पर हमें 


यह संकेत कर देना है कि जीवन-दर्शन के अनेक रूप होने के कारण शिक्षा-दरशंन के 


. श्री अनेक रूप हैं और शिक्षा का अर्थ भिन्न-भिन्न दर्शनों द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार से... | 
. किया जाता है । प्राचीन काल से लेकर आधुनिक कांल तक के पृ व पश्चिम के क्‍ जुआ, है| < | 
प्रमुख शिक्षा-शास्त्रियों व दाशंनिकों के द्वारा शिक्षा की परिभाषाओं को यदि हम. | 


यहाँ लिखें तो शायद कई पृष्ठों में हुम उनकों ही बिना उनकी व्याख्या किए लिखते 
रहेंगे । हमारे कहने का यह अभिप्राय नहीं कि शिक्षा की भिन्न-भिन्न परिभाषाएँ होने 
के कारण उनके अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं अथवा उनमें आपस में समानाथक 
भाव बिल्कुल नहीं है। वास्तव में परिभाषाओं की भिन्नताएँ शिक्षा के वास्तविक मुल्यों 
में पूर्ण प्रिन्नता नहीं उत्पन्न करतीं और यद्यपि व्यवहार में हमें शिक्षा के विभिन्न रूप 
दिखलाई पड़ते हैं, सैद्धान्तिक व दार्शनिक दृष्टि से उतने भेद नहीं हैं । बेसे तो प्रत्येक 
व्यक्ति, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक समाज व राष्ट्र का शिक्षा का. अलग-अलग संगठन हैं. 


... और किन्हों दो प्रणालियों में पूर्ण रूप से समानता नहीं है परन्तु व्यवहारों की भिन्‍नतता 


. होते हुए भी तिड्धास्तों में अधिक भिन्‍नताएँ नहीं हैं और उनको -दहन के रूप में वद्ध _ 
करने पर हमें व्यापक रूप में दर्शनों के अधिक रूप नहीं दिखलाई पड़ते । हम इस 
सम्बन्ध में शिक्षा की कुछ परिभाषाओं की समीक्षा करके किसी निष्कर्ष पर पहुंच कर _ 


. इस कथन की पुष्टि कर सकते हैं । क्‍ पा 
(अ) एक परिभाषा के आधार पर शिक्षा मानव कीं प्रकृति, अपने साथियों,व.__ ह। 





विश्व की अन्तिम प्रकृति के साथ समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया 


हे (ब) दूसरी परिभाषा के आधार पर शिक्षा मानव की शारीरिक, मानसिक व . | 

.._ आत्मिक, सभी वृक्तियों का व्यवस्थित विकास है जिन्हें वह अपने व समाज के हित में... जय 
.. प्रयुक्त करता है और उनके सृष्ठा को लक्ष्य बनाकर उतको संयुक्त करता है ५... 

द ( ) शिज्ञा वह प्रक्रिया है जिसके हारा मानव की वे शक्तियाँ जो अभ्यास | सा हे : हु हर को न | हा 


.. द्वारा परिवर्तित होने के योग्य हैं अच्छी आदतों के अभ्यास हारा पृणणता को प्राप्त. | | . 
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७...“ दा बहा ओके दतिया 


रे होती हैं और जिनके लिए:बड़े कलात्मक ढंग से साधन निकाले जाते हैं और जिनको... ः 
.. मानव स्वयं को व जन्य मनुष्यों को सहायता देने के हेतु निदिष्द लक्ष्य को ध्यान में... 


. रखते हुए प्रयोग में लाता है । 


(द) शिक्षा का कोई भी संगठन, यदि वह पर्याप्त है, तो वह बालक को 


.. अपनी प्रारम्भिक परालम्बन की अवस्था से धीरे-धीरे स्वावलम्बत की अवस्था को 


. प्राप्त करने की क्षमता देता है जिससे कि वह सुन्दर से सुन्दर सामहिक जीवन में 
.. भाग ले सकता है तथा जनतंन्‍्त्र में अपने देश के शासन-संचालन में भी अपनो शक्ति 


.. के अनुसार भाग ले सकता है । इस प्रकार का संगठन सामूहिक संस्क्रति को भी पर्याप्त... 


. प्रोत्साहन देता है ।* 


इन परिभाषाओं व अन्य परिभाषाओं का अध्ययन करने पर हमें विदित होगा... 


कि इनमें बहुत कुछ समानताएं हैं। इसमें सन्देह नहीं कि शिक्षा के सम्बन्ध में जितनी 


. परिभाषाएँ हैं वे सब उत्तके सामान्य लक्षणों व शिक्षा की सामान्य व्याख्याओं के 
.. कारण हैं । हम किसी भी दर्शन की दृष्टि से शिक्षा की व्याख्या करें हमें सामान्य 
रूप में ही शिक्षा की व्याख्या करनी होगी । विभिन्‍तताएँ उह इयों में नहीं हैं शिक्षा 


के वास्तविक संगठन में होती हैं। जहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य या उद्देश्यों का सम्बन्ध... 


शिक्षा का अथ 


शिक्षा के उद्देध्यों की व्याख्या करने से पहले हमें शिक्षा के अथे को समा... 


लेना है। यद्यपि हमने ऊपर शिक्षा की कई परिभाषाओं का उल्लेख किया है पर 


शिक्षा के अर्थ की स्पष्ट रूप में व्याख्या नहीं की है। इस सम्बन्ध में भी विभिन्‍न के रे 
. लोगों के विभिन्‍्त मत मिल सकते हैं जिनको यहाँ उद्धृत कर विचार करना रा 
. हम आवश्यक नहीं समझते । हमारी प्राचीन संस्कृति व साहित्य में शिक्षा के सम्बन्ध 
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. है हमें बहुत कुछ अंश तक विभिन्‍न दाझ् निक दृष्टिकोणों में समानता ही नजर 
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शिक्षा--अर्थ व उद्देश्य आर] ू 


.. में दी गई व्याख्याओं के आधार पर सामान्य रूप में यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि 
- शिक्षा हमें जज्ञान से ज्ञान की ओर तथा अन्धकार से उजाले की ओर ले जाती है । 
इस प्रक्रिया का समस्त ढंग शिक्षा के क्षेत्र, पाव्यक्रम, शिक्षण-वरिधि, संगंठन आदि से... 
... सम्बन्ध रखता है, परन्तु उस सबका प्रयोजन यही है कि व्यक्ति को अपने वातावरण 
. में अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ज्योति तथा ज्ञान प्रदान करना और उसे 
... जीवन का रहस्य समझते की क्षमता प्रदान करना शिक्षा का कार्य है। शिक्षा हमें .. 
.. जीविकोपार्जन की क्षमता ही नहीं प्रदान करती अपितु हमें अपना जीवन समभने की 
क्षमता देती है । इसी को मुक्ति कह सकते हैं ओर हमारी प्राचीन संस्कृति में शिक्षा 
की महत्ता व अभिप्राय को एक छोठे-से सूत्र में, बाँध दिया गया है। वह है सा. 


.. विद्या या विमुकतये । 


हा आधुनिक काल में शिक्षा में आदशंवाद, प्रकृतिवाद तथा प्रयोगवाद इन तीन 
... दर्शनों का बहुत प्रभाव है। आगे चलकर विस्तार में हम इनके ऊपर विचार करेंगे।. 
.. यहाँ हमें इनका संकेत करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि इन तीनों दर्शनों के 

. दृष्टिकोणों से ही आज शिक्षा का संगठन व रूप प्रभावित है। हम चाहे शिक्षा-की 


... व्याख्या करें अथवा उसका संगठन करें सँद्धान्तिक रूप में हमें इन तीनों दर्शनों की 
.. विचारधारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करती है । वास्तव में जैसा कि हम 
... विस्तार में आज की शिक्षा के रूप का विश्लेषण करेंगे आज किसी एक विचार-घारा 


.. का शिक्षा में प्रभुत्व नहीं है बल्कि विभिन्न विचार-घाराओं का. एक अनुठा सम्मिश्रण 


.. है जिनमें उनके विरोधी तत्व नष्ट हो गए हैं और सामान्य तत्वों ने मिलकर एक 


. रूप घारण कर लिया है। अतः शिक्षा की अर्थ॑-व्याख्या करते समय और उसे आधुनिक 
. थुग में दिए गए आशय को समभने में हमें दाशतिक मतभेदों की आवश्यकता नहीं । 

.._ हम किसी भी जाधार को लेकर चलें इतना तो स्पष्ट ही हो जाता है कि शिक्षा 
द्वारा व्यक्ति में कुछ परिवर्तत आ जाता है। वह जैसा शिक्षा प्राप्त करने से पहले 


. था वैसा शिक्षाप्राप्त करने के उपरान्त नहीं रहता। शिक्षा उसके शारीरिक, । 
.. सानसिक एवं आत्मिक विकास में परिवतंनों द्वारा सहायता करती है। यदि सारे 





... जीवन भर शिक्षा की प्रक्रिया को चलता “हुआ हम स्वीकार करें, (औद यह सत्य... 


रा है कि शिक्षा हमें पग-पग पर मिलती है, हमारा प्रत्येक अनुभव हमें कुछ न कुछ ४ व रे 


. शिक्षा देता ) तो हमें यह स्पष्ट हो जावेगा कि शिक्षा हम में निरन्तर परिवर्तत. 


..._ करती रहती है, अथवा यों कहिए कि शिक्षा उन परिवर्तनों का समूह ही है । ये... 


... परिवतंन चाहे शारीरिक-स्तर पर हों चाहे मानसिक व आत्मिक-स्तर पर, वेचाहे.... 
.. व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर हों अथवा व्यक्ति व समाज के सम्पक से उत्बत्त 


|. हुए अनुभवों के आधार पर । इसीलिए व्यापक रूप में शिक्षा को मतव द्वारा अपने... 






































लत तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


हु हे अनुभ वों की सहायता से स्वयं में उत्पन्त किये गए परिवतंनों की संज्ञा दी गई है ' 


8.. शिक्षा दातः् 


.. में मतभेद की सम्भावना नहीं । 

क्‍ न शिक्षा के रूप 2 के 
को शिक्षा के अर्थ की व्याख्या करते हुये हमें उसे स्पष्ट रूप में समभने के लिए 
.. शिक्षा के दो रूपों पर ध्यान देना है--एक व्यापक और दूसरा संकुचित । 
ला शिक्षा का व्यापक रूप--व्यापक रूप में शिक्षा व्यक्ति के जन्म से प्रारम्भ 
... होकर पृत्युपर्यन्त चलती है और पग-पग पर जैसे-जैसे उसके अनुभवों की वृद्धि होती 

. रहती है वसे-वंसे वह शिक्षा प्राप्त करता रहता है। हम जॉन ड्यूई के कथन का 

. ऊपर इस सम्बन्ध में उल्लेख कर आए हैं। शिक्षा के इस व्यापक रूप को दृष्टि में 

. रखकर हम शज्ीघत्र ही इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इतने विस्तृत रूप में शिक्षा देना 


...... सारा वातावरण शिक्षा का क्षेत्र है । उस वातावरण में रहकर, उससे लाभ उठाकर 
........ उसके सम्पर्क में आकर मानव कुछ क्रियाएँ करता है व उनकी अनुभूति करता है 
|... जिनसे उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं और वे परिवर्तन ही उसकी शिक्षा के परिचायक 
... . हैं। शिक्षा द्वारा ही मानव की नेसगिक शक्तिप्रों का विकास होता है और उनका... 
... उचित प्रयोग कर मानव स्वयं का व समाज का कल्याण करता है। अतः शिक्षा के. 
.... इस व्यापक अर्थ को लेकर हम निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहल ते 
..... (अ) व्यापक रूप में शिक्षा मानव की समस्त नैसगिक शक्तिप्रों का घिकास है 





अतः शिक्षा मानव के शरीर व उसकी आत्मा 






5 रे : प्रस्फुटित होने का अवसर मिलता है 
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... ड्यई शिक्षा को अनुभवों का संगठन व पुनः संगठन कहता है ।* शिक्षा के उद्देश्यों... ही । 
में दाशंनिक मतभेदों के आधार पर भेद हो सकते हैं परन्तु शिक्षा के अर्थ के सम्बन्ध... 


क्‍ .. केवल शिक्षालयों का ही कार्य नहीं है बल्कि शिक्षा चंकि मानव के अपने वातावरण रा 
के सम्पंक में आने पर उत्पन्न हुए समस्त अनुभवों का परिणाम है इसलिए मानब का... 


... जो मानव के अपने वातावरण के साथ सम्पक में आने पर सम्भव होता है ।इन 
..  वक्तियों के विकास की क्षमता मानव की प्रकृति में निहित है और शिक्षा द्वारा उनकी... 
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शिक्षा--अर्थ व उद्देश्य 2 9 2 के 


.. को वह पृणता प्रदान करने की प्रक्रिया है जो पूर्णता वह प्राप्त करने के लिए _ 
समय हैं 5 “5४६ ः 
द (ब) इस व्यापक रूप में ही शिक्षा मानव को असत्य से सत्य की ओर और 
अन्धकार से उजाले की ओर, प्रमाद को दूर कर अप्रमाद की ओर मानव को जाने 
. के लिए निर्देश करती है । हमारे प्राचीन साहित्य व प्रसिद्ध यूवानी विद्वान सुकरात . 
... के अनुसार शिक्षा का कार्य व्यापक रूप में यही स्वीकार किया गया है । द 


(सं) जैसा कि पहले अध्याय में कहा जा चुका है शिक्षा मानव को मानव रह. 
कर जीवित रखना सिखाती है। शिक्षा को जीवन की आवश्यकता माना गया है । 
यह अर्थ भी बहुत ही व्यापक है । प्राचीन व आधुनिक काल के सभी दाशनिकों ने 
शिक्षा को मानव-जीवन की आवश्यकता स्वीकार करते हुए इस बात पर बल दिया... 
है कि शिक्षा के बिता मनुष्य पशु-तुल्य है। शिक्षा का प्रथम प्रयोजन मनुः्य को माच- 
बता का पाठ पढ़ाना है ।* 


(द) पेस्तालॉजी के अनुसार शिक्षा मानव की नेसग्गिक शक्तियों का स्वाभाविक 
संतुलित व प्रगतिशील विकास है. [#फावा, वक्षत्राणांठगाड$, 8006 फा०ठ्शाकशए8 
.. 66ए७[०%एथा॥ ० गर]46 709७४) । फ्रोबेल के अनसार शिक्षा के द्वारा मानव 
. अपने को, अपनी व वाह्म प्रकृति को व ईश्वर को समभता है और इस प्रकार वह 


... विद्व के समस्त रहस्प्र को समभकर उस पवित्र सिद्धान्त की अनुभूति करता है जो 
.._ इस सृष्टि का आधार है । इस प्रकार वह अपना जीवन पवित्र बनाता है । 


क्‍ (य) वेज्ञानिक तथा समाजवादी धाराओं के जोर पकड़ने पर १६ वीं व २० 
. वीं शताब्दियों के विद्वानों ने शिक्षा के अर्थ की व्यापकता को कम तो नहीं किया परन्तु. 
... उसे भौतिक दृष्टि से अधिक उपयोगी बनाने की चेष्टा की है | हम यहाँ कुछ विद्वानों 
.. के विचारों को उन्हीं के छाब्दों में उद्धृत कर शिक्षा के व्यापक अर्थ की व्याख्या म्‌ 
.. समाप्त कर देता चाहते हैं 5 
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5-3 च्वला पा (फमादो या ता माय 5 --ठाफशवाए 
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0 हक शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 
.. :.  (]) शिक्षा का अर्थ प्राप्त ज्ञान को सब लोंगों में बाँट देना है । 
..._ (2) यह कहा जाता है कि शिक्षित व्यक्ति के हाथ में तेज धार वाली कुल्हाड़ी. 
.._ है और अशिक्षित के हाथ में भोथरी धार वाली कुल्हाड़ी | शिक्षा भोथरी कुल्हाड़ी 
. को तैज बनाने का कार्य करती हैं। 2 
(3) प्रयोगवाद के प्रसिद्ध अभिव्यक्ता श्री विलियम जेम्स का मत है कि व्यापक _ 
रूप में शिक्षा मानव के उन समस्त प्राप्त किए हुए गुणों, आदतों व व्यवहारों का 
बा ह है जो उसे अपने भौतिक और सामाजिक वातावरण के साथ समन्वय स्थापित 
.. करने की योग्यता देते आर पटक 
४ (4) एक अन्य विद्वान के अनुसार शिक्षा देने का महत्व व्यक्ति को वातावरण 
. के उन तत्वों के साथ समस्वय स्थापित करने की योग्यता देता जिनका आधुनिक 


हा .. शिक्षित करना है जिससे वह उनका कुशलतापुर्वक उचित प्रयोग कर सके । 
हा (5) दी० रेमांट के अनुसार शिक्षा बाल्यकाल से युवावस्था तक विकास का. 
.._.. एक क्रम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भौतिक, सामाजिक व आध्यात्मिक वातावरण 
.. के साथ अपना समन्वय स्थापित करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है ।* श 

... इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यापक रूप में शिक्षा का अर्थ बहत विस्तृत है. 
..._ चाहे उसे हम किसी भी दाह्यंनिक विचार-धारा की पृष्ठ-भूमि पर लेकर समभने का . 
..._.. प्रयास करें । शिक्षा का क्रम प्रत्येक समय और प्रत्येक स्थान पर चलता रहता है चाहे. 
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. जीवन में महत्व है और मानव की शक्तियों का विकास, संगठन करना तथा उनको... 
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शिक्षा--अर्थ व उद्देश्य... आह 


अर, मेजकाढ 


हम उसे प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करें अथवा न करें । बच्चे, युवक, प्रौढ़ तथा बृद्ध-- _ 
सब लोग प्रतिपल शिक्षा पाते रहते हैं और उसका क्षत्र उनका वातावरण है जिसमें 


उनका प्राकृतिक, भौतिक, मानवकृत, सामाजिक--सभी वातावरण आते हैं । जसा द 


कि एक विद्वान्‌ ने कहा है, शिक्षा मनुष्यों में पारस्परिक तथा वाह्य जगत्‌ के सांथ 


सम्पर्क का परिणाम है ।! इन्द्रियाँ वे माध्यम हैं जिनके द्वारा यह सम्पको स्थापित 
होता है और चकि हमारी इन्द्रियाँ प्रतिपल क्रियाशील हैं हमें प्रतिपल शिक्षा मिलती 
. रहती है।.. 


शिक्षा का संकुचित अर्थ--संकुचित अथ में शिक्षा का अथ विद्यालयीय और 


महाविद्यालयीय अथवा विश्वविद्यालयीय शिक्षा से लिया जाता है। बालक को 


विद्यालय में अथवा किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में हम शिक्षा प्राप्त करने के 


उद्द श्य से भेजते हैं और वहाँ का कार्यक्रम समाप्त करने के पश्चात्‌ हम यह स्वीकार 
कर लेते हैं कि उसने शिक्षा प्राप्त कर ली । लेकिन यदि ध्यान से विचार किया जाय 


तो विद्यालय में प्राप्त की हुई शिक्षा तब तक पूर्ण नहीं कही जा सकती जब तक कि 


.... उसको ठीक ढंग से प्रयोग में लाने की क्षमता विद्यार्थी में नहीं आ जाती । शिक्षा की 
. वास्तविक साथंकता उसका प्रयोग हैं और यदि शिक्षा व्यक्ति को व्यवहारकुशल नहीं 


बनाती और उसमें उन गुणों, व्यवहारों, कौशलों, विचारों व मनोवृत्तियों का 


ध समावेश नहीं कर देती जिनसे बह अपना हिंत करता हुआ समाज का हित भी कर. 
... सकता है, तो वह शिक्षा पूर्ण नहीं है । इस प्रयोग की कसौटी ही जीवन रूपी प्राद्भण 
में है, जहाँ व्यक्ति अपनी शिक्षा का प्रयोग सीखता है. और अपने अचुभवों को पूर्ण... 
. व परिपक्व करता जाता है। अतः स्कूल या कॉलेज में दी हुई शिक्षा जीवन की 
शिक्षा का एक अंगमात्र है, वह स्वयं में पूर्ण शिक्षा नहीं है। शिक्षा के व्यापक व. 
संकुचित अथ का भेद स्पष्ट करने के लिए एक दूसरे छब्द का प्रयोग किया जाता है... 
और वह है निर्देश ([7577०४07) । विद्यालयों में विविध विषयों का बालकों को 
.. ज्ञान दिया जाता है और हम उस क्रिया को शिक्षा की बजाय यदि निर्देश कहें तो 
.. अधिक उपयुक्त होगा । शिक्षा का उहूं श्य तो मानव का सर्वाज्भजीण विकास है और 
.. निर्देश उस विकास में एक पहलू है जो विषय सम्बन्धी ज्ञान देने की प्रक्रिया है; . 
. जिसके द्वारा बालकों की बुद्धि, तक, कल्पना आदि मानसिक क्रियाएँ जागृत होकर 
. उसके मस्तिष्क में ज्ञान भर देती हैं और उसे अपना कार्य करने की क्षमता देती हैं। 
.. उसके उपरान्त भी यदि मस्तिष्क अपना कार्य नहीं करता तो वह शिक्षा निरथंक 
... रही । कहने का तात्पय॑ यह है कि निर्देशन शिक्षा का एक अंग है वहू स्वयं पूर्ण... 
.. शिक्षा नहीं है । मा 





ह 8 8 ९0799 वादाबए005 दात0ा8 98008 876 00ण०छा । 
76096 गत ॥6-69]00ए6 - एणते, 7 या काल ता 
आम ५ काएाक फऑशाशा #ै. 69. था. 9.40 

































0 5 शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


शिक्षा की प्रक्रिया क्‍ 
शिक्षा के व्यापक रूप को समफकर हमें थोड़ा ध्यान उसकी प्रक्रिया पर 


.... प्रक्रिया का संकेत प्राप्त होता है। 5 का अर्थ लेटिन भाषा के आधार पर अन्दर 
... से है और '(४०0' का अर्थ आगे बढ़ाने से है। इस आधार पर हम अंग्रेजी के 
..... शब्द 70प्र८वा०० की व्याख्या करके शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ सकते हैं।. 
.... हम पहले कह आये हैं कि व्यापक रूप में शिक्षा मानव के पूर्ण विकास से सम्बन्ध 
... रखती है और उसका क्रम जीवन-पर्यन्त चलता रहता है । घर, समाज, स्कूल, 
... कॉलेज और सारा जीवन उस क्रम को चालू रहने की परिस्थितियाँ उत्पन्न करते 
... हैं और उन्हीं में भाग लेता हुआ बालक शर्ने:-शने: शिक्षा प्राप्त करता हुआ अपनी 
... जीवनयापन की क्रिया करता है । शिक्षा इस प्रकार जीवन की तंयारी है व वह स्वय_ 
.. जीवन की आवश्यकता है। हम यह भी कह सकते हैं कि शिक्षा जीवन है क्योंकि 
.. यदि शिक्षा के बिना जीवन सम्भव नहीं तो जीवन न होने पर शिक्षा की भी 
.. आवश्यकता नहीं । जीवन है तो शिक्षा के द्वारा ही वह स्थित रह सकता है और 
: थदि शिक्षा है तो जीवत भी निश्चित है । 


शैक्षिक प्रक्रिव (20028ए6 9700688) के दो पहलू हैं। इन पर तनिक 


रा .. की अनुपस्थिति में नहीं हो सकता । शिक्षक और शिक्षार्थी की क्रियाएँ व प्रतिक्रियाएँ 
.... ही शिक्षा का रूप लेती हैं और एक दूसरे के सहयोग व पारस्परिक आदान-अदान 


. देना है। अँग्रेजी के शब्द ४07८४४०॥ की उत्पत्ति पर विचार करने से हमें शिक्षा बी 


.... विचार करते हुए तस्वीर स्पष्ट दिखाई देती है--एक पढ़ा रहा है तो दूसरा पढ़ रहा ' 
...॑. है; एक सुना रहा है तो दूसरा सुन रहा है; एक आदेश दे रहा है तो दूसरा ले हा 
... रहा है, दोनों ही कर्ता हैं, दोनों ही कारक हैं--यही नहीं बल्कि एक का कारये दूसरे... 





रा, पर निभी हैं । शिक्षण-प्रक्रिया को इसी लिए एडम्स (७५८75) महोदय ने द्विप्र वीय _ द गा द 


... विक्षार्थी--दोनों के पारस्परिक विचारों, भावों, उद्धंगों, भावनाओं आदि के आदान- 
.... प्रदान का परिणाम शिक्षा हैं। अपने ज्ञान, बुद्धि, कल्पना, तर्क आदि मानसिक तथा 

















ब शिक्षार्थी 





.. सृत्र में बाँधते है । उनके कार्य में उनको सहायता देने वाले तथा उनके साधन अनेक 


करती 





है और उसके व्यवहार में परिवर्तन करती है मा 


.. अपनी आत्मिक शक्तियों के प्रभाव से शिक्षक शिक्षार्थी पर प्रभाव डालता है और... 
.. उसके व्यवहार में परिवर्तत कर उसको शुद्ध, संयत व बुद्धि पूर्ण बनाता है। शिक्षक... 
बे के व्यक्तित्व की एक दूसरे पर छाप पड़ती है, उन्तमें एक समान उद्देय 
. की पूर्ति की अभिलाषा होती है और वे एक दूसरे को उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक... 


: हैं परन्तु मूल रूप में शिक्षा की प्रक्रिया व शिक्षार्थी के व्यक्तियों के सम्पर्क में आने से... । . 
 उद्भूत क्रियाओं व प्रतिक्रियाओं का समूह है जो शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का विकास... 


जिन वन हब आह 


आधुनिक काल में प्रयोजनवादी विचार-धारा के प्रभाव होने के कारण शिक्षा 
की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप देने के हेतु इसके तीन तत्त्व स्वीकार करने की मनोवृत्ति 
बढ़ रही है | जॉन ड्य ई व्यक्ति के विकास के साथ-साथ शिक्षा को सामाजिक विकास 
का कारण भी मानता है और शिक्षा-शास्त्री यह स्वीकार करते हैं कि शिक्षा के उद्देश्यों. 
में व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों ही विकास आते हैं और दोनों के समन्वय को पूति ही 


.. शिक्षा का उद्देश्य है। व्यक्ति समाज में रहकर ही अंपता विकास करता है अतः 
.. व्यक्तिगत विकास के लिए समाज का विकास आवश्यक है। शिक्षा एक सामाजिक 
. प्रक्रिया है और बिना समाज का हिंत लिए शिक्षा का कोई महत्त्व नहों है । इसीलिए 


शिक्षा के तत्वों में उसने शिक्षक, शिक्षार्यी व समाज को माना है। सामाजिक वाता- 
वरण में भाग लेकर ही बालक धीरे-धीरे शिक्षा प्राप्त करता जाता है। सामाजिक 
वातावरण व उसका व्यक्ति पर प्रभाव शिक्षा की महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है। हे 
९ अड इस विचार को दूसरी दृष्टि से भी देखा जा सकता है। समाज शिक्षक व॑ 
.. शिक्षार्थी को वह सामिग्री देता है जिसको माध्यम व साधन मानकर दोनों का कार्य 
आगे बढ़ता है । हम उसे पाव्यक्रम कह सकते हैं परन्तु पाज्यक्रम से हमारा तात्पय. 
. केवल पुस्कीय ज्ञान से ही नहीं है बल्कि उस समस्त ज्ञान, कला-कौशलों, भावों, 
विचारों, अनुभवों आदि से है जिनसे बालक का सर्वाज्भीण विकास होता है। पाव्य- 
क्रम को संकुचित रूप में न लेकर हम व्यापक रूप में लेते हैं जिसमें बालकों के 
सम्पूर्ण अनुभव व क्रियाएँ आती हैं, जिनमें भाग लेकर वह अपना विकास करता हुआ 
. समाज के हित में अपना योग देने की क्षमता प्राप्त करता है । 
... इस हृष्टि से हमें शिक्षा की प्रक्रिया में तीन तत्व स्पष्ट हुए--शिक्षक, 
_दिक्षार्थी व पाठ्यक्रम | जहाँ भी ये तीनों तत्व एकत्रित हुए वहीं किसी न किसी प्रकार 


की शिक्षा की सम्भावना है । बसे तो जैसा कि हम पहले कह चुके हैं व्यापक रूप में... 
शिक्षा प्रत्येक समय चलती रहती है और वातावरण के सम्पक में आकर व्यक्ति पग- 


.. पग पर कुछ ने कुछ सीखता रहता है परन्तु शिक्षा को एक विशिष्ट रूप देने पर हमें 
. यह स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ कहीं ये तीन तत्व होंगे वहाँ शिक्षा अवश्य होगी। 


3. “गुफा उठलंब। धाणा।ग्ाप्रल्यां एण्ड 0 2 ॥॥6 बलजंपक गीली... 
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हा -24 ः हे ..._बिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


; शिक्षक, शिक्षार्थी और पाख्यक्रम इन तीनों तत्वों में प्रत्येक का बहुत बड़ा 
. महत्व है और थोड़ा-थोड़ा हम प्रत्येक पर विचार करना चाहते हैं। हम पाख्यक्रम से 
. आरम्भ करते हैं। पाव्यक्रम शिक्षक और शिक्षार्थो के मध्य कड़ी का कार्य करता है। _ 
. यह न तो शिक्षक-रूपी तत्व का अंग है और न शिक्षार्थी-रूपी तत्व का बल्कि दोनों से. 
. अलग है और दोनों को मिलाता भी है। पाव्यक्रम दोनों के कार्यों की सीमा निर्धा- 
. रित करता है और यह निर्चित करता है कि दोनों को क्या करना हने का 
. तात्पर्य यह है कि जब शिक्षक और शिक्षार्थी शिक्षा देने व लेने के कार्य में जुटे हुए हैं कि 
. तो उनकी क्रियाएं एक निश्चित क्षेत्र के बाहर नहीं है यद्यपि वह क्षेत्र हो बहुत विस्तृत 
है । पाठ्यक्रम मानव की संस्कृत अभिलाषाओं, उसके विचारों, क्रियाओं व उन सबके 
.. श्रोतों व परिणामों का समृह है जिसको आधार मानकर भावी संतति को शिक्षा दी 
.. जाती है और वही शिक्षा मानवीप-शिक्षा कहलाती है । बसे तो पश्चु, पक्षी आदि सभी 
_ अपने जीवन को बिताने की शिक्षा लेते हैं परन्तु वह शिक्षा उनकी प्राकृतिक क्रियाओं 


. के स्तर पर ही होती है और उससें उन्हें किसी प्रकार की स्वतस्त्रता नहीं होती । जो... क्‍ 


.. एक करता है और जिस प्रकार करता है, उसी प्रकार सब करते हैं। एकतल्त्रीय- 
. शिक्षा उसी प्रकार कुछ न कुछ अंश तक उस स्तर के निकट है क्योंकि उसमें व्यक्ति 
.. को स्वत्त्ता प्राप्त नहीं है । जैसी शिक्षा एक राज्य या संगठन को हृढ़ बनाने के _ 
.. लिए उपयुक्त है वसी ही शिक्षा सबको दी जाती है । परन्तु जनतन्त्रीय-शिक्षा मानव 
. को केन्द्र मानकर और समाज का एक अभिन्न अंग मानकर चलती है जिनमें मानव 


ह ः _को स्वतन्त्रता भी हें परत्तु साथ ही साथ उसे उस स्वतन्त्रता की अनुभूति ऐसी करती .... हा 


.. है कि दूसरों की स्वतन्त्रता में बाधा न पड़े । कहने का आशय यह है कि जनतस्त्रीय- 


.._ शिक्षा मानव को स्वतन्त्रता देती है, उच्छुद्धल॒ता नहीं, उसे अपने विकास के लिए... 


. पूर्ण अवसर देती है परन्तु विकास का अर्थ व उसका उपयोग निद्चित भी करती है। 
. पाख्यक्रम का इस दृष्टि से बहुत महत्व है । व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है परन्तु बह. 
. शिक्षा क्या है और किससे वह प्राप्त करता है--पाठ्यक्रम इसकी सीमा बताता है ।. 
.. शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को अपने-अपने कार्य करने हैं परन्तु पाठ्यक्रम के समाज 


.. द्वारा निश्चित होने के कारण उसके बाहर दोनों को नहीं जाना है। इसका मतलब... 5 


.. यह नहीं कि शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों पाठ्यक्रम के दास हैं। नियम के अनुकूल 


रे हि :: चलना, उप्तकी सीमा से रहता दासता का चिन्ह नहीं हे | पाठ्यक्रम मानव-सभाज की ॥ आशिक । 
. ऊति है और उसके बन्धत में रहना दासता का चिन्ह नहीं बल्कि मानव-धर्म-पालन का... 










के लिए कोई आधार नहीं । उनको क्रियाएँ : 
जो शिक्षा का रूप नहीं धारण कर सके 
. आधुनिक विचार-धारा 


.._ सूचक है । पाद्यक्रम की अनुपस्थिति में शिक्षक व शिक्षार्थी के कार्य की कोई सीमा. 
नहीं रह सकती, उतका कोई निददिचत लक्ष्य नहीं हो सकता क्योंकि उनका कार्य करने... 
निश्चित, अव्यवस्थित, व असंगत होंगी... 


हम का भी बहुत बड़ा मह्त्व स्वीकार किया ..ः . रे 


7 ० प्रतीत होती है।। 5. 


शिक्षा-अर्थ ब उद्देदय "5 कु 


गया है | शिक्षा बालक-केन्द्रित होती चाहिए और उसकी प्रक्रिया बालकों की व्यक्ति- 


_ चाहिए। विचार बिल्कुल सत्य है परन्तु साथ ही साथ यह भी ध्यान में रखना 


चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में बालक की मूल-प्रवृत्तियों, अभिरुचियों आदि के साथ- 


साथ समाजहित की बात भी लगी हुई है । अतः शिक्षा को बालक-केद्धित बनाते संमय 
. यह ध्यान में रखना है कि व्यक्तिगत हिंत समाजगत हित में बाधक न हो । जैसा कि... 
जान व्यूई ने कहा है व्यक्तिगत प्रवृत्तियों, अभिरुचियों, इच्छाओं आदि का तभी... 
महत्व है जब वे समाज की दृष्टि से संबत हैं अथवा यों कहिए कि उनका सामाजिक. 
मूल्य है । जनतन्त्रीय-शिक्षा में व्यक्तितत और समाजगत हित न तो एक दूसरे के मात-...... 
हैं और एक का दूसरे से अधिक मूल्य है। दोनों के हित एक मिलन-बिन्दु के... 


ऊपर मिलते हैं और दोनों वराबर भुल्य रखते क्‍ 
.. हमें थोड़ा विचार शिक्षक के कार्य और उसके महत्व पर इस सम्बन्ध में और 
करना है । यह कहने को आवश्यकता नहीं कि शिक्षक शिक्षा की प्रक्रिया में एक 


. बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है । वास्तव में शिक्षा के कार्य में शिक्षक के व्यक्तित्व... 
.. और उसकी शिक्षार्थी पर छाप बहुत महत्व रखते हैं। शिक्षा का अन्तिम उद्देय 
..._ मानव को मानव रह कर जीवित रहना सिखाना है । चरित्र-निर्माण शिक्षा का प्रमुख _ 


.. उद्देश्य है और इस उद्देश्य की पूर्ति शिक्षक स्वयं अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से करता... 
... है। यह हम सब लोगों का अनुभव है कि शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद हमें अपने... 
... विद्यालय व पुस्तकों तथा अन्य जस्तुओं की स्मृति इतनी नहीं रहती जितनी उन... 


.. शिक्षकों की रहती है जिन्होंने हमारे जीवन पर विज्ेष प्रभाव डाला । अच्छे शिक्षक... 
.. का व्यक्तित्व शिक्षार्थी को जीवन-पर्यस्त प्रेरणा देता रहता है और यद्यपि अच्छा... 


.._ शिक्षक विद्यार्थी को अपना अनुकरण करने वाला अपना नमूना बनाने की नहीं सोचता... 
.. परन्तु उसके व्यक्तित्व के विशेष गुण तथा उसका व्यवहार व्यक्तिगत व्यवहार में वे... 


परिवर्तन संस्कृत रूप में ला देते हैं जिनमें व्यक्तिगत व्यवहार की स्वतन्त्रता स्पष्ट होते. 


मा रहते भी किसी विशेष व्यक्ति के व्यक्तित्व की छाप अप्रत्यक्ष रूप में कार्य करती हा 
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हु ल्‍ ५ १6 ला दे शिक्षां दर्शत तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


| शिक्षा की प्रक्रिया के सम्बन्ध में किए गए उपयु क्त विचारों को हम एक रूप- 
.. रेखा में सम्बद्ध कर शिक्षा के रूप व उसकी प्रक्रिया की सीमा बनाकर इस विषय को 
.. समाप्त कर देना चाहते हैं 
मल आ। (अ) शिक्षा शिक्षक व विद्यार्थी--इन दो श्र.वों की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं 
..... का परिणाम है | एक के बिना दूसरे का कार्य सम्भव नहीं है । 
का (ब) शिक्षा का तीसरा अंग व तत्व पाव्यक्रम है जिसे हम विस्तृत रूप में 
.... . लेते हैं और जो शिक्षक व विद्यार्थी से अलग है पंरच्तु दोनों की कड़ी भी है और 
. उनके कार्य का क्षेत्र है । वह दोनों की क्रियाओं की सीमा भी निश्चित करता है। 
. अतः शैक्षिक-प्रक्रियाएँ के शिक्षक विद्यार्थी व पाव्यक्रम, ये तीच तत्व है और तीनों 
.. का विश्येष तथा पुथक्‌ू-पृथक महत्व है । 
का . (स) जनतस्त्रीय-शिक्षा व उसकी प्रक्रिया व्यक्ति को स्वतन्त्रता देती है, उच्छेड्ड 
... लता नहीं । अतः स्वतन्त्रता की अनुभूति के साथ-साथ समाज-नीति व हित मानव को 
. अपनी शिक्षा का मृल्य निर्धारित करने का मापदण्ड देते हैं। चकि शिक्षा एक सामा- 
.. . जिक प्रक्रिया है अतः उसके मूल्य को निश्चित करने का मापदण्ड समाज का आदश _ 
रा (द) श क्षिक-प्रक्रिया में निदेशन सम्मिलित है यद्यपि निरदेशन ही स्वयं में पुरी 
प्रक्रिया नहीं है। निर्देशत के अलावा मानव के व्यक्तिगत विकास का प्रवाह व उसको 
. प्राकृतिक ढछज्भ से चलित रहने देता, मानव की नेसभमिक शक्तियों का उदभूत होना... 
.... तथा उनको विकमित होने की उचित परिस्थितियाँ पैदा करना तथा व्यक्ति के अनुभव 
.... के क्रम को जारी रखना आदि कई क्रियाएं शक्षिक-क्रिया में आती हैं और प्रत्येक की... 
... पूत्ि में शिक्षक, शिक्षार्थी व पाठ्यक्रम इन तीनों तत्वों का कार्य व स्थान स्पष्ट है।. 
रे शिक्षा के उद्देश्य क्‍ हा 
पा शिक्षा के उद् श्यों पर विचार करने से पहले हम 'उहृध्या या लक्ष्य 
रा, . इसकी सीमा निश्चित कर देना उचित समभते हैं। जब हम किसी उृश्य व लक्ष्य... 
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को लेकर कोई कार्य करते हैं तो हम उस कार्य को तब तक करते रहते हैं जब॒ मा 
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तक कि हमने अपने निश्चित उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर लिया | उद्देश्य को प्राप्ति. 


. करते हैं। हमारी समस्त क्रियाएँ किसी न किसी उद्देश्य को लेकर ही चलती हैं और 


तक मानव तत्सम्बन्धी क्रिया को करता रहता है और उसमें वह निरन्तर प्रयलशील. 
_ रहता है यदि उसे यह आज्ञा है कि वह उद्देश्य उसकी क्षमता वशक्ति के बाहर नहीं... | 


निश्चित कर सकते हैं । परच्तु ऐसा करने में हमें आध्यात्मवादी तथा पदाथवादी दो 


प्रकृति व सीमा निश्चित करते हुए जो भी तक॑ किए जाते हैं वे इन दाशनिक 


धारा मन या मस्तिष्क (शव0) को सत्य मानती हैं और पदार्थवादी वस्तु 


.. रहता है, और चूंकि दहन में किसी पक्ष की किसी पक्ष पर प्रभुता नहीं इसलिए .. | 
. हमारा एक प्रकार का तक हमसे विरोधी पक्ष पर प्रभुता नहीं जमा सकता । 


 दाशनिक आधार मन या मस्तिष्क को सत्य मानकर चलता है | यदि हम विचार- 

धारा को शिक्षा के उदृश्यों को निर्धारित करने में स्वीकार करते हैं तो हमें यह स्पष्ट 
... होता है कि हमारे उदृश्य निश्चित, अमिट, अपरिवर्तनशील हैं और उनकी ओ 
.. बढ़ना और उनको प्राप्त करना शिक्षा का उद्देश्य है।. . +-+ «हा 


... में नहीं बल्कि हमारी क्रियाओं के बाहर हैं जिनको प्राप्त करने की क्षमता 

. अपने प्रयत्तों व क्रियाओं द्वारा प्राप्त होती है। ये उद्देश्य मानव की 

... .  स्तस्भ हैं और जच्छी शिक्षा, अनुशासन, नियन्त्रण व निर्देशन के आधार पर ही 
..... अपने सर्बाज्धीण विकास को प्राप्त करता हुआ उन उद्देश्यों को प्र।प्त करने को 

... होता है। सारांश यह है कि आदर्शवादी विचार-धारा शिक्षा के उद्देश्यों क 
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के उपरान्त हम उस कार्य को समाप्त करके दूसरे उद्देय को लेकर दूसरा कार्य 
जैसे-जैसे उद्देश्यों की पूर्ति होती जाती है वैसे-वेसे हमारे कार्योंव हमारी क्रियाओं | 
में परिवर्तन होते रहते हैं । परन्तु जब तक किसी उद्देश्य की पूति नहों हो जाती तब. ॥। 
है । इस भूमिका के आधार पर हम उद्देश्य अथवा लक्ष्य, इसकी सीमा व प्रकृति को 
दृष्टिकोणों को ध्यान में रखना होगा । हम आगे चलकर इत दो मौलिक भेद रखने वाली... | 
विचार-धाराओं से उत्पन्न शिक्षा-दशनों की विस्तार में व्याख्या करेंगे । यहाँ पर यह. | 
कह देना आवश्यक है कि उद्देश्य या उद्देश्यों की व्याख्या करते समय अथवा उनकी 
रूपों में से किसी न किसी एक पक्ष से प्रभावित होते हैं। आध्यात्मवादी विचार- . | 
(६४७) को । सत्य क्या है, यह दर्शन का चिरकाल से प्रश्न रहा है और इसी 

का उत्तर देने में कई प्रकार की दाशनिक विचार-धाराएं निकल पड़ीं। हमें उनकी 
विवेचना से यहाँ प्रयोजन नहीं । इतना अवश्य कह देना चाहते हैं कि इस मौलिक 


प्रश्न के ऊपर हमारे सब दृष्टिकोण अवलस्बित रहते हैं और जब हम किसी प्रशत 
का उत्तर देने में अपना तर्क देते हैं तो वह तके एक न एक दाशंतिक पक्ष को लिए 


 आदशंयाद दशंन की बहुत पुरानी व ठोस विचार-धारा है और इसका 


इस विचार-धारा के आधार पर हमारे शिक्षा के उद्देश्य हमारी क्रिय 
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..... काल, गति, परिस्थितियों के बदलने पर भी बदलता हुआ नहीं स्वीकार करती । उस _ 
..._ विचार-धारा के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य श्रूव हैं और भौतिक उच्चति प्राप्त करने तक 
ही उनकी सीमा नहीं क्योंकि भौतिक उन्नति ही मानव के लिए पर्याप्त नहीं है हु 
... प्रयोजनवादी विचार-घारा उ्ृश्य की सीमा व प्रकृति को निश्चित करती 
.... है और साथ ही साथ यह स्वीकर करती है कि उद्बय समय, काल, परिस्थिति 
... केवश बदलते रहते हैं। प्रयोगवाद (श48778057) जंसा कि हम आगे चलकर 
..... विचार करेंगे मानव के इच्द्रिय-जन्य अनुभव को सत्य मानकर चलना है और उसी _ 
'... को स्वीकार करता है जो मानव के लिए उपयोगी है। जो उपयोगी है वही सत्य 
.. है जो उपयोगी नहों है वह सत्य नहीं है, वह केवल मानसिक विचारों के आदान- 
.. प्रदान का एक साधन है परम्तु उसकी वास्तविक स्थिति कुछ नहीं । प्रयोजनवादी 
.._विचार-धारा के संचालक व उसको विस्तृत रूप देने वाले महाशय विलियम जेम्स 
... तथा जान ब्यई दोनों इस बात पर जोर देते हैं कि सत्य निश्चित नहीं है बल्कि 
... निरन्तर निर्मित होता रहता है । हमारे अनुभव निरन्तर हमें क्या सत्य है और क्या 
.. असत्य है इसका भेद बताते रहते हैं। इसको निकालने की कसौटी हमारे अनुभव 
.. के अलावा और कोई नहीं है । प्रयोगवादी विचार-धारा इस प्रकार मानव-अनुभव _ 
.. को सत्य का आधार मानती है और चूँकि अनुभव परिवतंनशील है अतः सत्य भी 
इस विचार-धारा के अनुसार नि३चेल व स्थिर नहीं है । 
.... इस विचार-धारा के अनुसार हमारे उेश्य हमारे कार्य व क्रियाओं के 
बाहर नहीं हैं। जसे-जसे हम अपनी क्रियाएँ करते जाते हैं और यदि वे क्रियाएँ 


. करते जाते हैं और वे ही मूल्य हमारे उद्देश्य हैं जिन्हें हम जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाते... 
.. हैं प्राप्त करते चलते हैं | हमारी क्रियाओं के बाहर उद््‌ श्य नहीं हैं क्योंकि यदि बाहर... 
.. हैं तो हम उन्हें कभी प्राप्त कर नहीं सकते। उदहृंश्य क्रियाओं की श्ूद्धला 
. में ही हैं और यदि क्रियाएं व्यवस्थित ढंग से चलती हैं तो उहंश्यों की प्राप्ति होती 


.. दूसरे लक्ष्य की पूति होती रहती है । 

हा दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि क्रियाओं के ढंग पूर्वक रूप से 
.. चलते रहने में ही उद्द इय निहित हैं और उनकी प्रक्रिया ही हमारा मुख्य उद्द श्य है। 
यदि हमारी क्रियाएँ ठीक चलती हैं तो यह निश्चित है कि हमें उनके फल मिलते... 
रहते हैं और हम जो प्राप्त करते जाते हैं वे ही हमारे उदय हैं। हमारी क्रियाएँ क्‍ 
और हमारे उद्दं इय एक दूसरे से पृथक नहीं हैं ।” इस इस आधार पर प्रयोगवादी 


“2९४८७, ४०/॥ ४09. था... 9. 49 








. उचित व व्यवस्थित ढंग से सम्पादित होती रहती हैं बेसे-वेसे हम कुछ मृल्य प्राप्त. हा 


.. चलती है। उद््‌ श्य एक नहीं है बल्कि अनेक हैं और एक लक्ष्य की पूर्ति के बाद... हा 


हा थांत। प्र था णवेल्ञाप ज्ञात 00660 580 ए५ 008 ॥7 ५७|॥6॥१ 5 ५ तक 
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विचार-धारा उदहू शय को मानवीय अनुभव के आधार पर सीमित व निश्चित करती 
है । जॉन डयई उद्द शयों की उपयोगिता के सम्बन्ध में कहते हैं कि अच्छे उहृश्य 

सानव-अनुभव के बाहर न हों । वे ऐसे न हों जिन्हें मानव अपने अनुभव से प्राप्त 
न कर सके तथा जिनकी स्थिति एक संज्ञा-मात्र हो, और उसके अनुभव के बाहर. 
हो । उनके कथनानुसार अच्छे उ्दं यों के निम्नलिखित मापदण्ड हैं :-- 0] 
(अ) अच्छे उद्द इ्य वास्तविक परिस्थितियों से उद्भूत हों ॥ अच्छा उदय 
वही है जो समय, काल व परिस्थिति से सम्बन्ध रखता है और जिसका उनमें मूल्य... 
तथा जिसको प्राप्ति उन परिस्थितियों में सम्भव है । क्‍ " 
(ब) यदि कोई उद्देश्य किन्‍्हीं परिस्थितियों में निश्चित किया जाता है और 


.. यदि बे परिस्थितियाँ बदल गईं तो यह आवश्यकता हो जाती है कि उप्त उद्द श्य को 


भी संशोधित व परिवर्तित कर उन परिस्थितियों के अनुकूल बताया जाय। अतः 
उद्देश्य लचकदार होने चाहिए । वास्तव में उद्द इय एक क्रिया-समृह की प्रारम्भिक 
 रूप-रेखा है और यदि वह क्रिया-समृह किसी अंश तक परिवर्तित होता है तो उदय | 
. में भी परिवर्तन करता आवश्यक है। डर 
(स) अच्छे उ्ह इय का मापदण्ड यह भी है कि उसकी प्राप्ति के प्रयत्न में. 
. व्यक्ति की शक्तियों को स्वतन्त्रता पूर्वक प्रयुक्त होने का अवसर मिले । उदहू इय मानव 
. कौ शक्तियों को ग्रयुक्त होते का अवसर देते हैं और यदि उनकी शक्तिप्रों का मार्ग 
वरुद्द होता है तो उदद इय साधक न होकर बाधक हो जाते हैं । 7" 
अर शिक्षा में उद्देश्यों को निर्धारित करते समय यह ध्यान देना हैं कि हमारे 
.. उद्देश्य हमारी क्रियाओं के बाहर नहीं हों, बल्कि वे हमारी नेसर्गिक प्रवृत्तियों, 
.. शक्तियों, मनोवृत्तियों व अभिरुवियों के आधार पर खड़े हों तथा हमारी शक्ति द्वारा. 
. प्राप्त हो सकें। साथ ही साथ हमारे उद्देश्य ऐसे हों जिनकी पूर्ति के लिए वर्तमान 


.... प्रिस्थितियों में साधन उपलब्ध हों । कोई भी उद्देश्य जो इत मापदण्डों के ऊपर 
.... स्थित नहीं है अप्राप्य होंगे और इसलिए मातव की क्रियाओं से उनका कोई सम्बन्ध 
... नहीं होगा। अतः वे निरथ्थक होंगे। 8] । 


इन दो दाशंनिक विचार-धाराओं के आधार पर हमें विक्षा के उद्देश्यों की ._ 


..... प्रकृति व सीमा का आभास होता है | यदि हम आदर्शवाद को स्वीकार करते हैंतो 
.. हमारे उद्देश्य निश्चित तथा सवंदा के लिए हढ़ व -निदिचत स्पष्ट होते हैं और हम 
.... यह स्वीकार करते हैं कि हमारी शिक्षा उत उद्देश्यों को लेकर उनकी प्राप्ति के लिए... 
...॑. हमें क्षमता प्रदान करे । यदि हम प्रयोगवादी या व्यापक रूप में प्रकृतिवादी विचार 
.. धारा को स्वीकार करते है तो हमारे उद्दश्य हमारी प्रकृति, क्रिया-कलापों व सामा- 4; 


। 4. ए. 9०00०७०५ शा 8608४07 कफ गा. 


.._ जिक व अन्य परिस्थितियों से विशेष सम्बन्ध रखते हैं और उनके परिवतंन के साथ- बेर 










































के ः .. | 2 शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


.. साथ बंदलते रहते हैं । तक द्वारा यह निश्चित रूप से नहों कहा जा सकता कि कौन- 

. सी विचार-धारा हमें स्वीकार करनी चाहिए क्योंकि हमारे स्वयं के दृष्टिकोण भिन्च- 
. प़िन्न हैं और वे हमारे विचारों व हमारी भावनाओं की विभिलवताओं के परिचायक _ 
.. हैं। हम इतना अवश्य कह देना चाहते हैं कि यद्यपि एक जोर आदशंवादी विचार- 
. धारा निदिचत, निश्चल तथा हमारी मानसिक क्रिया को मौन व स्तब्ध कर 
... देती है तो दूसरी ओर प्रयोगवादी विचार-धारा उद्देश्यों को प्रकृति से ही परिवतैत- 
..._ शील, लचकदार, समय व परिस्थितियों के वशीभूत बवाकर हमें उन परिव्तनों के 
.... मध्य निविचत तत्व के प्रति विमुख कर देती है और हम यह नहीं समझ पाते हैं कि 
..... सृष्टि की इस विभिन्‍नतां तथा परिवर्ततशील रूप के पीछे कोई अपरिवर्ततशील वे 
.. स्थिर रूप है या नहीं यदि आदर्शवादी विचार-धारा का भय एक प्रकार की मानसिक 
.. कठोरता में है तो प्रयोगवादी विचार-धारा का भय मानव के अत्यधिक इच्द्रिय-जन्य 


.. हमारे अनुभवों से प्रयोजन है ? क्या स्वार्थ-रहित भावना से हम कोई कार्य नहीं करते ? _ 
.. क्‍या निश्चल व निश्चित उद्देश्यों के अनादर के कारण हमारे समाज में दोष व बीमा- 
.._ रियाँ बढ़ती नहीं जातों ? क्या मानव-अनुभवों को आधार मानना हमें अपनी दुरबंलता 
... का आभास नहीं देता ? क्‍या मानव का अनुभव ही वास्तविक सत्य है ? क्या विकास 
.. की कंहानी में मानंव और उसके अनुभव ही अन्तिम सत्य हैं ?”“““ इस प्रकार के. 
.. अनेक प्रवनों का उत्तर ढुंढ़ने में हमें प्रयोगवादी विचार-धारा की सीमाएँ प्रतीत होने 
.. लगती हैं। अस्तु । 2 5 है 
हट दाशंनिक मतभेदों के आधार पर॑ ही शिक्षा के उद्देश्यों में विभिन्नताएँ सम्पुख 
... आती हैं। बसे तो जेसा कि हम पहले कह चुके हैं शिक्षा मानव को मानव बनकर 
..॑._ रहना सिखाती है और सुन्दर ढंग से रहना सिखाना ही शिक्षा की जिम्मेदारी 


.. अपनी-अपनी विचार-धारा व तके लगा सकते हैं जिनमें हम यहाँ घुसता नहीं चाहते 


व्यापक अर्थ में शिक्षा को लेकर ही हम शिक्षा के उद्देश्य बयाते हैं और उनकी पूति 
के लिए अपना शिक्षा का ढंग व संगठन बनाते हैं। शिक्षा के इस व्यापक उद्दद्य रा 
. को अधिक संयत, निद्चिचत व सम्बद्ध करने की शिक्षा-शास्त्रियों ने बहुत कोशिश 

. को है। उद््‌ हयों के सम्बन्ध में मौलिक मतभेद 











पहले या समाज पहले, ज्ञान पह 











_ परल्तु सुन्दर ढंग से रहना या सुन्दर जीवन क्या है इसके ऊपर दाश निक सतभेद फिर . हम, 


.. हमारे लिए यह स्पष्ट है कि शिक्षा हमारे जीवन की आवश्यकता है और उसके द्वारा. 
.._ अ्वक्ति के व्यवहार, चरित्र, आचरण, मनोवृत्ति, भावनाओं, विचारों आदि में कुछ... 
... परिवतन होते हैं जिनसे वह संस्कृत व सुन्दर जीवन बिताने की क्षमता प्राप्त करता... 
ह्लै और इस प्रकार अपना विकांस करता हुआ समाज का हित भी करता है। इस 


8 भेद नहीं हैं परन्तु मूल्यों के सम्बन्ध में द हा रे ा 
कुछ मतभेद हैं--कौन-सी बात या कौन मूल्य पहले और कौन बाद मेंल्‍व्यक्ति 
अर्थ पहले, परिस्थति पहले या मानवजजुभव.... ० 





शिक्षा--अर्थ व उहू इय 3 गा  ह॥, 


पहले आदि । शिक्षा के मूल्यों से सम्बन्धित विषयों में प्राथमिकता के आधार पर... 


मतभेद होने के कारण उदंश्यों को भिन्न-भिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया। 
उनमें कुछ की यहाँ पर हम व्याख्या कर देना चाहते हैं । है ॥ 

द (।) चरित्र-निर्माण--शिक्षा के उहश्यों में चरित्र-निर्माण एक बहुत महत्त्व- 
..पृण उद्द श्य है चाहे कोई शिक्षा-शास्त्री उसे स्पष्ट रूप में लिखे या न लिखें। इसके 
सम्बन्ध में दो राय नहीं हो सकतीं । मानव को मानव बनकर रहना सिखाना शिक्षा _ 
का परम लक्ष्य है और व्यापक रूप में ये सब बातें चरित्र-निर्माण में आ जाती हैं। 

व्यक्तिगत चरित्र ही सामाजिक व राष्ट्रीय स्तर को ऊँचा उठाता है और उसकी _ 
उन्नति का स्रोत व साधन है। हमारे प्राचीन साहित्य में भी चरित्र-निर्माण को 
शिक्षा का लक्ष्य स्वीकार किया गया है | प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री हरबद (छशथ०था7) 
ने तो कहा है कि शिक्षा का सम्पूर्ण कार्य एक दाब्द में ही थाँधा जा सकता है. 
और वह है--नतिकता' ।! थदि शिक्षा ने. व्यक्ति के चरित्र को सुन्दर बना दिया 
और उसके व्यवहार को परिष्कृत, संस्कृत, व शुद्ध बना दिया तो शिक्षा के उर्दश्य 
की पूति हो गई । ऐसा व्यक्ति निश्वय ही अपनी नेसगिक शक्तियों का उचित प्रयोग 
करता है और अपनी मूलप्रवृत्तियों की उछछुलता का शमन करता हुआ उनको 
सामाजिक रूप देता है। सच्चरित्र व सदाचारी व्यक्ति ही शिक्षित कहलाने का 

अधिकारी है। यदि शिक्षा प्राप्त करने पर कोई व्यक्ति अपनी मुंल-प्रवृत्तियों की 
पाशविकता पर नियन्त्रण नहीं कर पाया और वह अपने व्यवहार में शुद्धता व. 
सौम्यता नहीं ला पाया तो वह शिक्षा के उद्दश्य को प्राप्त नहीं कर सका । 


यहाँ पर हमें एक बात को स्पष्ट कर देता आवश्यक है । जब हम चरित्र- 

निर्माण की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय नेतिक दृष्टि से शुद्ध आचरण से ही _ 
नहीं होना चाहिए । ५ 
... चरित्र-निर्माण को शिक्षा का उद्देश्य बताने में एक बड़ी आलोचना का सामना 
करता पड़ता है और वह यह कि चरित्र-निर्माण से क्‍या प्रयोजन है--इसका स्पष्ट 
उत्तर देना कठिन हो जाता है। यदि व्यक्तिगत चरित्र की सरलता, शुद्धता, 
सौम्यता आदि चरित्र-निर्माण के क्षेत्र में हैं और कोई बात नहीं है तो चरित्र-निर्माण 
का उद्देश्य पर्याप्त प्रतीत नहीं होता । हम यह नहों कहते कि यह्‌ शिक्षा का _ 
उद्देश्य नहीं है परन्तु हम यह कह देना चाहते हैं कि यह उदंह्य पर्याप्त नहीं है । 
अच्छे चरित्र के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति को अपनी जीविको- _ 
-पा्जन की क्षमता प्राप्त हो, उसमें व्यवहार-कुशलता आ. जावे; वह अपने. 
साथियों के साथ अपना सम्बन्ध निश्चित कर सके, वह समाज के हितों को समझ, _ 


5 “गुफल ०6 क्ाव ॥06 जञ06 एणार ती वंप्त्थांणा 79758 छशाशहत पर . 
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80 के 2, ... शिक्षा दर्शन तया आधुनिक श्रवृत्तियाँ 


.. और उनकी रक्षा के लिए अपना योग दे सके आदि । व्यक्ति का चरित्र ऊँचा होना 


.. बहुत आवश्यक है परन्तु वही एक महत्त्वपूर्ण बात नहीं है, और भी अनेक ऐसी 
. बातें हैं जो शिक्षा द्वारा व्यक्ति को प्राप्त करनी हैं, जिनके बिना उसका जीवन ही 
... सम्भव नहों । अतः चरित्र-निर्माण शिक्षा का एक बहुत महत्त्वपूर्ण उद्द ये है परन्तु 
..._ वही अकेला महत्त्व नहीं रखता है, उसके अलावा अन्य बातें भी हैं जो महत्त्व 
.. रखती हैं । 5 द दे 
। (2) सच्तु लित विकास (्िव्रशा०यां005 त9ए४(/097977)--अनेक शिक्षा- 
.. शास्त्रियों ने व्यक्ति के व्यक्तित्व के सन्‍्तुलित विकास को शिक्षा का उह इय माता है । 
.. प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री पेस्तालॉजी (?०४६४]०22) ने कहा है कि मानव-समाज को विकास 


व उसकी उन्नति व्यक्तिगत विकास के आधार पर हो सकती है और उसके लिए 


दि 


.. यह आवश्यक है कि व्यक्ति को पूर्ण विकास का अवसर प्राप्त हो। व्यक्ति के पूर्ण. 
.. विकास से तात्पय॑ है उसकी शारीरिक, मानसिक व आत्मिक शक्तियों का पूर्ण विकास 
.. इस रूप में कि किसी एक दिशा में विकास असंतुलित न हो। कहने का तात्यय 
. यह है कि व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक व आत्मिक--तीनों प्रकार का विकास 
. आवश्यक है, उसकी शक्तियों को प्रस्फूटित होने तथा विकसित होने का अवसर मिले 
.. तथा किसी भी रूप में वे अपने विकास में अवरुद्ध न हों। शिक्षा का कार्य वह 
.. सुविधाएँ प्रदान करना है जिनमें व्यक्ति की शक्तियों को विकसित होने का अवसर 
.. मिल सके | वे शक्तियाँ उचित अवसर व भूमि पाने पर अन्दर से स्वयं ही निकलती 
..- हैं और विकास को प्राप्त होती हैं। शिक्षा का उद्द श्य उन शक्षितयों को पूर्णरूप से 
.. विकसित होने देना है जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके 


हा हम इस उद्द श्य को भी उतता हो महत्त्व देते हैं जितना चरित्र-निर्माण के 
.. उदय को क्योंकि यदि मानव की शक्तियों का विकास ही नहीं हुआ तो उसका चरित्र 


.._ भी नहीं बन सकता और यदि वह विकास एक दिशा में हुआ, सनन्‍्तुलित अथवा सम- 
.. विकास न हुआ तो भी व्यक्तित्व अपूर्ण रह गया और चरित्र-निर्माण न हुआ । चरित्र- 

.. निर्माण और मानव के व्यक्तित्व का विकास दोनों ही एक दूसरे से सम्बद्ध हैं और 
.. बिना एक के दूसरे की पूर्ति नहीं हो सकती । परन्तु यहाँ भी वही प्रइंन उठता है... 


... जो पहले उद्देश्य में उठा--संतुलित विकास से क्या तात्पर्य है और किस प्रकार का... 


... विकास संतुलित विकास कहा जा सकता है ? क्‍या जीविकोपाज॑न की क्षमता, 
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शिक्षा--अर्थ व उद्दे श्य कक 33 


व्यवहार-कुशलता समाज-हित आदि बातें संतुलित विकास में आती हैं ? प्रत्यक्ष 
रूप से नहीं । तो क्या संतुलित विकास पर्याप्त है? यदि है तो वह विकास किस 


परिस्थिति में होगा और उसका क्षेत्र क्या होगा ? कहने का तात्पय यह है कि हम. 
. स्वीकार करते हैं कि मानव के व्यक्तित्व का विकास जिसका मतलब है उसकी 
सम्पूण शक्तियों का विकास, शिक्षा का एक बहुत बड़ा उद्ृ इय है परन्तु हम यह 

.. नहीं समझ पा रहे हैं कि इस उदं श्य को निश्चित करने में इसकी सीमा व प्रकृति 
.. क्या है ? हमारे पास क्या मापदण्ड है और हमारा क्‍या दृष्टिकोण है जिसके आधार 

पर हम यह कहें कि अमुक व्यक्ति का संतुलित विकास हो पाया और अमुक का 

नहीं और जिसका हो पाया उसका किस सीमा तक हो पाया । वृज्ञानिक प्रवृत्ति व 

प्रयोजनवादी विचार धारा निश्चित व द्वयर्थक शब्दावली को स्व्रीकार नहीं कर 

सकती । आदध में यह उद इ्य उतना ही सुन्दर है जितना चरित्र-निर्माण का परत्तु 

. इसकी व्प्राख्या अपूर्ण है और इसलिए इसका क्षेत्र, इसे प्राप्त करने के साधन, इसकी 


सीम),--ये सब अनिदिचित हैं । सब 
(3) जोविकोपाजंन का उदय (४००७४णा॥ं 50)--मनुष्य को जीवित 


रहने के लिये जीजिकोतार्जव की क्षमता प्राप्त कर लेना बहुत आवश्यक है । स्वयं 
को जीवित रखना प्रकृति का सबसे पहला तिथ्म है और मतुष्य की सब क्रियाएं 
..... भौतिक खझूप में स्वयं को जीवित रखने के लिए होती हैं । कोई व्यक्ति चाहे कितना 
..... ही ज्ञान प्राप्त करने की पिपासा रखता हो परन्तु वह पियासा तभी माने रखती है. 
.... जब उसकी उदर पति होतो रहती है । अतः जीविकोपार्जत की क्षमता प्राप्त कर _ 


लेना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है और उसकी शिक्षा को उसे बह क्षमता 
प्राप्त करा देना अत्यन्त महत्व रखता है। परत्तु प्रदन यह उठता है कि क्या जीवि 


कोपार्जन की क्षमता प्राप्त कर लेवा ही पर्याप्त है ? क्या अपने उदर को भरने की 
 शवित प्राप्त कर लेना ही मानव का परम लक्ष्य है ? क्या पश्ु भी अपनी इस क्षुधा 


को भर लेने की शक्ति प्राप्त नहों कर लेते हैं ? क्या रोटी-दाल की समस्या ही 
सबसे बड़ी समस्या है ? क्या मानव रोटी से ही जीवित रहता है ? आदि आदि । हम 


. पिछले अध्याय में इस बात पर जोर दे आए हैं कि मानव को मानव बनकर रहने कक 
के लिए भौतिक्त स्तर से ऊँचा उठते की आवश्यकता है। मनुष्य केवल रोटी खाकर 
ही जीवित नहीं रह सकता। रोटी तो उसके शारीरिक जीवन को स्थित रखने 
... के लिए आवश्यक है परन्तु मानव का शारीरिक जीवन ही उसे मानव नहीं 
.... बनाता ४ उसका व्यवसाय जिसके जरिए वह अपनी उदर पूति का साधन निका- 
... लता है उसकी आवश्यकताओं में एक है, वही अकेला उसकी आवश्यकता नहीं. 


“७ 08॥70/ ॥ए6 एंती०ा छाव्वत बात॑ ॥6 वक्या0 मए6 वप्ाक्ाएं.. 




































... 34... शिक्षा दर्शन तथा आंधुनिक प्रवृत्तियाँ 


.._ है। मानव की वास्तविक आवश्यकता उसकी निरल्तर ज्ञान की खोज, जीवन 
..._ को समभने और उसे सुन्दर बनाने की उसकी लालसा, सृष्ठि को समभने तथा 
.... उसके साथ अपना सम्बन्ध स्थापित करने की उसकी उत्कण्ठा, सत्य मार्ग पर चलना 
.... और उसकी प्रतिष्ठा को स्थायी करने की अभिलाषा, मानव-संस्कृति व सम्यता को. 
... ऊँचा उठाने का प्रयत्त--ये सब हैं और इन्हीं की तृप्ति तथा इनकी साधना करने 
.... में ही मानव को मानवीय सुख प्राप्त होता है । अतः उदर-पूति का लक्ष्य भहत्त्वपूर्ण 
... होते हुए भी प्रधान लक्ष्य नहीं है बल्कि गौण है और उसे शिक्षा का परम उद्दब्य 
0०» मानता संगत प्रतीत नहीं होता 7. ८ द 
लत जीविकोपाज॑न सम्बन्धी शिक्षा के सम्बन्ध में उसका उदार शिक्षा से सम्बन्ध _ 
०» “निश्चिचत करते हुए हमें एक बात यह कह देती है कि वास्तव में हमें उदार शिक्षा 
..... (॥00बव ०0ंप्रव्भां०0) में जो हमारी सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के विकास व हमारे 
-.. ज्ञान की वृद्धि आदि से सम्बन्ध रखती हैं, ये और व्यावसायिक शिक्षा में जो हमें 
.._ जीविकोपार्ज॑न की क्षमता देती है, किसी भी प्रकार का अप्राकृतिक भेद स्थापित... 
.... नहीं करना चाहिये । यह देखने में आता है कि उदार शिक्षा तथा व्यावसायिक _ 
....जिज्ञा [5७9 व्वास्यांणा क्याते ए००क्षांणावां ९00ग्रटथा०॥) में प्राय: भेद करने 
की सामान्य मनोवृत्ति हो गई है और एक दूसरी को एक दूसरी से भिन्न माना _ 
जाता है। वस्तुतः ऐसा भेद करने से हमारी शिक्षा पंगु धन जाती है। हम यह 


..._ कोण इन दोनों प्रकार की शिक्षाओं को आवश्यक मानकर दोनों का पाठ्यक्रम में 
.._ सन्तुलन करता है और दोनों को एक दूसरे का पूरक स्वीकार करता है | जीवन के... 
.... लिए दोनों ही आवश्यक हैं और दोनों का समान महत्त्व है। दोनों प्रकार की 
... शिक्षाओं में समन्वय स्थापित करना शिक्षा-दर्शन का मूल तत्त्व होना चाहिए ।* 


7. पता ह पापित66 छाती मं (साक्ा'3) 0शा8 क्षा७ ॥06 ॥॥028 8 
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.. मानते हैं कि दोनों प्रकार की शिक्षा में भेद है परन्तु वे एक दूसरे की प्रक भी हैं... 
.. और एक को अनुपस्थिति में दूसरी को नहीं दिया जा सकता । एक संतुलित दृष्ठि- - 


....# -पाणगाब्त8०  चिढ एव, वटाववजंताड जांडतणा गा व8 क्ुजाव्क्रंणा ण.] 
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शिक्षा--अर्थ व उद्देश्य... 2.9 0० डे 


(4) शिक्षा ज्ञान के लिए ((70976026 &77)--शिक्षा का मानंव को 


_ ज्ञान देने का उद शय बहुत दिनों से चला आ रहा है और लोग साधारण व्यवहार में 
 थह स्वीकार भी करते हैं कि शिक्षा का उद इय ज्ञान प्रदात करना है । इस विषय में 


कोई संशय नहीं कि शिक्षा का उद्द श्य बालक को ज्ञान देना है। परन्तु केवल ज्ञान 


देकर ही शिक्षा के वास्तविक उद्द श्य की पूर्ति नहीं हो जाती । ज्ञान केवल ज्ञान के 
लिए एक कोरी आदशंवादिता है, इसमें तथ्य नहीं मालूम पड़ता । कोरा ज्ञान 


होने पर व्यवहार-कुशलता के अभाव में व्यक्ति अपना जीवन सफल नहीं कर पाता । 
ज्ञान का मूल्य तभी है जब वह व्यक्ति को व्यवहार-कुशल बनावे अर्थात्‌ ज्ञान व्यक्ति 
के व्यवहार, विचार, चिन्तन, मनोवृत्ति आदि में भलकता हो । यदि ज्ञान प्रयोग 
की कसौटी पर नहीं उतरता, यदि उसका व्यक्ति उचित उपयोग नहीं कर पाता तो 
वह उसके मस्तिष्क में पड़ा हुआ सड़ता भले ही रहे, संसार में उसकी कोई कीमत 
नहीं । अतः ज्ञान का उद श्य तो बहुत अच्छा है परन्तु ज्ञान ज्ञान के लिए न होकर 


प्रयोग के लिए हो और व्यक्ति उसको अपने व्यवहार में प्रयोग करने की क्षमता 
प्राप्त कर ले । अन्यथा ज्ञान को ज्ञान के लिए शिक्षा का आदर्श स्वीकार करना 
दाशंनिकों की तक॑-पिपासा को भले ही शानत कर दे, व्यावहारिक जीवन में उसका 


मूल्य नहों | 
इस सम्बन्ध में हम एक बात और कह देना चाहते हैं और वह यह कि 


ज्ञान-प्राप्ति को शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश् मानकर तथा उसकी वास्तविकता 
(पेज 34 का शेष ) 
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हा है ... शिक्षा वर्शन तथा आधुनिक प्रवृ त्तियाँ 


रे द को न समभने के कारण बहुत-से शिक्षक व अभिभावक अपने बालकों को पुस्तकीय ज्ञान 


हि : प्राप्त कर लेने तथा परीक्षा पास कर लेने पर बहुत जोर देते हैं। इस उद्ृश्य का पाख्य 


. क्रम पर एक विपरीत प्रभाव पड़ा है और वह यह कि पाद्यक्रम जीवन-क्रिया-शून्य 
होकर मानसिक-क्रिया मात्र रह गया है| परिणाम यह हुआ है कि बालक ज्ञान प्राप्त 


... तो कर लेते हैं परन्तु उसका उचित प्रयोग नहीं कर पाते हैं। संस्कृत में एक इलोक है... 


... जिसे बहुतों ने पढ़ा होगा-- 
ला अपि शास्त्रषु कुशला: लोकाचारविवर्जिता 
सर्वे ते हास्यतां यान्ति यथा ते मूर्ख पंडिता: । 


यह इलोक मूंख पंडितों की एक कहानी के सन्दभे में आया है परत्तु इसको यहाँ 


द ् उद्धत करने का हमारा आशय एकमात्र यही है कि हमारे पाख्यक्रमों में ज्ञान-वृद्धि पर 


5 . जोर और डसकी जीवन को उपयोगिता से दूरी हमारी शिक्षा के उद्श्यों की भारी. 
_ दुबंलता है | ज्ञान प्राप्ति शिक्षा का बहुत उच्च आदर्श है परव्तु उस ज्ञान को. 


.._ जीवन में प्रयोग में लाते की क्षमता उससे अधिक महत्त्व रखती है। 


.. (5) शिक्षा पूर्णतामंय जीवन बिताने के लिए ((077/४8 ॥श78)--शिक्षा 
. में वैज्ञानिक विचार-धारा के उन्‍्नीसवीं शताब्दी के प्रमुख प्रवर्तक हबेर्ट स्पेन्सर 


([प्रछ्कला 59कषाठक्ष) ने पूर्ण रूपेण जीवन व्यतीत करने की क्षमता प्रदात करना 
ज्िक्षा का उद श्य बतलाया है । उसका मत है कि शिक्षा का एकमात्र उहंश्य हमें 


.._ वह क्षमता प्रदान करना है जिसके द्वारा हम पूर्ण रूप में जीवन व्यतीत कर सकें । 
. अपने उहू बंप की व्याख्या करते हुए हबंट स्पेन्सर का कहना है कि जीवन को पूर्ण 


.. रूप में बिताने के लिए कुछ क्रियाओं की कुशलता प्राप्त कर लेनी है और वे क्रियाएँ 


... उन्होंने निम्नलिखित रूप में प्राथमिकता के आधार पर बतलाई हैं :-- है. 
रा रा (अं) वे क्रियाएँ जो प्रत्यक्ष रूप में व्यक्ति को अपना जीवन व्यतीत करने में ह 50 
.... सहायक होती हैं । इन क्रियाओं में कुशलतः प्राप्त करने के लिए वेज्ञानिक विषय 
..._._ जैसे स्वास्थ्य-विज्ञान, भौतिक-विज्ञान, रसायन-शास्त्र, शरीर-विज्ञान आदि का पढ़ाना... 
॥ रा रा 2 बहुत आवश्यक है । पाठयक्रम में इस विषयों को सबसे प्रथम स्थान देने के लिए हंबट 

5 ्पेन्सर नेकहा है। 7 रा 
..... (4) वे क्रियाएँ जो अप्रत्यक्ष रूप में जीवन स्थित रखने में सहायक होती... 
.. हैं और इन क्रियाओं के लिए गणित, प्राणि-विज्ञान, समाज-शास्त्र, भौतिक विज्ञान... 
... आदि विषय सहायक हैं। अतः पाठ्यक्रम में दूसरा स्थान इन विषयों को देता... 
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(स) वे क्रियाएँ जिनकी क्षमता समन्तान के पालन-पोषण में मदद करती 
हैं। इनके लिए मनोविज्ञान, नीति-शास्त्र, स्वास्थ्य-विज्ञान--ये विघय आवश्यक हैं । 
. अतः तीसरा स्थान पाठ्यक्रम में इन विषयों का आता है । 
द (द) वे क्रियाएं जिनके द्वारा हम अपने सामाजिक व राजनंतिक सम्बन्ध 

स्थित रख सकते हैं। इतिहास, राजनीति, अथ॑-शास्त्र आदि विषय पढ़ता और 
_ पढ़ाना इनके लिए आवश्यक हैं और पाख्यक्रम में चौथा महत्त्वपूर्ण स्थान इनका है। 
. [य) पाँचवें स्थान पर वे क्रियाएँ हैं जो हमें अपना अवकाश का समय भली 
. प्रकार बिताने के लिए क्षमता देती हैं। चैंकि ये अब्रकाश के समय की क्रियाएं हैं 
अतः पाव्यक्रम में भी अवकाश का समय ही इन्हें मिलना चाहिए । इन क्रियाओं से 
सम्बन्धित विषय साहित्य, संगीत, कला आदि हैं । 

ह॒बंट स्पेन्सर विज्ञान की शिक्षा को बहुत महत्त्व देता है। उन्‍नीसवीं शताब्दी 
में वैज्ञानिक उन्नति काफी हो चुकी थी परन्तु स्कूलों के पाख्यक्रम में विज्ञान की शिक्षा 
को उतना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त न था जितवा होना चाहिए । अतः उसने तत्कालीन 
देक्षिक मनोवृत्ति की कड़ी आलोचना की और विज्ञान की शिक्षा के ऊपर बहुत बल 
. दिया। दाहंनिक दृष्टि से हबंट स्पेन्सर शिक्षा में प्रकृतिवादी विचार-धारा का 

उत्कट उपासक माना जाता है और उसकी शिक्षा के सम्बन्ध में विचार-धारा उसकी 

. इस मनोवृत्ति की पूर्ण रूपेण परिचायक है । 
ड हबंट स्न्सर के विचारों का हम खण्डन नहीं करते और यह ॒ स्वीकार करते 
. हैं कि शिक्षा का उद्देश्य मानय को जीवन को सुन्दर ढंग से बिताने की क्षमता देना 
.. है परन्तु साथ ही साथ हम उसकी अतीव भौतिकवादी विचार-धारा से सहमत नहीं 
. होते। यह सत्य है कि प्रकृतिवादी मानव समस्त क्रियाओं का स्रोत उसके जीवित 
.. रहने की इच्छा को मानते हैं परन्तु क्या यह सत्य नहीं है कि मानव सिफ शारीरिक 
. जीवन ही व्यतीत नहीं करता चाहता बल्कि मानय-शरीर घारण करके वह उन 
उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है जिन उद्देश्यों को मानव शरीर के धारण किए 
- बिता प्राप्त नहीं किया जा सकता । शरीर धारण करके शरीर की रक्षा तो सभी _ 
करना चाहते हैं परन्तु मानव-शरीर धारण कर उसकी साथंकता प्रमाणित करने 


.. की मानव की ही अभिलाषा होती है। अतः शारीरिक स्तर पर ज़ीवनन्यापन _ 


. करके ही मानव को सम्तोष प्राप्त नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत किशोरावस्था 
. व्युवावस्था में शरीर के प्रति इतना मोह नहीं होता जितना जीवन की वाध्तविकता 


क्‍ .. के मापदण्ड पर अपने जीवन को तौलने की उत्कण्ठा होती है। जीवित रहने की _ 
. प्रवृत्ति तो नंसगिक है परन्तु प्रारम्भिक अवस्थाओं में जीवन से इतना मोह नहीं 


... के भय से मुक्त कर देते हैं। आत्मोसर्ग की भावरा जितनी प्रबल यरुवावस्था में होती. 


| ३" रा करना चा हते हैं हमारा कहँच का साराश यह है पके अत्यक्ष रूप री _ जीवन 6 की ; 


.. है उतनी आगे चलकर नहीं । हम यहाँ इस विषय पर अधिक विचार व तक नहीं 






























५7758 ह शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 

रा स्थित रखने व जीवित रहने की प्रवृत्ति स्वाभाविक है परन्तु वह प्रवृत्ति अन्य 
... हैं। अस्तु । 
परन्तु हबंट स्पेन्सर के द्वारा निर्धारित किए हुए क्रियाओं के क्रम की बहुत आलोचना 


॥ बात को हम भले ही ज्यों का त्यों स्वीकार न करें परल्तु स्पेन्सर ने साहित्य, कला 


" 2 हमें अपने व्यवसाय के लिए शिक्षा मिलती है वहाँ उसी मात्रा में अपने अवकाश 
. के समय का सदुपयोग करने की शिक्षा भी मिले। हबंट स्पेन्सर का विषय-क्रम 


। . अतीत होता है प्रारस्भ में रोग की चिकित्सा के लिए तेज औषधियों की आवश्यकता 
_ है जिससे वह आगे न बढ़े । आज विज्ञान को पाउ्यक्रम में उचित स्थान प्राप्त है 
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। प्रवृत्तियों की मूल नहीं हैं और न मानव की सब क्रियाएँ उसी के ऊपर आधारित 
जीवन को पूर्ण छपेण बिताने के उद्देश्य का कोई खण्डन नहीं कर सकता क्‍ 
का हो सकती है । साहित्य संगीतकलाविहीन:, साक्षात्‌ पश्ु पुष्छविषाण हीन:' वाली हे 


.._ संगीत आदि को जो सबसे पीछे का स्थान दिया यह संगत प्रतीत नहीं होता । 
.. वास्तव में मनुष्य के व्यस्त जीवन में उसका अवकाश का समय बहुत मुल्य रखता 
.._ है और एक विद्वान ने तो अवकाश के समय को इतना महत्व दिया है कि वह 
.. उसके प्रयोग के ऊपर मानव की सारी जीवन के प्रति मनोवृत्ति की घारणा कर _ | 
.. सकता है । हमारी अवकाश के समय की क्रियाएँ कम मूल्य नहों रखतीं और जहाँ. 


उस समय आया जब विज्ञान का बिल्कुल निरादर-सा था और जैसा कि उचित 


. अतः यह आवश्यकता है कि शिक्षा के उद्देश्य और पाठ यक्रम ऐसे हों जिनमें असंतुलित क्‍ 
... भावावेश से रंजित विचार-धारा स्थान न पाये । जीवन को पृर्णरूपेण बिताने की कर 
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क्षमता का उद्दृश्य बिल्कुल उपयुक्त है परन्तु पूर्ण जीवन क्या है इनकी हमें अपनी 
परिस्थितियों और संयत दर्शंत की विचार-धारा की पृष्ठभूमि पर व्याख्या करनी 


.. होगी। 


(0) व्य'क्तत्व का विकास और समाज-हि]त (॥ताएंतपरक्क|ं 78 5024 878 


० 807०४४०॥)---अब हम शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्यों के सम्बन्ध में विचार करेंगे... 


. जो हैं व्यक्तित्व का विकास और समाज-हित । बहुचा इन दोनों उद्देश्यों में पारस्परिक 
विरोध माना गया है यद्यपि बिना इनकी व्याख्या किए हुए हम यह नहीं कह सकते 
कि संगत विचार क्‍या है । वाह्य रूप में दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वन्द्दी नजर आते 

हैं और जेसा कि एक विद्वान ने कहा है “समाज के हितों और उनके सदस्यों के 
हितों में किसी एक समय पर सामंजस्य नहीं हो सकता । वे विरोधी ही रहेंगे, 
निश्चित रूप में तथा प्रकृति से वे एक दूसरे के विरोधी हैं ।! हमने इस उद्घरण 
को यहाँ किसी पक्ष में पाठकों का ध्यान आकर्षित करने व उनके स्वतन्त्र विचारों . 
पर प्रभाव डालने के अभिप्राय से नहीं किया बल्कि इसलिए किया कि व्यक्ति व. 

समाज के हितों में विरोध मानने की मनोवृत्ति कभी-कभी कितनी प्रबल भाषा में 
व्यक्त की जाती है यद्यपि बिना दोनों को समझे और उनके पारस्परिक सम्बन्धों 

को निश्चित किये किसी भी प्रकार की एकपक्षीय धारणा बनाना शिक्षा की दृष्टि से 
. उचित नहों है। अतः हम इन दोनों के पारस्परिक सम्बन्धों को समभने के पूर्व संक्षेप 
.. में इन दोनों उद्देश्यों की पृथक्‌-पृथक्‌ व्याख्या कर देना चाहते हैं । 


व्यक्तित्व का विकास--व्यक्तित्व के विकास का उद्देश्य नवीन नहीं है । 


प्राचीन काल से ही शिक्षा को व्यवित के व्यवितत्व के विकास का साधन माना 
गया है । पा 


प्राचीन काल में भारत तथा पाश्चात्य देशों में व्यक्तित्व के विकास को 


शिक्षा का परम उद्देश्य माना जाता था और इसमें रुशय नहीं कि व्यक्ति के व्यवितत्व 


.. का विकास शिक्षा केक्षेत्र में प्रथम आता है | यद्यपि समाज और व्यक्ति-इन दोनों... 


में प्राथमिकता को निश्चित करना कठिन है परन्तु इतना तो कहा हो जा सकता है... 
कि व्यवितयों ने समाज का निर्माण किया और व्यक्तित्व के विकास के ऊपर समाज 


.. का कल्याण व विकास बहुत कुछ निर्भर करता है।. | -« 


... व्यवितत्व के विकास के उदृश्य को आधुनिक काल में नन (पाए) महोदय . | 
. ते दाहंनिक तथा मनोवैज्ञानिक दोनों दृष्टियों से अपनी पुस्तक में व्याख्या की है। 
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५५“ पा हे .. शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ ._ 


व्यक्तित्व के विकास को उन्होंने बहुत महत्व दिया है। उनका कहना है कि मानव- 

. जगत में मनुष्य व स्त्रियों के स्वतन्त्र व्यवहार के बिना कोई भी हितकारी भाव पंदा 

. नहीं हो सकता । अतः शिक्षा की व्यवस्था ऐसी की जाय जो इस सत्य के अनुकूल 

. हो ४ अतः शिक्षा को ऐसी रूप रेखा दी जाय और उसका ऐसा संगठन किया जाय 
. कि व्यक्ति को अपने विकास के लिए पूर्ण रूप में अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध हो 
.. सके जिनमें वह अपना विकास करता हुआ जीवन की पूर्णता का अनुभव कर सके 


. और अपनी प्रकृति के अनुसार अपनी शक्तियों का पूर्ण विकास कर सके। नन 


महोदय का उद्देश्य रूसो, पेस्टालाजी, फ्रोवेल आदि शिक्षा-शास्त्रियों से भिन्न नहीं 
.. है परल्तु उनकी व्याख्या अधिक विस्तृत तथा वेज्ञानिक है जसा कि अभी हम विचार 
.. करेंगे। अपने दृष्टिकोण की साथंकता सिद्ध करने के लिए नन महोदय ने प्रकृति के 
.. नियम को भी जोड़ लिया है। उनका कहना है, कि समस्त प्राणी जगत में प्रत्येक 
प्राणी अपने अधिकतम विकास के लिए प्रयत्न करता है अतः व्यक्तित्व के विकास 
. का उद्देश्य प्रकृति के नियम के अनुकूल है। साथ ही साथ नन यह भी कहते हैं कि 
.._ यदि शिक्षा का कोई सर्व-मान्य उद्देश्य निर्धारित करना है तो इनके अलावा दूसरा 
. हो भी नहीं सकता (यद्यपि न स्वयं एक उद्दश्य होने के पक्ष में नहीं है) | यदि यह 
माना जाय कि सुन्दर जीवन बिताना, अथवा पूर्ण जीवन बिताना अथवा नीति पूर्ण 
व्यवहार प्राप्त करना आदि शिक्षा के उद्द श्य हो सकते हैं तो ये उद्देश्य सर्व-मान्य 


.. नहों हो सकते क्योंकि पूर्ण जीवन अथवा नैतिक व्यवहार, अथवा सुन्दर जीवन 
.... आंदि को भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की भिन्न परिभाषाएँ हैं ।! किन्हीं दो व्यक्तियों की 
.._ इनके सम्बन्ध में एक राय नहीं हो सकती । यदि शिक्षा का कोई सबं-मान्य उद्देश्य 

द । ... निर्धारित करना है तो व्यक्तित्व के विकास के अलावा दूसरा कोई नहीं हो 
.... सकता । द 


यहाँ पर दो प्रदन उठते हैं : () क्‍या शिक्षा के ऐसे उद श्य होने चाहिए 


...._ जो सवंमान्य हों अर्थात्‌ विदव में सब जगह और सब समय स्वीकृत हों ? (2) क्या... 
... व्यविंतत्व का विकास मानव की स्वच्छुन्द प्रकृति को प्रेरणा नहीं देता और क्‍या. 








ः < व्यक्तित्व के विकास पर जोर देकर हम समाज के हित के महत्त्व को घटा नहीं देते? हे 
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शिक्षा-अर्थ व उद्देय............. 4! 


| पहल प्रश्न का उत्तर देना कुछ विवाद का प्रश्न है । आधुनिक प्रयोजनवादी 
शिक्षा के उदू शयों को सबंदा के लिए मान्य स्वीकार नहीं करते । वे इस बात को 
भी स्वीकार नहीं करते कि शिक्षा के उद्दं श्य शिक्षा की प्रक्रिया से अलग हैं। मानव 
के अनुभव और उसकी क्रियाओं को महत्त्व देने वाला प्रयोजनवाद शिक्षा के उद्दंइय 


को परिवरततनशील मानता है । चूंकि मानव का अनुभव और उसकी क़ियाएँ परिवर्तत- 


शील हैं अत: शिक्षा भिन्न-भिन्न रूप लेगी और उसके उद्देश्य वही होंगे जो किसी 


एक समय पर किसी एक मानव-समाज ने निश्चित किए हैं। इसीलिए डयूई हिक्षा 


में उद्द इ्य को बात को स्वीकार नहीं करता । वह कहता है कि शिक्षा के अनेक 


उद्द श्य हैं और जसे-ज॑से मानव क्रियाएँ सम्पादित करता जाता है वैसे-वैसे उद्देश्यों... 


की पूति होती जाती है । उसका मत यह है कि उद्ृश्यों का सम्बन्ध परिणामों से 
है ओर परिणाम किसी क्रिया के करने पर पंदा होंते हैं अतः क्रिया प्रमख है और 
क्रिया की साथकता; उसका मुल्य, उसकी अविरलता--ये बातें महत्त्वपूर्ण हैं, उद श्य 
की बात करना फिजूल है । उद्ृश्य अगर कोई है तो वह व्यवस्थित और क्रमिक 
ढंग से चलती हुई क्रिपा है और उसका पूरा होना है।' लेकिन इस सम्बन्ध में हमें 
एक बात यह कहनी है कि प्रयोजनवादी शिक्षा के व्यावहारिक रूप पर अधिक जोर 
देते हैं, उसके दाशंनिक रूप पर उतना नहीं । प्रयोजनवाद की दृष्टि से शिक्षा-दर्शन 
व्यावहारिक रूप के आधार पर बने हुऐ सिद्धान्तों की श्र खला है । कहने का मतलब 

है कि प्रयोजनवादी विचार-धारा पहले व्यवहार, क्रिया, अनुभव आदि को 
देखती है और उसकी पृष्ठ-भूमि पर दशन का निर्माण करती है लेकिन शुद्ध दर्शन 
पहले सिद्धान्तों की समीक्षा करता है और विचार-धारा का निर्माण करता है जिसकी 


.. कसौटी पर व्यवहार को कसता है। नन की विचार-धारा दाशंनिक दृष्टि से विवाद...  .. 
. का विषय नहीं ओर शिक्षा-दशन में हमें केवल व्यवहार व क्रियाओं को ही प्रधानता 
. नहीं देनी है बल्कि उनके दाशंभिक आधार को ही प्रधानता देनी होगी वरना दर्शन... 
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० आज की ही शिक्षा दर्शंन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


... का कोई महत्व ही नहीं रह जाता । शिक्षा के उद्दंश्यों पर विचार करते समय हमें 
..... उनकी सर्वमान्यता की बात को उठाकर नहीं रख देना होगा क्योंकि उसके बिना 
... शिक्षा-दर्शन का कोई महत्व ही नहीं रह जाता । 
मा एक बात इस सम्बन्ध में हम और कह देना चाहते हैं। जॉन ड्यू ई जो प्रयो- 
..._ जन वादी विचार-धारा का प्रमुख प्रवतंक है और जिसकी पुस्तक के कई उद्धरण 
देकर हमने प्रथोजनवादी विचार-धारा को शिक्षा के उद्द श्यों के सम्बन्ध में स्पष्ट _ 
किया है, भी अपने बाद के लेखों में अपनी प्रारम्भिक विचार-धारा में संशोधन करता 
हुआ नजर आता है। यहाँ इतना स्थान नहीं कि हम उसके प्रारम्भिक और बाद के 
विचारों में तुलना करें और उन्तका भेद स्पष्ट करें परन्तु इतना कह देना आवश्यक 
... है कि ड्य ई ने अपने उत्कट प्रयोजनवाद की विफलता को स्वयं अनुभव किया और 
.. यह भी अनुभव किया कि इस परिवर्तंतशील जगत में कुछ ऐसे भाव, विचार व सिद्धान्त 
. भी हैं जो बदलते नहीं हैं वरना उसके लेखों में " नतिक आधार (०७ छिपा- 
- त#४०॥), “जीवन का नियम (0७ ० ॥0०), 'दंवीऔर आदर्श लक्ष्यों का 
सामंजस्य (7]७ व्ञाधील्वांणा ० ॥6 तीए॥6 शा 069] ९8१05) आदि शब्दा- 
. बली नहीं आ सकती थी । हम नीचे जॉन ड्यू ई के कुछ वाक्यों को उद्धृत करते हैं. 
.. और पाठकों का ध्यान सन्‌ १६१६ में प्रकाशित डेमोक्रेंसी एण्ड एजूक्रेशन में ड्यू ई 
... की विचार-धारा में और २० वर्ष बाद की विचार-धारा में क्‍ 
.. संकेतमात्र कर देना चाहते हैं ।? रद 
...... इस विचार पर इतना अधिक समय देने का हमारा प्रयोजन सिर्फ यही था 
... कि नन द्वारा व्यवितत्व के विकास के सम्बन्ध में हम सर्व मान्यता का खंडन नहीं 
.... कर सकते | साथ ही साथ हम यह भी नहीं कह सकते कि शिक्षा का सर्वमान्य 
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शिक्षा--कर्थ व उद्देश्य... आम 


_ उहं इय होना आवध्यक नहीं है । शिक्षा अन्तिम रूप में जीवन की आवश्यकता है 
और जहाँ जीवन है वहाँ शिक्षा के बदलते हुए स्वरूप के भीतर भी अन्तिम उदय 
की भलक व उसकी स्थिति को समाप्त नहीं किया जा सकता । 


परन्तु जहाँ तक हमारे ऊपर दिए हुए दो प्रदनों में दूसरे प्रइन का सम्बन्ध... 
है हमें व्यक्तित्व की व्याख्या किए बिना उसका जबाब देना कठिन प्रतीत होगा। प्रकृति _ 


के संसार में व्यवितत्व का अथ दूसरा है और वह यह है कि प्रत्येक प्राणी अपने... 


वातावरण में उसका उपयोग करता हुआ स्वतन्त्र रूप में विकास को प्राप्त करता... 
है और प्राकृतिक रूप में उसके ऊपर कोई नियन्त्रण नहीं है यदि वह वातावरण के _ 
अनुकूल अपने को बनाने में सफल होता है । परमग्तु मानव-जगत्‌ में व्यक्तित्व का 


अथ और उसके विकास का अथ यह नहीं है। नन की दृष्टि से व्यवितत्व एक लक्ष्य... 


है जिसे व्यक्ति को प्रयास करके प्राप्त करना है । यह प्रारम्भ में उसके पास नहीं है। 
व्यक्तित्व मानव की आध्यात्मिक पृ्णता का प्रतीक है और अपने विकास के क्रम में... 
किभी भी स्तर या यह नहीं कहा जा सकता कि किसी व्यवित ने अपने व्यक्तित्व का. 
पूर्ण विकास प्राप्त कर लिया है । इस विचार को अधिक स्पष्ट करने के लिए हम दो 
शब्दों का प्रयोग करते हैं; एक आत्मबोध (58[-7९9]8900॥) ओर दूसरा आत्माभि- 
व्यक्ति (50-०597९5807) । आत्मबोध से तात्पय॑ है व्यक्ति द्वारा अपने को समझना 
और अपनी शबवितियों का अपनी आध्यात्मिक सवा को समभने के लिए प्रयुक्त करना। 
आत्माभिव्यक्ति मानव को अपनी स्व (86 को वाह्य में रूप प्रगट करने से सम्बन्ध 
रखती है। आत्म-बोध और आत्माभिव्यधित में प्रमुख भेद दोनों क्रियाओं की प्रक्ृति में 
है । एक नियंत्रित है, दूसरी अनियंत्रित एक आन्तरिक है, दूसरी वाह्म; एक सीमा के 
अन्दर है दूसरी सीमा का उल्लंघन भी कर सकती है। अतः व्यवितत्व के विकास 
से तात्पर्य है कि मानव शर्ने:-श्ने' क्रसिक रूप में अपनी स्व! (5०) को समझ जाता... 


. है तथा उसकी शवितयों का विकास करता जाता है और उस जिकास के क्रम में... | 
. तथा उसके द्वारा वह अपने जीवन के स्तर को उठाता जाता है। अपनी शक्तियों... | 
का विकास करके ही वह अपने जीवन की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता ० ... 


क्‍ .. है और साथ ही साथ समाज के हित में भी योग देता है । 


.... व्यक्तित्व के विकास का उह इय एक दृष्टि से प्रत्येक व्यवित के लिए अपना-... ४ 
.. अपना उद्देश्य तिश्चित करता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अलग-अलग व्यक्तित्व है... 
. परत्तु दाशनिक दृष्टि से वह्‌ शिक्षा के उद्दश्य की स्वमान्यता को विश्चित करता 
_है। अपनी व्याख्या में वन महोदय ने इस उद्देश्य को भिन्न रूप में रकखा है :-! || 
हा, (अ) अत्येक कला का उर्दृश्य कुछ अच्छाई को प्राप्त करना होता है और 
... चूंकि शिक्षा एक कला है अत: इसका उद्देश्य भी वही होगा । हे 


2 फताव्थागा व तकाक् क्राव गज एपालफाछ, 





.. 44... शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक तवृत्तियाँ. 


द (ब) शिक्षा के बहुत-से उद्दश्य हो सकते हैं लेकिन कोई उद्देश्य स्वंमान्य नहीं 
.. हो सकता क्योंकि एक उदय का होना बहुत कुछ भ्रमात्मक है। उसका कारण यह 
.. है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी विचार-धारा के अनुसार उसके अलग-अलग अथ 

. लगा सकता है । के 
(स) शिक्षा की प्रत्येक व्यवस्था मूल रूप में एक व्यावहारिक दहन के ऊपर 


... आधारित है और उसका जीवन के प्रत्येक पहलू से सम्बन्ध है । अतः शिक्षा के उद्देश्य 


.._ जीवन के उद्देश्यों से बँघे हुए हैं और चूँकि जीवन के उद्देश्य युग-यूग में स्थान-स्थान 


जा प्र भिन्‍न रहे हैं (जसे कि यूनानी काल में जीवन के उद्देश्यों और प्यूरिटन जीवन 


के उद्देश्यों में भिन्नता है) इसलिए शिक्षा के उद्देय भी युग-युग में भिन्न हो सकते हैं । 
_ (द) परन्तु एक दृष्टि से सब व्यक्ति सब समय समान रहे हैं और हैं । जन्म 
_ लेते समय सबका मस्तिष्क खाली रहता है । जिस प्रकार हमारे शरीर का आवरण 


.. दूसरों के द्वारा दिया जाता है उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क का आवरण भी दूसरों 


के द्वारा दिया जाता है । यदि उस आवरण को छीन लिया जाय तो जिस प्रकार 
शरीर नंगा हो जावेगा उसी प्रकार हमारा मस्तिष्क भी नंगा हो जावेगा । 
(य) यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का आदश दूसरों की प्रेरणा 


आधार पर बनाता है परन्तु फिर भी हर एक का अपने-अपने जीवन का अलग-अलग कै 


“दहन है और इसके परिणाम स्वरूप अलग-अलग आदर्श हो जाता है। शिक्षा को. 


.. मनुष्य को अपने आदर्श की प्राप्ति और अपने व्यवित्त्व का विकास करने के लिए... 


... परिस्थितियाँ उपल्व्त करनी हैं जिससे कि वह अपना कल्याण करता हुआ समस्त 
... माचव जाति के हित में थोग दे सके । 0 
.. समाज-हिंत और शिक्षा--व्यक्तित्व का विकास और उसका समाज-हित से 


ः .._ सम्बन्ध तथा दोनों के समस्वय के ऊपर विचार करने से पहले हम समाज-हित को... 
.. शिक्षा का उद्द दय मानने वाली तथा उसे प्रमुखता देने वाली विचार-धारा के ऊपर 


... थोड़ा विचार करेंगे । समाज-हित के उद्दश्य को दो प्रकार से माना जाता है: ([) 
.... राष्ट्रहित और व्यक्ति का राष्ट्र-हित के लिए जीवित रहना, (2) दूसरा नागरिकता व... 
.. सामाजिक कुशलता । यह स्पष्ट है कि इन दोनों विचारों में प्रथम उत्कट व उम्र- 


.. रूप में समाज था राष्ट्र के हित को सामने रखता है और व्यक्ति को उसके तीचे- मा, 
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शिक्षा--अर्थं व उहं ब्य ४ 07 ४०५ बऊ 


रखता है । दूसरा रूप जनतंत्रात्मक है और समाज-हित तथा व्यक्ति के हित में समन्वय 


रखता हुआ समाज को प्रमुखता प्रदान करता है । 
राष्ट्र-हित का उदद श्य नया नहीं है । प्राचीन काल में यूनान में ही दो राज्य 


. थे जहाँ पर राष्ट्र-.हित और व्यक्तित्व के विकास के आधार पर दो अलग-अलग 


सभ्यताएँ पनपीं । स्पार्टा के राज्य को एक उत्कट रूप में समाजवादी राष्ट्र कह सकते 


हैं जहाँ पर व्यक्ति पूर्ण रूप में राष्ट्र के हित के लिए जीवित रहता था और राष्ट्र के 


हित के लिए उसे बड़े से बड़ा बलिदान देने को तत्पर रहना पड़ता था। स्पार्टा की. 
शिक्षा पूर्ण रूप में एक उच्चकोटि के सेनिक समाजवाद का प्रतीक है । आधुनिक युग 


के जर्मनी का नाजीवाद, तथा इठली का फासिज्म उसी प्रकार की शिक्षा के प्रतीक 


थे । कम्युनिश्ट शिक्षा भी उसी प्रकार राष्ट्र के हित को प्रधानता देती है । यहाँ पर 
हम एक बात इस पक्ष में यह कह देना चाहते हैं कि जनतन्त्रीय शिक्षा जो व्यक्ति को 
प्रधानता देती है और एकतन्‍्त्रीय शिक्षा जो राष्ट्र को था राज्य को प्रधानता देती है 
एक दूसरे के विरोधी होने पर भी विरोधी नहीं हैं। दोनों ही शिक्षा की आवश्यकता, 


शिक्षा को व्यक्तित्व ह ब्िकास का साधन, शिक्षा की जीवन जे लिए आवश्यकता 
स्वीकार करते हैं । अन्तर केवल यही है कि दोनों, स्वतन्त्रता में विश्वास करते हुए 


उसका अपने-अपने लिए भिन्न अर्थ लगाते हैं। जिसे जनतन्त्रीय बिंचार-धारा 
स्वतन्त्रता कहती है उसे साम्यवादी निरंकुशता कहते हैं और जिसे साम्पवादी 


.. स्वतन्त्रता कहते हैं जनतन्त्रीय विचार से वह मानव-विकास के लिए अंकुश है ।” 
... खेर, इस विषय पर विचार करना हमारे क्षेत्र से यहाँ बाहर क्‍ 


तो यह रहा एक विचार जो राष्ट्र के हित को प्राधान्य देता है । राष्ट्र-हित . 


के शिक्षा के उद्द इय के प्रणता फिशटे (7006) और हीगल (8०88/) भी थे जिनको 
.हृष्टि में राज्य सर्वोच्च सत्ता है और एकतंत्रात्मक राज्य सबसे उत्तम राज्य है। 
.. कास्ट (०४) उसका विरोधी है। ऐसा क्यों है, यह फिर एक गंभीर विचार का. 
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आओ आर महक 


विषय है और इसके सम्बन्ध में तात्कालिक परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक है । 
. यह स्वाभाविक है कि मानव अपना दर्शन अपनी परिस्थितियों की पृष्ठ-भूमि पर ही _ 

बनाता है। वही उसके अनुभव की आधार शिला है और यद्यपि अपने अध्ययन तथा 
चिन्तन के आधार पर उसकी विचार-धारा परिस्थितियों के विपरीत हो सकती है 


... परन्तु भौतिक रूप में परिस्थितियाँ ही उसके संस्कारों और आदर्णों पर अपना प्रभाव _ 
.._ डालती हैं और यदि हीगल तथा फिशटे ने एकतन्त्रात्मक सत्ता में विश्वास किया और 


.. कास्ट ने उसका विरोध कर रूसो का पक्ष लिया तो धथह इसलिए उसने अपनी आँखों 
. से बैस्टिल के दुग का पतन देखा और हीगल ने यूरोप को नेपोलियन द्वारा प्रशासित _ 

देखा । अस्तु । | ः 
.... सारांश यह है कि राष्ट्‌-हितवाद व्यक्ति को राष्ट्र के लिए मानता है और 
... उसको उतनी ही स्वतन्त्रता देता है जितनी राष्ट्र के हित के विरुद्ध नहीं जाती | वह 
: व्यक्ति को राष्ट्र की अमृल्य सम्पत्ति स्वीकार करता है परन्तु राष्ट्र हित के नीचे ही 


व्यक्ति के हित को रखता है । इसे राष्ट्रसमाजवाद (896 $0०५॥57॥) भी कहा 
.. जा सकता 


समाजवाद का दूसरा रूप अधिक जनतंत्रात्मक है और उसे समाज-हित व 


हा नागरिकता व सामाजिक कुशलता आदि कई न मों की संज्ञा भी दी जाती है। कपः 
.. पाइचात्य जगत के आधुनिक जनतन्त्रीय देश जेंसे इग्लेण्ड, अमेरिका तथा हमारा भारत... 


... इस उहरय में विश्वास करते हैं। इसके अनुसार शिक्षा का सबसे बड़ा उद्दइ्य व्यक्ति... 


.._ को सामाजिक कुशलता प्राप्त करा देना है जिससे व्यक्ति अपने हिंत को उतना ऊँचा _ 


... न ले जाय कि समाज के हित का बलिदान कर दे । समाज के हिंत को सामने रख- 
.. कर वह अपना हित करे और उसी के साथ अपने हित की कामता करे। समाज-हित 
.... व सामाजिक कुशलता की व्याख्या करते हुए प्रो० बागले (89869) ने कहा है कि 







..._ सामाजिक कुंशलता में तीन बातें आतीं ले क्‍ 
.... ([]) आथिक कुशलता या योग्यता जिसका अर्थ है मानव की “अपना वजन 
: “खींचने की क्षमता, 


(2) नकारात्मक नैतिकता अर्थात्‌ अपनी इच्छाओं को बलिदान करते की 


. इच्छा यदि वे दूसरों की आध्िक क्षमता के साथ टक्कर में आती हैं 


रा (3) सकारात्मक नैतिकता अर्थात्‌ अपनी इच्छाओं को बलिदान करने की इच्छा... क्‍ 
.. . यदि उनकी तृत्ति प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में समाज की उन्नति में सहायक नहीं है 


व्यापक अथे में सामाजिक कुशलता का अथे मानव की सामूहिक क्रियाओं 


छित्ताटव7078/ ए०पए९5: 70. 07---08 





... में भाग लेने की क्षमता है |? इस क्षमता का प्रतीक मानव-मस्तिष्क में सामाजिक... 
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शिक्षा--अर्थ व उ्देदघथ | का 
हित की भावना का संचार और अपने व दूसरे के अनुभयों को तथा अपने तथा 
दूसरे के हितों को अलग रखने की भावना को नष्ट करने की प्रवृत्ति है ।! यदि 
सामाजिक कुशलता में मनुष्य में अपने और दूसरे के हितों का समन्वय करने की 
भावना नहीं आती तो वह सामाजिक कुशलता नहीं । प्रोफेसर बागले की सकारात्मक 
नैतिकता का भाव इस कथन में निहित है । जनतन्त्रीय शिक्षा किसी भी रूप में क्यों. 
न हो मानव-हित के साथ-साथ एक हृढ़ मानव समाज की कल्पना करती है और 
इसलिए व्यक्तित्व से विकास के साथ सामाजिक विकास भी बहुत महत्य रखता है। 
समाज का हित, नागरिकता, कुशल समाज-कार्यक्षमता आदि इस दूसरे प्रकार के 
समाजवाद के पर्पायवाची हैं और शिक्षा के उहृद्य हैं 5 
समाज-हित और व्यक्तित्व के विकास का समनन्‍्वय--बीसवीं शताब्दी 
.. समस्वय का युग है। राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक य अच्य क्षेत्रों में भले ही कितनी: 
 विषमता व संघर्ष का वातावरण दिखलाई पड़ता हो परन्तु समन्जय प्रयत्न की ओर 
. ही है। दाशंनिक विचार की दृष्टि से किसी एक दाशंनिक सिद्धान्त का प्राघान्य 
नहीं है बल्कि सभी दर्शनों के समन्वय करने की प्रवृत्ति है । प्रागे चलकर हम इस 
बहु-मुखी या बहु-बिम्बबादी प्रवृत्ति पर विचार करेंगे। यहाँ यह संकेत कर देना 
चाहते हैं कि आज के जगत्‌ में समन्वय के बिना कल्याण भी नहीं और जीवन की. 
विभिन्न परिस्थितियाँ समम्वयवाद की ओर ही. मानव को प्रवृत्त करती हैं । अतः ... 
विभिन्न विरोधी विचारों व आद््ों में भी उनकी उमग्रता को समाप्त कर समन्वय 
स्थापित करने की चेष्टा है। समय की गति और विषय की प्रकृति, इन दोनों की... 
पृष्ठ-भूमि पर हम व्यवित और समाज तथा व्यवितत्व का विकास व समाज-हित, 


कम ' इन पर विचार करेंगे और देखेंगे कि इनके उम्र रूप को त्याग कर किस प्रकार हमें ०7:77 हु 
.. इनमें एकता स्पष्ट होती है । . 
क्‍ (।) मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है--इस कथन में बहुत रहस्प छिपा... | रा 
५8 है . हुआ है | इसका मतलब यही नहीं कि मनुष्य समाज में रहता है और समाज के... 
.. बिना वह जिन्दा नहीं रह सकता बल्कि इसका तात्वय यह भी है कि मनुष्य समाज. 


... का एक अभिन्न अंग है. जिसके बिना समाज छित्न-भिन्न हो जावेगा । जिस प्रकार. 

 दीवाल ईंटों की बनी है उसमें से एक ईंट निकाल लेने पर उतने ही अंश तक दीवाल 

.. कमजोर हो जाती है उसी प्रकार व्यक्ति का समाज से निकल जाना समाज की 
... कमजोरी का सूचक है | अतः यह है हुआ कि मानव समाज के बिना नहीं और हा ा 

...._ समाज मानव के बिना नहीं । द . 
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5 अध्ययन हैं 







है हे . शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


हा (2) काले मास ने अपने सारे जीवन पर मानव की. प्रकृति का अध्ययन 
किया और उसके तथा वैज्ञानिक दृष्ठिकोण के आधार प्र हम यह अनुभव करते हैं 
_ कि आखिर 'समाज' शब्द की अनपस्थिति में व्यवित' दाब्द की कोई साथंकता है ? 

. तनिक विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि समाज की अनपस्थिति में व्यवित 
- एक खोखली संज्ञा है | व्यक्ति अपने में, अपनी स्वयं में, कभी नहों रहता, वह सवंदा 
- समाज का सदस्य बनकर ही रहता है । अतः मानव का अध्ययत मानव समाज का 


(3) व्यक्ति का व्यक्तित्व सामाजिक अथ ही रखता है। व्यक्तित्व का दूसरा 
कोई अर्थ नहीं है। जब हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति का व्यक्तित्व सुन्दर है, या 
आकर्षक है, या घृणित है, अथवा अमुक का विब ल है या प्रभावशात्री है तो हमारा 


..._ मापदण्ड एक व्यक्तित्व की समाज के ऊपर छाप पड़ना होता है। जब हम किसी के... 
. व्यक्तित्व के सम्बन्ध में मूल्यांकन करते हैं तो वह॒ समाज की अतनुपस्यिति में नहीं हो. 


० सकता । दूसरे शब्दों में समाज की उपस्थिति ही व्यक्तित्व का कारण है और समाज _ 


.. के साथ टक्कर में आने पर ही व्यक्तित्व का मूल्यांकन होता है। वारतविक स्व! 








. (5४) अकेली नहीं है बल्कि सामाजिक स्व (3009! 5०) के साथ है । दाश निक 
भाषा में वास्तविक स्व में व्यक्ति और समाज, दोनों के 'स्व' शामिल हैं। और 
ज॑सा कि बॉल्डविन ने कहा है व्यवितत्व की व्याख्या केवल सामाजिक अथे में ही की 
जा सकती है ।* न 5 ऐ 

हमारे इस विचार को प्रस्तुत करने का लक्ष्य व्यक्तित के विकास और 


८07०४ समोज-हित में. समन्वय स्थापित करंने। है। जैसा कि हम ऊपर कह आए हैं दोनों के - 


... लक्ष्य भिन्‍न नहीं हैं। अपने में एक पूर्ण रूप में भी अपूर्ण है और अपंगु है । व्यवित 
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शिक्षा-अर्थ व उद्दइप......... +#9. 


को ऊपर और समाज को व्यक्ति के ऊपर नहीं रकक्‍्खा.जा सकता । जनतस्‍्त्रीय-शिक्षा 


दोनों में समन्वय स्थापित करके संतुलित शिक्षा की व्यवस्था में विश्वास रखती है 


जिसे प्राप्त कर मानव अपना हित करता हुआ समाज के हित में योग दे सकता है। 


व्यक्ति का विकास और समाज-हिित में पारस्परिक सम्बन्ध मानव-क्ृृत ही 
नहीं है प्राकृतिक भी है और ऐतिहासिक दृष्टि से यह स्पष्ट रूप में साबित हो जाता... 
 है। प्रारम्भ से ही शिक्षा की प्रक्रिया मानव और उसका वातावरण के साथ सम्पक 
... तथा एक के दूसरे पर प्रभाव से सम्बन्ध रखती रही है । व्यवित को प्रारम्भ में अपने .. 
... वातावरण के अनुकूल अपने को बनाना ही पड़ता है चाहे आगे चलकर वह कितना 
ही उस पर अधिकार कर ले । बातांवरण की प्रमुखता तथा उसका मानव-विकास _ 
पर प्रभाव स्वदा से हो स्वीक्रत रहा है । हमारा कहने का तात्पयं यह है कि मनुष्य 
पैर उसका वातावरण एक दूसरे के विरोधी उत्पन्त नहीं हुए हैं। बल्कि उनका 
हमेशा का प्रकृति सह-सम्बन्ध है और उसे स्वीकार करना तथा उससे लाभ उठाना 
मानव का कतंव्य है । कह 
सामाजिक वातावरण मानव-क्ृत है और उसके साथ मनुष्य का और भी 
. घनिष्ठ सम्बन्ध है । दोनों के हित एक दूसरे से बंधे हुए हैं अत: किसी भी हालत में 
: उन्हें बिरोधी नहीं कहा जा सकता । समाज-हित का अथ्थ यही है कि व्यक्तिगत 
. हित का ही ध्यान न किया जाय। परन्तु व्यवितगत हित भी तभी हो सकता है जब - 
व्यक्ति सबके हित का ध्यान रकक्‍्खे और सबके साथ मिलकर चले । रा 
द समाज और व्यक्ति के पारस्परिक विरोध का आधार मानव की स्वतस्त्र 
. प्रकृति और स्वतन्त्र स्थिति वाली विचार-धारा है। परन्तु जेसा कि हम ऊपर विचार 
.. कर आए, हैं समाज से अलग व्यक्ति की कोई स्थिति ही नहीं है | प्रकृति से ही मातव 
... अपनी सारी आवश्यकताओं को स्वयं ही पूरा करने में असमर्थ है । उसे दूसरों का 
..._ सहारा लेना ही पड़ता है और उनके साथ कार्य करना ही पड़ता है | इतिहास में... 
.. ऐसा कभी नहीं हुआ कि मानव ने पहले पृणणता प्राप्त करली हो और फिर पूर्ण... 
...._ समाज का जन्म हुआ हो अथवा पहले पूर्ण समाज का निर्माण हुआ फिर पूर्ण मानव. 
.. तैयार हुआ। दोनों की पूर्णता एक दूसरे के ऊपर निभर होने के कारण साथ-साथ 
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50 पा की शिक्षा दर्शन तथा जाधुनिक प्रवृत्तियाँ 


... हुई या यों कहिए कि समाज का निमरणि व्यक्ति के निर्माण का ही अंग था और ह 
.. ज्यों-ज्यों व्यक्ति पूर्ण होता गया त्यों-त्यों समाज उन्नत होता गया और ज्यों-ज्यों 


. सभाज उच्चत होता गया व्यक्तित्व की पूर्णता सम्भावित होती गई । 
. सारांश यह कि न तो व्यक्ति और न राज्य व समाज एक दूसरे से भिन्‍न 


... होकर पूर्ण रूप में देखे जा सकते हैं । दोनों का हित दोनों के हितों की रक्षा पर 
..... निर्भर है और शिक्षा-योजना ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को अपने विकास का 
..._ पूर्ण अवसर देती हुई उसे बह योग्यता व क्षमता भी दे जिससे वह एक कुशल त्ाग- 
.. रिक बनकर अपता कल्याण करता हुआ समाज के कल्याण में अपना भाग ले सके 
.. और अपनी जीवन-यात्रा समाप्त करते समय अंपते वातावरण को जेसा उसने पाया 
... था उससे सुन्दर छोड़ कर जाय । द 


.. शिक्षा के अन्य उद्द श्य 
हि जैसा कि हम पहले कह त्रुके हैं शिक्षा के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं। हमने 
तो कुछ प्रमुख उद्देश्यों की ही व्याख्या की है । शिक्षा के उद्देश्यों की बहुतायत 


... हमारी संस्कृति के बहुरूप के कारण है। किसी का कुछ उद्दश्य है, तो किसी का 
..... कुछ । समाज से समाज, राज्य से राज्य, घर से घर, वंद् से वंश, तथा व्यक्ति से 
.. व्यक्ति तक आप जाइये और सबके उद्देश्यों में विभिन्नता नजर आवेगी । अतः शिक्षा... 
.. के उद्देश्य जो जीवन के उद्देश्यों से बँघे हुए हैं सब जगह एक समान नहीं होंगे। 

.. परन्तु इसका तात्पयं यह नहीं कि विभिन्‍नताओं के बीच किसी प्रकार की तथा किसी _ 
..... अंश तक एकरूपता अथवा स्थिरता व सामास्यता नहीं है। यह शिक्षा-दर्शत का... 
_.... विषय है और दाशनिक विचारों की व्याख्या करते समय हम इस विषय पर विचार. 


गे। 
शिक्षा के उद्दवयों में आत्मबोध (8०/-7०७॥५७४०॥), आात्मोत्सर्ग (8०ा- 


.. . शगाधालं।क्षा०7), संस्कृति का अनुभव (8०७०पाध्पा०) आदि की चर्चा भी होती 
... है। इन सबको हम ऊपर कहे हुए उद्ददयों से भिन्न नहीं मानते | ये किसी न किसी... 
... रूप में प्रत्येक उद्देश्य में आ जाते हैं। जब हम चरित्र-निर्माण, या पूर्ण जीवन बिताना 
... या वरक्तियों के संतुलित विकास या व्यक्तित्व के विकास अथवा सामाजिक कुशलता 

.. की बात करते हैं ती इंन सबकी बहुत व्यापक रूप में बात करते हैं और प्रत्येक के 
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शिक्षा--अर्थ व उद्दश्य अं 


क्षेत्र में ये आ जाते हैं। वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य व्यापक रूप में व्यक्ति का पूर्ण 

विकास है, उसकी व्याख्या चाहे जिस प्रकार की जाय और उसमें चाहे जिस अंग पर 
अधिक और चाहे जिस पर कम बल दिया जाय | यह अपने-अपने दृष्टिकोण के _ 
.. ऊपर निर्भर करता है तथा अपने-अपने जीवन दर्शन संस्कारों के ऊपर । शिक्षा का. 
कार्य जेसा कि प्लेटो ने कहा है बालक को उस सिद्धान्त की ओर ले जाना तथा 
उसकी शक्तियों को उसको प्राप्त करने में लगाना है जिसे मानव समाज-व्यवस्था ने 
उचित स्वीकृत किया है तथा जिसे समाज के वयोवुद्ध तया स्यायी व्यवितयों ते संगत _ 
माना है।। हे 

क्‍ भारतीय समाज और शिक्षा के उद्द श्य 
मने पिछले एष्ठों में शिक्षा के उद्देश्यों की सामान्य रूप से व्याख्या की 

वास्तव में शिज्ञा एक ऐसी कला है जिसका स्थान और समय से घनिष्ठ सम्बन्ध हैं । 
उसकी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए यह आवद्यक है कि हम यह समीक्षा करें. 
कि वह कहाँ तक समय और स्थान की आवश्यकताओं को पूरा करती है और 
मनष्य को स्थानीय और समकालीन परिस्थितियों का सामना करने तथा उनको 
समभाकर उनके अनकूल अपने जीवन में परिवर्तन करने तथा जीवन-यापन की. 
सामर्थ्य देती है । दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शिक्षा की उपयोगिता जहाँ 
. एक ओर जीवन के अन्तिम लक्ष्यों से सम्बद्ध है वहाँ दूसरी ओर जीवन के तत्का- 


लीन लक्ष्यों और उसकी आवश्यकताओं से सम्बद्ध है। यदि कोई शिक्षा व्यवित को. 


का 


अपने समय की आवश्यकताएंँ समभने, अथवा समाज को समभने, अपना जीवन 
सफलतापूर्वक यापत्र करते आदि की क्षमता नहीं देती तो वह शिक्षा सेद्धान्तिक 
हृष्टि से भले ही ठीक मालुम होती हो व्यावहारिक हृष्ठि से उपयोगी नहीं है । 
. अभी चली जा रही हैं उनमें अनेक ऐसी हैं जो हमारी नवीन जनतंत्रीयः समाज के 
. प्रतिकूल हैं । उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनकी आलोचना हो रही है और जिनको 
.. सुधा रने के लिए प्रयत्न जारी हैं । दुर्भाग्य को बात यह है कि शिक्षा के सुधार के _ 


के 


. लिए जो प्रयत्न किए गए हैं उनमें स्त्रयं में इतनी कमजोरियाँ हैं कि वे आशानुकूल _ 
.. सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। स्वतंत्रता प्राप्तिके बीस वर्ष बाद में शिक्षा _ 
. कमीशन की रिपोर्ट में लिखना पड़ गया है कि हमारी वतंमान शिक्षा जीवन से 
. सम्बन्ध नहीं है और राष्ट्रीय विकांस में इसकी उपयोगिता पर्याप्त नहीं है। इसका 


क्या अर्थ है ? यही कि जीवन--व्यक्तिगत, समाजगत एवं राष्ट्रगत--को आवश्यक- 
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जे 0 दिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ क्‍ 
रे . तांओं का पूर्ण विश्लेषण करके शिक्षा को उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समथ 
नहीं बताया गया है । वे आवश्यकताएँ क्‍या हैं ? उदाहरणार्थ-- 
मद (!) हम भावनात्मक एस्ताकी चर्चा बहुत करते हैं, परन्तु क्या हमारी 
.... शिक्षा में उसकी प्राप्ति के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं । 

5 _ परच्तु क्या हमारी शिक्षा इनकी पूर्ति में पूर्ण रूप में सहायक हुई है, हाँ हमने कुछ 
ह . प्राथमिकता नहीं दे सकते ? क्‍या हमारी शिक्षा में कृषि के उत्थान के लिए अधिक 

बल होना आवश्यक नहीं है । 


हा हमारों शिक्षा हमें सही रूप में जनतंत्रीय नागरिकता की शिक्षा दे पायी है । उल्टे 


.._ प्रेम, आदि के द्वारा अपने समाज को दुबल और बना बेठे हैं । 


. रूप और प्रभाव से ज्ञात हो जाती है । जाज हम देखते हैं किन तो शिक्षा 


.... जीवन में इतना खोखलापन क्‍यों होता ? 


हम किस प्रकार मजबूत बना सकते हैं । 
क्‍ ० रा सारांश 





. में अपने विचार प्रगट किए। व्यापक 


कया में मानव को अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग करना होता है और बाता-.... 


(2) हम आत्मनिर्भरता और आर्थिक विकास आदि की बात करते हैं 


.. प्रगति की है परन्तु अभी बहुत कुछ करना है --उदाहरण के लिए, हमें अब भी भोजन 
के लिए दूसरों का मँह देखना पड़ता है। क्‍या हम आशथिक विकास में कृषि को 


(3) हम प्रजातंत्रीय समाज और सरकार की वात करते हैं परन्तु क्या 


... हम संकी्णता के शिकार और बन गए हैं तथा जातिवाद, प्राम्तवाद, संकीर्ण स्थान- _ 


ध हम इस प्रकार के अनेक उदाहरण दे सकते हैं और उन सबसे यही बात. 
... स्पष्ट होगी कि हमारी शिक्षा में अभी अनेक दुर्बलताएँ हैं, इसके उद्देश्य स्पष्ट नहीं 
.. हैं तथा उसकी प्रणाली उपयुक्त नहीं है ।॥ किसी भी वस्तु की उपयोगिता उसके 


.. रूप के प्रति ही लोगों की श्रद्धा है वरना वे हड़तालें आदि क्यों करते और 
... न उसकी उपयोगिता हो सिद्ध हो पायी है वरना व्यक्तिगत जीवन तथा राष्ट्रीय 


हर सारांद् यह है कि हमें अपने शिक्षा के उद्देश्यों को दुहराने की आवश्यकता... 
.. है और अपनी शिक्षा में तदनुसार परिवर्तन करने हैं। आगे चलकर एक अध्ययन में... 
... (अध्याय 6 : जनतस्त्र और शिक्षा) हमें जनतंत्रीय हृष्टि से शिक्षा के क्या उद्देदय 
.. हैं, और उनकी प्राप्ति के लिए हम क्या करें इस विषय पर विस्तृत विचार करेंगे । 
.... एक अन्य अध्याय में हम पाठ्यक्रम पर विचार करेंगे तथा स्थान-स्थान पर यह भी... 
.. देखेंगे कि अपनी शिक्षा से व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर 


. इस अध्याय में हमने शिक्षा के अर्थ व उद्देश्यों पर विचार किया। इस 
9 . साबन्ध से हमने शिक्षा की विभिन्न परिभाषाओं की व्याख्या की और उनके सम्बन्ध... 
क रूप में शिक्षा मानव में वांछनीय परिवर्तेते. .... 








रा रा ऐसा दशन जो व्यवहार रूप में आ सके । कोरी बातों और बाल की खाल निकालने दर, 
...... वाले दर्शन के विवादों से शिक्षा के उद्देश्य निर्मित नहीं होते । 5 


शिक्षा--अर्थ वउह॑इय........... 55 


रण के साथ सिलान कर उनके विकास को प्राप्त कर अपने व्यवहार को संशोधित 


व परिवर्तित कर लेने को शिक्षा का आसरा लेना होता है। दाशतिक मतभेदों के 


आधार पर शिक्षा को ,भिन्‍न-भिन्‍न अ्थ-व्यवस्थाएं हैँ परन्तु मानव का विकास, 
उसको जीवन-निर्वाह कीं क्षमता, उसमें सामाजिक कुशलता आने की योग्यता आदि 


गुणों के सम्बन्ध में कोई दो मत नहीं हैं । । हे 

शिक्षा के दो रूप हैं: व्यापक ब संकुचित । व्यापक रूप में शिक्षा मानव के 
पूर्ण विकास से सम्बन्ध रखती है और शिक्षा का ऋम जीवन-पर्यच्त चलता-रहता है। 
संकुचित रूप में हम शिक्षा का अथ विद्यालथीय शिक्षा या किसी अन्य संस्था या. 
परियार की शिक्षा से लेते हैं । ० 

शिक्षा के तीन प्रसुख तत्व हैं; शिक्षक, शिक्षार्थो और पाठ्यक्रम । तीनों का. 
पृथक-पृथक्‌ महुस्व है और तोनों को साथकता एक दूसरे के महत्त्व को स्वीकार करने 
में ही है। शिक्षा तभी सार्थक हो सकती है जब शिक्षा की प्रक्रिया में इसको अपना- 
अपना महत्त्व दिया जाता है। 

शिक्षा के उहं बय शिक्षा के दशत के अपर आधारित हैँ। दाश निक मतभेदों के 


आधार पर शिक्षा के उद्ृं शयों में भो भिन्चनता नजर आतो है। प्रसुखतया निम्नलिखित 


उद्देदयों की बहुधा चर्चा होती 

(अ) चरित्र-निर्माण । 
(ब) व्यक्तित्व का संतुलित विकास । 
(स) जोवफोपाजंन की क्षमता । 
(द) ज्ञानाजन । 

.. (य) पूण जीवन बिताने को क्षमता । 

. [हू) व्यक्तित्व का विकास । 
(फ) सप्ताज-हित व सामाजिक कुशलता । 


. इसके अलावा शिक्षा के कई अनेक उद्दृश्य हो सकते हैं परन्तु प्रत्येक्ष को 


.. व्याख्या के साथ-साथ प्रत्येक को सीमा को भी समझ लेना आवश्यक है। ऊपर लिखे... 
. हुए उद्देध्यों की भो प्रत्येक की सोसा है। हे 


व्यक्तित्व का विकास व सर्मोज-हित को शिक्षा के उहं श्यों में प्राधान्थ दिया. 


.. जाता है और उनको बहुत ध्यापक रूप में लिया जाता है। उस व्यापक रूप में कोई 
.. और उद्देश्य उनसे बाहर रह नहों जाता । दोनों उद्दोंइयों में पारस्परिक विरोध नहीं 
... है जैसा कि कुछ लोगो ने समझ रखा है। व्यक्ति का विकास और सम्ताज-हित एक... 
.. दूसरे से बंधे हैं और दोनों की उन्नति एक दूसरे की उच्चति के ऊपर निर्भर है।..... 


अच्छे उद्देश्य मानवीय दृष्टिकोण व सावव-दर्शन के अपर आधारित हों---.. 
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में हम आगे चलकर विचार करेंगे। उदू धयों के सम्बन्ध में यह विचारणीय है कि 
उहू श्य स्पष्ट हों, परिवर्तनशील हों तथा मानव द्वारा उसकी शक्तियों से प्राप्य हों । 
यहे सत प्रयोजनवादी विचार-धारा का. परिचायक तो है ही, साथ ही साथ अन्य 
_ दाशनिक विचारों के प्रतिकूल भो नहीं है । 
... सम्माज-हित और व्यक्ति के विकास के सम्बन्ध में हसने इस अध्याय में अधिक 
. स्थान लिया । समाज-हित को दो रूपो में देला--राष्ट्रसनाजवाद और जनतस्त्रीय 
. सम्ाजवाद । किसी परिस्थिति में व्यक्ति का समाज के ऊपर या समाज का व्यक्ति 

'के ऊपर रक्‍खा जाना हितकारी नहीं । दोनों को तराज़ में बराबर रखता ही श्रेयस्कर 

है और दोनों के हित बराबर महत्त्व रखते हैं। एक का हित दूसरे को बल देता है 
और दूसरे की शक्ति एक का हिंत करती है। 








... इस अध्याय में हमें शिक्षा के अंग, उसका क्षेत्र व उसके स्रोतों पर बिच 
करना है। इनके ऊपर प्ृथक्‌ू-प्थक्‌ विचार करने से पहले हम अपनी व्याख्या 
सीमा विर्धारित कर देना चाहते हैं। शिक्षा के अंगों से तात्पर्य हमारा उन तत्वों से 
जिनके एक दूसरे के सम्पर्क में आने पर शिक्षा की प्रक्रिया चलती है। हम पिः 
अध्याय में इनका संकेत कर चुके हैं और यह कह चुके हैं कि शिक्षक, शिक्षार्थ 
पाठ्यक्रम--प्रे तीन शिक्षा के मुलतत्व हैं अथवा अंग हैं। पिछले अध्याय में हम इ' 
. महत्व पर भी प्रकाश डाल चुके हैं । इस अध्याय में हम इनकी व्याख्या करेंगे । 5 
.. तक शिक्षा के क्षेत्र का सम्बन्ध है इसके सम्बन्ध में भी हम पिछले अध्याय में उद्देः 
. की व्याख्या करते समय संकेत कर चुके हैं। इस अध्याय में हम उसके ऊपर थे 

 दाशंनिक दृष्टि से विचार करेंगे । शिक्षा के स्रोतों के बारे में अभी हमने कहीं ४ 
नहीं की है । शिक्षा एक ख्रोत से प्राप्त नहीं होती बल्कि कई स्रोतों से होती है । 
सारे स्रोतों के सम्बन्ध में भी हमें विचार करना हैःऔर यह देखना है कि किस प्रव 
सब मिलकर शिक्षा को वास्तविक साथकता देते हैं । द द 

है शिक्षा के अंग... 
... शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम तीनों बराबर महत्व रखते हुए शिक्षा 
अंग हैं| इनमें हम सर्व प्रथम शिक्षार्थी को बालक की संज्ञा देते हुए लेंगे। बा' 
.. केन्द्र है और उसको ही शिक्षा देनी है। आधुनिक मनोविज्ञान बालक को केन्द्रित 
. शिक्षा देने पर बहुत जोर देता है । वास्तव में शिक्ष। का महत्व तभी है जब- वह वा 

. की मूलप्रवृत्तियों, उसकी अभिरुचियों और प्रवृत्तियों को आधार मानकर दी जा 
तभी शिक्षा प्रकृति के अनुकूल कही जा सकती है । शिक्षाज्ञास्त्रियों ने शिक्षा में 
बात पर बहुत जोर दिया है । यह प्रवृत्ति बाल-के न्द्रित शिक्षा ((0॥0-00॥०6 6: 
००7 अथना 7थं१00०77/0०ंडा7) के नाम से प्रसिद्ध है। बाल-क्रेद्धित शिक्षा 


... यह अर्थ नहीं है कि शिक्षक या पाठ्यक्रम का महत्व कम हो जाता है । यथार्थ में 
... यह है कि पाउयक्रम की हृष्टि से शिक्षा को जीवन केन्द्रित ([66-0677720) बनाने 


' 0 . आधुनिक युग में जबदंस्त लहर दोड़ गई है और यह है भी उपयुक्त | शिक्षा जीवन 
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... सार्थक बनाने के लिए आवह्यक है और साथंकता का सम्बन्ध जीवन की बदलती हुई 


. परिस्थितियों से है। हम स्वयं आज अपने देश में ही देख रहे हैं कि किस प्रकार 
. अंग्रेजों के काल की शिक्षा में हमें परिव्तंत करने पड़ रहे हैं और क्यों ? अत्तः बालक 


की रुचियों , प्रवत्तियों , व अभिरुचियों को आधार बनाकर शिक्षा को जीवन-केन्द्रित 


.. रूप देने की व्यवस्था दोनों में समन्वय स्थापित करती है । अस्तु। 
ः .  बाल-केरिद्रित शिक्षा का आदर्श हमारे भारतवर्ष में बहुत पुराना है और 
.. प्राचीन गशुरुकुलों में शिक्षा बालक की प्रकृति को ध्यान में रखकर ही दी जाती थी । 
.. पाइ्चात्य जंगतु में मध्यकालीन युग के समाप्त होने के बाद सांस्कृतिक पुनसुत्थान 
.. के काल में मानव के व्यक्तित्व का मुल्य समका गया और मानव को विश्व की 
. अमूल्य सम्पत्ति माना जाने लगा। तभी से मानव प्रकृति का अध्ययन करने के 
.. आन्दोलन ने जोर पकड़ा और शनेः शर्न: मनोविज्ञान, समाज-शास्त्र, मानव-विज्ञान 
. आदि की रचना हुईं। आधुनिक काल में मानव व उसके समाज से सम्बन्ध रखने 
. वाले कई विज्ञानों का साहित्य प्रचुर मात्रा में मिलता है, अतः मानव व बालक व 
.. किशोर व युवक--व्यक्ति की प्रत्येक अवस्था व उसके गुणों व आवश्यकताओं के सम्बन्ध 
. में बहुत साहित्य मौजूद है। बाल-केन्द्रित शिक्षा की धारा वंज्ञानिक अध्ययनों के 
. ऊपर आधारित है, वह खोखली नोंव पर आधारित नहीं है। परन्तु इतनातो 
.. स्वीकार करना ही होगा कि मानव-व्यक्तित्व इतनी पेचीदा व जटिल वस्तु है कि 


.. इसके समभने में विभिन्न विज्ञान मदद अवद्य करते हैं परन्तु फिर भी इसके प्रत्येक . 


रा व्यवहार की व्याख्या नहीं .कर पाते । बाल-केन्द्रित शिक्षा-संगठन की कठिनाइयाँ 
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शिक्षा--अंग, क्षेत्र व स्लोत.... 5 काध5 


हैं परन्तु शिक्षा की दृष्टि से बाल-केन्द्रित शिक्षा ही शिक्षा के उद्द श्यों की पूति कर _ 
सकेती है । द 


मनोविज्ञान की दृष्टि से व्यक्ति का व्यक्तित्व तीन प्रमुख अंगों के आधार पर 


विकसित होता है; वातावरण, उसकी 'स्व' (8०) तथा नैसगिक प्रवृत्तियाँ। बाता- 
. वरण व्यक्तित्व के विकास में बहुत योग देता है। किसी भी व्यवित के व्यक्तित्व की... 


चातावरण से अलग उठाकर हम व्याख्या नहीं कर सकते । वातावरण के प्रभाव से ही 


व्यक्ति अपना विकास करता है और उसी में रहकर वह सीखता है । हमारा वाता- 


 बरण केवल वही नहों है जिसे हम देखते हैं था जो हमारे समीप है बल्कि वह सब है 
जिसके ऊपर हम अपने जीवन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में निर्भर करते हैं। 
वातावरण परिवर्ततशील भी है और मानव उस परिवतंनशील वातावरण के अनुकूल _ 
अपने को बनाता जाता है तथा यथाशक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने वाता- 

. बरण को भी बदलता जाता है। व्यक्तित्व का दूसरा अंग मानव की स्व है जिसके 

आधार पर एक व्यक्त दूसरे से भिन्न हो जाता है। प्रत्येक की अलग-अलग सवा है 

. और यद्यपि बातावरण और मृलप्रवृत्तियाँ सबकी समान हों तो भी व्यक्ति अपना-अपना 

अलग-अलग व्यक्तित्व लिए रहते हैं। यह उनकी अलग-अलग स्व के ऊपर निभेर 

.. करता है। जहाँ तक व्यक्तित्व के तीसरे अंग--मूलप्रवृत्तियों का सम्बन्ध है उनकी 

... मनोविज्ञान में विशिष्ट रूप से व्याख्या की गई है और उनकी प्रकृति, उनके विकास का 


... क्रम तथा उनके महत्व पर मनोविज्ञान के साहित्य में बहुत प्रकाश डाला गया है 


.. मानव के व्यक्तित्व में इन तीन अंगों के अतिरिवत कुछ प्रेरणाएं व शक्तियाँ .. 
भी सम्मिलित हैं, उसमें उसकी इच्छाएँ, आकांक्षाएँ, भावनाएं मनोवृत्तियाँ व अभि- 
रुचियाँ भी शामिल हैं जिन सबका समूह मिलकर किसी एक व्यक्त के व्यक्षितत्व का. 

पूर्ण रूप देता है । इनका अध्ययन करना मनोविज्ञान का विषय है । हमारे लिए यह 


_ समझ लेना आवश्यक है कि शिक्षा को उपयोगी बनाने के लिए बाल-केच्द्रित शिक्षा... 

. बहुत महत्व रखती है और बाल-केच्धित शिक्षा का अर्थ है बालक के व्यक्तित्व को... 
.. समझना और उसका विश्लेषण करके उसकी शक्ति, योग्यता, रुचि, मुलप्रवृत्ति, अभि- 
रूचि, बुद्धि और आकांक्षाओं के आधार पर पाव्यक्रम निर्धारित करता और शिक्षण- 

. विधि का निश्चित करना । बिना इन बातों को ध्यान में दिए बाल-केन्द्रित.शिक्षा का. 


. आदर्श प्राप्त नहीं हो सकता 


... बाल-केन्द्रित शिक्षा बालक के व्यक्तित्व का सम्मात करती है और उत्को 
.. स्वतन्त्रता देती है । इसकी प्रक्रिया बालक पर बाहर से ज्ञान थोपने में नहीं बल्कि... 
हे .. बालक को अपनी शक्तियों द्वारा ज्ञानांजंव के लिए प्रेरित करती हैं पं 

। शिक्षा का दूसरा अंग शिक्षक है । कुछ शिक्षाशास्त्रियों ने शिक्षा को द्वि-मुखी . 


थे . प्रक्रिया (2-70 97 9700959) कहा है और उनका कथन साथकता लिए हुए है।.. 
... शिक्षा की प्रक्रिया शिक्षक और बालक के पारस्परिक मेल में आने पर चलती है। 
.... यह एक व्यवितत्व का दूसरे व्यक्तित्व पर प्रभाव, 


विचारों के आदान-प्रदान, 








व्यव- 
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हार-विनिमय आदि का परिणाम है। जुम्बक की तरह शिक्षा के भी दो सिरे हैं 
जो एक दूसरे को खींचते हैं | शिक्षक वह व्यक्ति है जिसके मस्तिष्क में शिक्षा की 
. पूरी प्रक्रिया वर्तमान है और जो बालक को उस प्रक्रिया के सम्बन्ध में लाता है तथा 
भाग लेने की क्षमता देता है। हम वातावरण के सम्बन्ध में ऊपर कह आए हैं कि 
.. वातावरण बालक के व्यक्तित्व के विकास में बहुत बड़ा हाथ रखता है । शिक्षक 
. इस वातावरण का भाग है। परन्तु वातावरण नियंता होने के नाते वह वातावरण 
.. से अलग भी है। बालक के लिए शिक्षक दो प्रकार से कार्य करता है। उसके वाता- _ 
 बरण का भाग होने के नाते वह अपने व्यक्तित्व के प्रभाव व अपने आचरण के उदाह- 
रण से उसे सिखाता है और दूसरे रूप में वहु उसके वातावरण का नियन्त्रण भी करता 
. है। वह यह देखता है कि बालक के लिए किस प्रकार का वातावरण भश्रस्तुत किया 
. जाय और उसमें रखा जाय और क्‍या न॑ रखा जाय । वातावरण से हमारा तात्पय॑ 
.. केवल भौतिक वातावरण से ही नहीं है बल्कि उन समस्त अनुभवों से भी है जिनको 
. प्राप्त कर बालक की ज्ञान-वृद्धि होती है और उसके चरित्र का विकास होता है । 
.... अतः शिक्षक का शिक्षा में बहुत महत्त्व है। कुछ लोगों की धारणा है कि 
. बालक का शिक्षा में शिक्षक अथवा पाज्यक्रम की अपेक्षा अधिक महत्त्व है। हम इस 


.. कथन का विरोध नहीं करते परन्तु यह कह देना चाहते हैं कि क्या बालक ही यह भी. 


.._ निश्चित करता है कि वह क्‍या सीखे ? और यदि वह यह निश्चित करे भी तो क्‍या 
.. वही स्वयं को पढ़ा भी लेगा ? कहने का तात्पयं यह है कि बालक शिक्षा का केसर... 
. होते हुए भी शिक्षक की महत्ता को शिक्षा में कम नहीं कर सकता और हमें प्रत्येक 
.._ अवस्था में दोनों को समान महत्त्व देना ही स्वीकार करना होगा। हम 
ः शिक्षक अपने व्यक्तित्व से बालक को प्रवाहित करता है और इसकी प्राप्ति 


.._ की ओर अग्रसर करता है परन्तु इस कार्य में वह बालकों की स्वतन्त्र प्रतति और 


उनके व्यक्तित्व के स्वतन्त्र विकास में बाधक नहीं सहायक होता है। अच्छा शिक्षक 
.. बालकों को सत्य की ओर बढ़ने तथा उसकी प्राप्ति के लिए अपने व्यक्तित्व का. 


.. विकास करने की प्रेरणा व क्षमता देता है । वह अपने व्यक्तित्व को उनके ऊपर थोप 


.. कर अपना अनुयायी या दास नहीं बनाता । अच्छी शिक्षा वही है जिसमें शिक्षक और क्‍ क्‍ 
.. विक्षार्थीचदोनों क्रियाशील रहते हुए समान लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। यही अच्छे 
.. दिक्षक और शिक्षार्थी की परिचायक है. क्‍ 


३? /गुफ 80006 88०ी७-7 क्षा॥5 [0 छ0वंप06, 0 6ए॥045,  5प गला जात. 
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शिक्षा का तीसरा तत्त्व पाठ्यक्रम है । शिक्षक को पढ़ाने के लिए यह जानना 
आवश्यक है कि वह क्‍या पढ़ावे और शिक्षार्थी को यह कि वह क्‍या पढ़े । यह. 
आवश्यक नहीं कि पाठ्यक्रम एक लिखित रूप में हो और तब यह निश्चित किया 
जाय कि यह पढ़ाया जाय अथवा यह न पढ़ाया जाय । जो भी शिक्षक पढ़ाता है और 
जो भी शिक्षार्थी पढ़ता है, जो भी सिखाता है और जो भी वह सीखता है वही 
पाठ्यक्रम का अंग बन जाता है। पाद्यक्रम से हमारा तात्पर्य उस संकुचित पाठ्यक्रम... 
से नहीं है जो पुस्तकीय-ज्ञान से सम्बन्ध रखता है बल्कि बालक के समस्त अनुभवों से 
है--उसकी सारी क्रियाओं से है जो उसके व्यवहार में परिवर्तत लाकर उसके विकास 
के क्रम को आगे बढ़ाती है । आधुनिक शिक्षा-शास्त्री पाठ्यक्रम को बहुत व्यापक रूप _ 
देते हैं। पाठ्यक्रम जिसके लिए अंग्रेजी में ('पराएएपाणण शब्द आता है लैटिन के 
शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है (एक छोटी घुड़-दौड़ का मंदाना (6 पदा6 
. 7806 00058) । उसी अथे का ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका अंग्रेजी में 870ए- 
. ०(09००॥७ शब्द पर्यायवाची है और जिसका अथ है 'शिक्षण का वृत्त' (0४0७ ० 
प्रआाप्र00॥) । दोनों शब्दों का अर्थ स्पष्ट है। पाठ्यक्रम केवल पुस्तकीय-ज्ञान ही 
के रूप में न संकुचित किया जाय परन्तु उस अर्थ में लिया जाय जिसमें वह बालक के _ 
समक्ष विस्तृत मैदान खोल देता है जिस पर वह चलता है और चलते हुए अपना 
. अनुभव बढ़ाता है। घुड़-दौड़ के मैदान में रास्ता साफ है और अपनी-अपनी शक्त्या- 
.. नुसार सब दौड़ते हैं उसी प्रकार पाठ्यक्रम रूपी मैदान में बालक चलते हैं या दौड़ते 
. हैं और अपनी-अपनी शक्त यानुसार प्रयत्न करते हैं, मैदान उत्तकों किसी स्थान प्र 

अवरुद्ध नहीं करता । 
द जहाँ तक स्कूल के कार्य-क्षेत्र का सम्बन्ध है पाठ्यक्रम को आधुनिक काल में 

केवल पुस्तकीय-ज्ञान ही नहीं माना जाता है। पहले स्कूलों की पाद्यक्रमातिरिक्त 
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.. क्ियाएँ पाठ्यक्रम से बाहर मानी जाती थीं परन्तु अब वे पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग 
मानी जाती हैं । अतः पाठ्यक्रम को आज अधिक व्यापक रूप में माना जाता है और 
वह शिक्षा का महत्वपूण अद्भ है । द 

 पाव्यक्रम को निश्चित करने के क्या सिद्धान्त हैं और पाउ्यक्रम क्या हो, यह 
इस अध्याय का विषय नहीं है परन्तु इतना यहाँ कह देना आवश्यक है कि पाख्यक्रम 
.. को शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग बनाने तथा उसकी साथ्थंकता को सिद्ध करने के लिए तीन _ 
. बातों का ध्यान रकक्‍्खा जाना जरूरी है : (!) बालकों की आवश्यकताएँ और योग्य- - 
ताएँ (2) समाज की न्यायसंगत माँगें और (3) जिस जगत में हम रहते हैं, उसकी 
. प्रकृति। इनमें प्रथम का ज्ञान हमें मनोविज्ञान से, दूसरे का समाज-शास्त्र से तथा 
- तीसरे का दर्शन से होता है । अच्छा पाख्यक्रम इन सबको ध्यान में रखकर ही निर्मित 


होता है। वही पाठ्यक्रम शिक्षा के वास्तविक उद्दृश्यों की प्रगति के लिए पर्याप्त 
_ होता है ।' 

; शिक्षा का क्षेत्र क्‍ क्‍ 
शिक्षा के क्षेत्र के सम्बन्ध में हमें दो बातों को स्पष्ट करना है : (4) पाख्य- 


 बस्तु की दृष्टि से शिक्षा का क्‍या क्षेत्र हे और (2) उसकी दृष्टि से शिक्षा का क्‍या 


पाठ्य-वस्तु की दृष्टि से मानव जाति का संकलित किया हुआ समस्त अनुभव _ 


रा. शिक्षा का क्षेत्र है। इसे हम चार भागों में बरॉट सकते हैं : () भौतिक-विज्ञान 


_ जिसके अन्तगंत भोतिक-शास्त्र, रसायन-शास्त्र, नक्षत्र-शास्त्र, भूगभे विद्या, गणित 


..._ आदि विषय आते हैं। (2) प्राणी-विज्ञान जिसके अन्तगंत शरीर-विज्ञान, प्राणी-शास्त्र, 


वनस्पति-शास्त्र, स्वास्थ्य-विज्ञान, मनोविज्ञान आदि विषय आते हैं। (3) सामाजिक- 


..... विज्ञान जिसके अन्तगंत भूगोल, इतिहास, अर्थ-शास्त्र, राजनीति-शास्त्र, समाज-शास्त्र 
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आदि विषय आते हैं और (4) सांस्कृतिक साहित्य जिसमें, साहित्य, कला, भाषा, 
दर्शन, धर्म, नीति आदि विषय आते हैं । शिक्षक, अभिभावक व राज्य का यह धर्म हैं 
कि बालकों को शिक्षा देने के लिए वे इन विषयों के मैदान में शर्नेः-शर्ने: अवसर 
पाकर प्रविष्ट करावें और मानव द्वारा संकलित ज्ञान से लाभान्वित कराते हुए उनको _ 
इस थोग्य बनायें कि वे इस ज्ञान की वद्धि में भी योग दे सके । हर 
इस पाख्य-वस्तु की दृष्टि से, शिक्षा के दो रूप हैं: (!) औपचारिक 
 (#0709]) और (2) अनौपचारिक ()णिए०) । कोई इन्हें नियमित तथा अनि+ 
. यमित शिक्षा भी कहते हैं। औपचारिक शिक्षा विशिष्द संस्थाओं द्वारा विशिष्ट 
उद्देश्यों को लेकर विशिष्ट पद्धति के अनुसार दी जाती हैं ज॑से स्कूल या अन्य किसी 
संस्था में दी गई शिक्षा । नियमित या औपचारिक शिक्षा का समय भी निश्चित 
होता है और उस समय की अवधि तक वह समाप्त कर दी जातो है जसे स्कूल से 
माध्यमिक स्तर को पास कर लेने के बाद या महाविद्यालय से एम० ए० की डिग्री _ 
लेने के बाद । यह शिक्षा एक पृव-रचित क्रम, पद्धति, नियमावली, पावख्यक्रम की 
निश्चितता के आधार पर आयोजित की जाती है । 


अनौपचारिक अथवा अनियमित शिक्षा का क्षेत्र विस्तृत है। यह शिक्षा 
व्यापक रूप में है और जन्म से भृत्यु तक चलती है। जहाँ-जहाँ जैसे-जैसे व्यक्ति को 
अनुभव प्राप्त होते जाते हैं शिक्षा का क्रम चलता रहता है और वह सीखता जाता है । 
. यह शिक्षा किसी संकीर्ण व्यवस्था व अनुशासन व संस्था के बन्धनों से बंधी नहीं होती. 
बल्कि मानव का वातावरण के साथ सम्पर्क और दोनों की टक्कर का परिणाम 
. होती है। ; हि के 
हर शिक्षक को आगे रखकर हम शिक्षा के दो दूसरे रूप बनाते हैं : प्रत्यक्ष शिक्षा . 
.. और अप्रत्यक्ष शिक्षा । ये दोनों शब्द औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा से ही 
.. सम्बन्ध रखती हैं । जब किसी विशेष उद्देश्य को लेकर शिक्षा दी जाती है और उसकी 
. व्यवस्था की जाती है तो वह प्रत्यक्ष शिक्षा कहलाती है और जब प्रत्यक्ष रूप में किसी 
. विश्वेष उद्देश्यों की पूति के लिए उसका आयोजन नहीं होता तो वह अप्रत्यक्ष शिक्षा 
5 कहलाती हैं। . के रा. 
द .. उदार छिक्षा व्यावसायिक शिक्षा (#090वा] ०तंचरघा07 काते ए0०870फघ8 . । 
 #तग्रटथ07), सामान्य शिक्षा व विशिष्ट शिक्षा, ये भेद भी पाठ्य-वस्तु के आधार - 


.. पर हैं परन्तु शिक्षा की प्रक्रिया के बाधार पर नहीं। दोनों ही प्रकार की शिक्षा 
..... की व्यक्ति को आवश्यकता है और जैसा कि हम पिछले अध्याय में कह आए हैं इन _ 
...... दोनों में पारस्परिक विरोध नहीं है ज॑ंसा कि बहुधा समझ लिया जाता है । ४ 


. (०००४९०) ये दो शिक्षा के भेद किए जाते हैं 
.... विक्षण-कला के स्वरूप हैं। वेयक्तिक शिक्षण-पद्धति 





तथा सामूहिक (प्राठशंक्ा शात . 





शिक्षण-पद्धति की दृष्टि से वयक्तिक 






हैं की परन्तु वे शिक्षा के भेद नहीं है 





लि 8 शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रतृत्तियाँ 


.... क्क्तियों का पूरा-पूरा ध्यान रखती है और सामूहिक पद्धति में उसको समूह के साथ * 
पढ़ाया जाता है अतः उसके ऊपर उतना व्यक्तिगत ध्यान नहीं रक्खा जा सकता। यह 








का शिक्षा व्यवस्था व संगठन के विषय हैं और दर्शन के क्षेत्र में नहीं आते । अस्तु । 

द द शिक्षा के खोत..... 

पा शिक्षा को जिस व्यापक अर्थ में हमने लिया है और जिसमें उसे लिया 
. जाता है उसके कई स्रोत हैं। उनमें चार प्रमुख हैं: (!) परिवार, (2) विद्यालय, 


.. (3) समाज, (4) राज्य । इनमें प्रत्येक की अलग-अलग और सामूहिक जिम्मेदारियाँ 


_. हैं। प्रत्येक को अपना-अपना दायित्व पृथकू-पृथक्‌ निभाना है तथा एक दूसरे को 
.. अपने-अपने दायित्व को पूरा करने के लिए एक दूसरे को योग देना है। समाज 
.. और राज्य की शिक्षा के क्षेत्र में क्या जिम्मेदारी है इसके ऊपर हम आगे चलकर 

. अलग-अलग अध्यायों में विचार करेंगे । इस अध्याय में हम परिवार और विद्यालय 
के दायित्व के सम्बन्ध में प्रकाश डालना चाहते हैं । है 

... परिवार सबसे पहली संस्था है जिसके सम्पक में बालक आता है । शिक्षा का 
.. प्रारम्भ परिवार से ही होता है और वही शिक्षा का पहला स्रोत है। पारिवारिक 
.. शिक्षा प्रारम्भिक शिक्षा ही नहीं है बल्कि वह सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। कारण यह 
. कि परिवार में प्राप्त की हुई आदतें, संस्कार व दाशंनिक मतनोवृत्ति व्यक्ति के समस्त 


. व्यक्तित्व का आधार बन जाती हैं और प्रौढ़ावस्था में अपने तक व ज्ञान के आधार... 
.. पर पूतः चिन्तत व तक कर वह भले ही उनमें संशोधन कर ले परन्तु वे उसके जीवन... 


: की आधारभूत शिलाएँ होने के नाते अपना प्रभाव दिखाती ही रहती हैं । परिवार 
.. बालक के जीवन को अपने में बिल्कुल डूबो लेता है और उसमें रहकर वह अपने 





- व्यक्तित्व को भूल सा बैठता है। परिवार भी अपने आदर्श, अपनी आदतें, अपनी 


.. आकांक्षाएं, अपने व्यवसाय, अपनी आशाएँ और अभिलाषाएँ--इन सबसे बालक को 
.. परिचित करा उसके प्रारम्भिक संस्कारों को जम देता है और हृढ़ बनाता है। 


:  परिवारिक शिक्षा बालक की शिक्षा का महान्‌ खोत है और किसी भी शिक्षा-व्यवस्था 
" . में परिवार के महत्व व उसके प्रभाव को बिना स्वीकार किए आगे की शिक्षा 
.. सफलतापूवेक नहीं चल सकती । आधुनिक काल में घर और स्कूल के सम्बन्धों के... 
... ऊपर क्टिष जोर दिया जाता है और यह स्वीकार किया जाता है, कि बिना घर का... 


। सहयोग प्राप्त किए स्कूल की शिक्षा का कार्य सुचारु रूप से नहीं चल सकता । स्कूल से _ 
. घर के वातावरण का ज्ञान केवल अपने कार्य को अधिक सफलतापूर्वक चलाने में 
-_. सहायता हो नहों करता बल्कि बालक के समस्त संस्कारों उसके व्यक्तित्व की 


. विशेषताओं व उसके आधारों को समभने में सहायता देता हैं । अतः स्कूल और गा 


. परिवार की शिक्षा एक दूसरे के कार्य में सहायता देती है और उसकी प्रक है 


शिक्षा--अंग, क्षेत्र व स्रोत आम, 


स्तर, परिपाटी व परम्परा, जीवन का आदर्श---ये सब बालकों के व्यक्तित्व को बनाते 


हैं और जिस परिवार में अशिक्षा, कलह, असहयोग, अशिष्ट व्यवहार, कुपंरिपाटियाँ 
घर किए हुए हैं उनमें पले हुए बालक कैसे होंगे, यह सभी समझ सकते हैं। शिक्षा... 


की प्रथम संस्था परिवार है और यदि वहीं से शिक्षा का क्रम बिगड़ गया तो आगे 
चलकर सुधारना कठिन है । द हि द 
....... स्कूल शिक्षा का दूसरा स्रोत है और इसके ऊपर शिक्षा की विशेष जिम्मेदारी 
. है क्योंकि स्कूल को समाज ने उसी उहेयों को लेकर स्थापित किया है। यदि वह उस 


 उर्दश्य की पूति में सफल सिद्ध नहीं होता तो उसका अस्तित्व व्यर्थ है । शिक्षा के लिए _ ५ 


स्कूल के क्‍या दायित्व हैं और स्कूल का क्‍या स्वरूप है, इस पर हम थोड़ा विस्तार में 
यहाँ पर विचार करंगे । द 
स्कूल का सामाजिक हृषिठ से शिक्षा का कार्य-क्षेत्र--प्रत्येक समाज अपने 
आदर्शों, नियमों, परिपाटियों, आशाओं, विचारों व भावों को स्थायी बनाकर जीवित 
रहता है | इंनको वह आगे आने वाली पीढ़ी को देकर तथा उनसे यह आशा कर कि 
बह अपने आगे वाली पीढ़ी को उनको दे देगा तथा देते हुए अपना योग भी उनमें दे 
देगा समाज अपना अस्तित्व रखता है और जीवित रहता है तथा विकास करता 
जाता है। इस कार्य को संवाहित करने की क्रिया ही शिक्षा कहलाती है । शिक्षा 
समाज का भोजन है और उसके बिना कोई समाज जीवित नहों रह सकता। जिस 
: प्रकार प्रत्येक प्राणी जीवित रहने के लिए प्रयास करता है उसी प्रकार समाज भी 


.._ जीवित रहने के लिए प्रयत्न करता है । समाज की यह क्रिया प्राकृतिक है और जीव- 


_ धारी प्राणी की क्रिया से भिन्न नहों है। अपने को जीवित रखने तथा विकास के 
क्रम को चालू रखने के लिए समाज ने शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना की है। शिक्षा- 


. संस्थाएँ समाज द्वारा इसलिए स्थापित की गई हैं कि वे उसके सदस्यों में वे ज्ञान, 
_योग्यताएं, आदतें, मनोवृत्तियाँ व कौशल समाविष्ठ करें जिनके द्वारा व्यक्ति समाज 


.... का एक आदर्श सदस्य बने और अपना हित करता हुआ समाज के हिंत में योग... 


.. दे सके । शिक्षा संस्थाओं का यह कार्य है कि वे समाज के सब सदस्यों को सुन्दर 


.._ जीवन बिताने की क्षमता प्रदान करें जिससे वे विकसित सामाजिक जीवन में अपना... 


स्थान ग्रहण कर सकें और शान्ति, सहयोग व सद्भावना के साथ जीवन बिता सके. 
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हब द । हा शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक भ्रवृत्तियाँ 


स्कूल का जीवन सामाजिक जीवन का प्रतीक है, आदश अवस्था में वह 


. सामाजिक जीवन का लघु रूप है | नन के शब्दों में स्कूल एक प्राकृतिक समाज है. ; रा 
और एक कृत्रिम समाज भी है। प्राकृतिक इसलिए कि इसके जीवन और बाहर समाज 


के जीवन में कोई जबदं॑स्त भेद नहीं है और कृत्रिम इसलिए कि स्कूल अपने जीवन को 
बालकों के लिए प्रेरणा देने वाला बनाने के हेतु एक चुना हुआ वातावरण उपस्थित 
करता है और उसमें से उन सब तत्वों को दूर रखने की कोद्िश करता है जो वाह्म 


जीवन में हैं और उसे दूषित करते हैं | स्कूल का जीवन एक चुना हुआ वातावरण है... 


. जिसमें जीवन के वही तत्व सम्मिलित हैं जो बालकों को स्फूर्ति देते हैं और उनके 
मस्तिष्क व आत्मा को उज्ज्वल बनाते हैं। एक राष्ट्र के स्कूल उसके जीवन के 

आधार हैं और उनका यह कत॑व्य है कि वे राष्ट्र की आध्यात्मिक शक्ति को पृष्ट करें, 
में और इस आदर्श की पूति करते हुए स्कूल समाज के ही नहीं, समस्त मानव जीवन 
और मानवता के आदश नमूने बन जाते हैं जो जीवन के कालुष्य को धोकर उसको 
निर्मल बनाते हैं । क्‍ 

+ थोड़ी देर अपनी आधुतिक अवस्था पर हृष्टिपात करने पर विदित होता है कि 


हमारे स्कूल कितने अंश तक उक्त आदर्श तक पहुँचते हैं । हमारे देश ने स्वतन्त्रता हाल... 


ही में प्राप्त की है और राष्ट्र के नेताओं ने बहुत सोच-विचार के बाद जनतन्‍्त्रीय- 
: व्यवस्था को स्थापित किया है। हम यहाँ जनतस्त्रीय-व्यवस्था व जनतन्त्रीय शिक्षा के... 
. सम्बन्ध में विचार नहीं कर रहे परन्तु इतना तो विचार कर ही सकते हैं कि इस _ 





». व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए एक संतुलित शिक्षा की महती आवश्यकता है । पर रा ' 
. शिक्षा जनतस्त्र का अस्त्र है और बिना उसके वह जीवित नहीं रह सकता | अतः 


.. हमारी शिक्षा-संस्थाओं की आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें राष्ट्र के नवयुवकों के 
.. अन्दर वे गुण, आदतें, कौशल व ज्ञान समाविष्ट करते हैं जिनके द्वारा वे अपना और 
. राष्ट्र का हित करने के लिए क्षम बन सकते हैं । हम कहते हैं कि आज विज्ञान के युग. 


.. में जहाँ एक ओर विज्ञान ने मानव जीवन को सुन्दर. बनाने की सामंग्री उपस्थित की... हा 
हा रे है वहाँ दूसरी ओर उसको विनाश करने की सामग्री भी रख दी है। यथार्थ में देखा... 


कं , 
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जाय तो यह विज्ञान का दोब नहीं मानव के पारस्परिक संम्बन्धों का ठीक न होने. 
का दोष है और यह शिक्षा की अपूर्णता के कारण है ।' यदि हमारी शिक्षा संस्थाएं 
उस आदर तक पहुँची हों कि वे हमें सामाजिक जीवन को सुन्दरता के रहस्थ से 
परिचित कराएँ और उसका अभ्यास दें, हमें उन गुणों और चारित्रिक विशेषताओं 
एवं मनोवत्तियों को प्राप्त कराते जो सामाजिक जीवन को हढ़ बनाती हैं तथा हमें 
. उनसे दूर रखें जो उसे दुर्बल बनातीं हैं, हमें वास्तविक रूप में सहयोग, न्याय, 


.. सहिष्णुता, पारस्परिक आदान-प्रदान, सहानुभूति से युक्त जीवत बिताचा सिखाएँ तो. 


विक्षा-संस्थाएँ वास्तव में समाज की सच्ची संस्थाएँ होंगी और वे उस जादर्श का 
पालन करेंगी जिसके पालन के लिए समाज ने उन्हें स्थापित किया है । द 
स्कूल और व्यक्ति--व्यक्ति समाज का सदस्य है और जैसा कि हम पिछले 
अध्याय में कह चुके हैं समाज के बाहर उसका जीवन नहीं है। वह भले ही सगाज से 
असन्तुष्ट हो, भले ही उसकी मनोवत्ति ऐसी बन गई हो कि वह सामाजिक जीवन से 
खिन्‍त हो गया हो, परन्तु उसे रहना समाज में ही है। सामाजिक जीवन उसके चारों 
ओर घूमता है, वह उसी में रहता है, उसी में उसने जन्म लिया है और उसी में वह 
. अपनी जीवन-यात्रा पूर्ण कर पृत्यु को प्राप्त हो जावेगा [! अतः सामाजिक जीवन की 
_ शिक्षा देना और उसमें कुशलता-पू्वेक भाग लेने की क्षमता प्रदान करना स्कूल की 
जिम्मेदारी है । सामाजिक संस्था होने के नाते स्कूल की व्यक्ति के प्रति निम्नलिखित 
जिम्मेदारी हैं :--- 
() स्कूल बालक को शिक्षा देता हुआ सामाजिक जीवन से मेल कराने और 
.._ उसमें कुशलता पूर्वक भाग लेने की उसे क्षमता प्रदान करें। इसका तात्पय यह 
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6 . शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियां 





कि वह उसे पारस्परिक जीवन तथा अपना जीवन निर्वाह करने की क्षमता--दोनों रे हु । 
का ध्यान रखते हुए शिक्षा दे। दूसरे शब्दों में, स्कूल बालक को ऐसी शिक्षा दे... 


.. जिसमें उदार शिक्षा ([जंथर्था ०(ए८६४४०१). और व्यावसायिक शिक्षा (५४००८४४०7४' 
. 6०97८४४०४), दोनों संतुलित रूप में मिश्चित हों । 

ः (2) स्कूल बालक को अपने सर्वागीण विकास के लिए अवसर प्रदान करे 
.. जिससे वह अपनी शक्तियों का विकास कर अपना व समाज का हित कर सके ।_ 
के (3) स्कूल अपने जीवन आदर द्वारा बालकों के समक्ष सुन्दर जीवन के. 
. ममृने रखे । हे । 
(4) स्कूल बालकों की वैयक्तिक प्रवृत्तियों को सामाजिक रूप दे और इस 
. प्रकार उद्ृण्ड और उच्छुद्डल प्रवृत्ति को रोके । 


(5) स्कूल बालकों को अपने विकास के लिए स्वतन्त्रता दे और वे अपनी हा 


.. रुचि, योग्यता व शक्ति के अनुकूल प्रगतिशील क्रियाओं में भाग लेते हुए अपना विकास _ 
. करें। यहाँ पर हमें स्वतन्त्रता की थोड़ी व्याब्या कर देनी है। स्वतन्त्रता का अर्थ 


. उच्छ छुलता नहीं है । स्वतन्त्रता साधन है, लक्ष्य नहीं है। अपने विकास और अपनी... 


प्रगति के लिए स्वतन्त्रता साधन का कार्य करती है वह किसी भी रूप में उहृण्डता 


या निरवरुद्ध आत्माभिव्यक्ति नहीं कही जा सकती । अपते को नियम में बाँधकर काये... 


. करने वाला व्यक्ति स्वतन्त्रता को खोता नहीं । वास्तविक स्वतन्त्रता तो वही है 
.. जिसमें व्यक्ति अपनी उद्ृण्ड वृत्तियों को रोककर, उनका शमन करता हुआ सदवृत्तियों 
.. को पनपने और बढ़ने का अवसर देता है और अपनी स्वतन्त्रता को दूसरों की 
. स्वतन्त्रता का रक्षक बनाता है ।! हे 





सामाजिक संस्थाओं में परिवार, राज्य, धामिक संस्थाएँ, व्यावसायिक 


. संस्थाएँ आदि अनेक संस्थाएँ आती हैं परन्तु स्कूल ही एक ऐसी संस्था है जिसका. 


.. प्रमुख कार्य बालकों को शिक्षा देना है और जिसके लिए समाज ने उन्हें स्थापित किया... 7 
.._है। स्कूल के ऊपर इस सम्बन्ध में विशेष जिम्मेदारी है क्योंकि एक तो इसी उद्देश्य... 
.. को लेकर स्कूल की स्थापना हुई है और दूसरे स्कूल ही एक ऐसी संस्था है जिसमें... 
.. होकर प्रत्येक बालक किसी न किसी समय गुजरता है । अतः स्कूलों का जितना... 
.. दिज्ञा के सम्बन्ध में दायित्व है उतना और किसी संस्था का नहीं है। स्कूल समाज... 
.. के प्रकाशगृह हैं। प्रत्येक दिन बालक अपने-अपने घरों से उस गृह में रोशनी लेने... 
. जाते हैं और उस प्रकाश से अपने घरों को प्रकाशित करते हैं। समाज के अच्चेरे 
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अं को दूर करने की स्कूल की जिम्मेदारी है। स्कूल बालक के लिए ही नहीं बल्कि सारी 
समाज का शिक्षा का एक महान्‌ स्रोत है। हर हज 
हा द साराश 

शिक्षा के प्रमुख अंग तीन हैं : शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम । जहाँ कहीं ये. ॥ 
वर्तमान हैं वहाँ किसो न किसी रूप में शिक्षा होती है । तीनों का पृथक-पृथक्‌ महत्त्व. 

_ है। उनकी पृथक्‌-पृथक्‌ जिस्सेदारी है तथा सामुहिक जिम्मेदारी भी है। शिक्षा को 

 हिमुखी प्रक्रिव (8-9097 [700655) कहा गया है जिसके दो सिरे हें जिनका 
सम्बन्ध चुम्बक के सिरों के समान है। एक सिरे पर शिक्षक हे और दूसरे पर 


. शिक्षार्थी। दोनों की क्रियाएँ और प्रतिक्रियाएँ शिक्षा का रूप धारण करती हैं । 


पाठ्यक्रम शिक्षा का तीसरा तत्व है। अतः शिक्षा को त्रिुखी क्रिया (प7-9०४7 
.._ 9700४88) कहता अधिक उपयुक्त होगा । 
शिक्षा औपचारिक तथा अनौपचारिक, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, सामान्य व निर्दिष्ट 
भी कहीं जातो है । शिक्षण की हृष्ठि से शिक्षा वेघक्तिक और सामूहिक कही जाती है। 
ह शिक्षा के प्रमुख स्रोत चार हैं, परिवार, स्कूल, समाज व राज्य । समाज व्‌ 


...._ राज्य के विषय में हम आगे कहेंगे । परिवार ओर स्कूल दोनों ही शिक्षा के महान स्रोत 

.... हैं। परिवार प्रारम्भिक संस्था है जहाँ बालक सबसे पहले शिक्षा प्राप्त करता है। 

... परिवार का जीवन बालक के जीवन. पर बहुत असर डालता है और उसके प्रारस्भिक 
.. संस्कार बनाता है । अच्छे परिवार अच्छे संस्कार व आदतें डालते हैं। पारिवारिक _ 
.. जीवन की सौम्यता व उसका अभाव शिक्षा में बहुत महत्व रखते हैं । वे स्कूल की... 


.._विक्षा का आधार बनते हैं। आधुनिक विचार-घारा स्कूल और परिवार के घनिष्ठ 
. शस्जन्धों में बहुत विश्वास करतीं है । ही ः 
द स्‍्कूले एक ऐसी सामाजिक संस्था है जिसे समाज ने विद्विष्ट उद्देश्य को लेकर 


क्‍ क्‍ ... स्थापित किया है और वह है बालकों को शिक्षा देना। ऐसा करने में स्कूले को बालकों... 
..._ को अपने स्वतन्त्र विकास के लिए अवसर देता है तथा साथ ही साथ उन्तकों सामा- 
..... ज़िक जीवन में भाग लेने और पुष्ट बताने के लिए योग्य भी बनाना है। स्कूल एक 


. राष्ट्र के प्राण हैं और उसके द्वारा दी हुई शिक्षा राष्ट्र को स्फूरति और बल देती है। 


... वे समाज के लघुरूप हैं और सप्ताजिक आदक्षों की रक्षा करते हैं। स्कूल व्यक्ति... 
.... ओर समाज दोनों को वह शवक्ित देते हैं जिससे वे एक दूसरे का हित समभे और 
.._ अपनी-अपनी जिम्मेदारों को निभावें ।॥ यदि स्कूल समाज के उद्देह्यों को पू्ि में 


._ सहायह्ञ नहीं होता तो उसे स्थित रहने का कोई अधिकार नहीं है । 7 
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.. शिक्षाऔर दर्शन. 





क्‍ दर्शन शास्त्र क्या है ? शिक्षा के दर्शन का अध्ययन करते हुए यह आवश्यक 
. हो जाता है कि दर्शत-शास्त्र के सम्बन्ध में हम अपना विचार स्थिर करलें | दर्शन की 
.. अनेक विद्वानों ने अनेक परिभाषाएं दी है! जिनके सम्बन्ध में विचार करना यहाँ हमारे 
.. श्लेत्र से बाहर है। हमें तो दर्शत का मौलिक आधार देखना है और उसकी पृष्ठभूमि 

.. में शिक्षा के दर्शन को पूर्णरूप में समझता है । जी 
.... दर्शन का क्षत्र सत्य की खोज है। यदि हम यह प्रइत करें कि वास्तविक सत्य 





. यया है तो उस प्रइन के उत्तर में जो वाद-विवाद व कल्पना बनेंगी वे सब दर्शन के... 


ः : क्षेत्र में आयेंगी । यह बात ध्यान देने की है कि वास्तविक सत्य निविवाद रूप में... 


.. सावित होने पर दर्शन के क्षेत्र में नहीं रहेगा । वह एक अलग ज्ञान बन कर एक पृथकू 


.. सिद्धातत का रूप धारण कर लेगा । दर्शन तो मस्तिष्क की सत्य को खोजने की क्रिया... 


.। _ है। वास्तविक सत्य क्या है--इसकी खोज में मानव का मस्तिष्क चिरकाल से लगा 
.. रहा है। कभी-कभी उसे यह भ्रम होता है कि क्या वह कभी पता लगा भी सकेगा 
.. और कभी-कभी उसे निराजा घेरती है और वह यह समझ बठता है वि बहु पता. 


.. लगा हो नहीं सकता । अस्तु । रा 
रा. स्तविक सत्य की खोज में दो प्रमुख विचार दर्दंन शास्त्र में अधिकार किए 
.. हुए हैं । एक विचार धारा के अनुसार सत्य आत्म 








। है । वह आत्मा जहश्य, अगोचर..._ 


.. अस्पृथ्य संज्ञा है जो सारे विश्व में समाई हुई है और जो सृष्टि में बसी हुई है तथा... 
.. जिसका हुझ्य रूप ही सारी सृष्टि है । दूसरी विचार धारा के अनुसार वास्तविक सत्य 





..  0ग्रांणा5 (0 (6 द्वार 45 वश इ्ांगीव्त फ्रबण ए8 पएगरकिताध्त 68... 
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शिक्षा और दर्शन हा के आकर कक 2० कप 


पदार्थ है जो इन्द्रिय-जञान के बाहर नहीं है और जिसका विभिन्न रूप सृष्टि है। मस्तिष्क _ 
या मन ([7॥0) और पदार्थ (70॥/07)--इनके ऊपर दो जबदंस्त दर्शन की विचार- _ 


.. धाराएँ खड़ी हैं । पहली विचारधारा आदर्शवाद और दूसरी पदार्थवाद या प्रकृतिवाद 


कहलाती है | यद्यपि आदर्शंवाद के तथा पदा्थंवाद के भी अनेक रूप हैं परन्त व्यापक .. 
रूप में ये दो विचारधाराएँ दर्शन की प्रमुख विचारधाराएँ हैं और इनमें एक को सत्य 
मानने वाले-चाहे वे आदश के पक्ष में हों या पदाथंवाद के-एकवादी या एकत्व, 
वादी (70०75) कहलाते हैं, अर्थात्‌ वे एक को सत्य मानते हैं चाहे मस्तिष्क को था 
पदार्थ को । कुछ दशन-शास्त्री जिनमें फ्रांस का प्रसिद्ध विद्वान डिस्कार्ट (06828768) 
भी था दो सत्य मानते हैं। वे कहते हैं सत्य के दो रूप हैं और दोनों सत्य हैं। वे... 
मस्तिष्क तथा पदार्थ दोनों को सत्य मानते हैं। एक सत्य मानने वाले मरितष्क को 
दिमाग (9»ं॥) की क्रिया मानकर पदा्थंवाद की दृष्टि से मस्तिष्क की व्याख्या. 
करते हैं अथवा आइश्ंबाड़ी होने के वाते दूसरी विचारधारा वाले पंदार्थ को वास्तविक _ 
सत्य का हृश्य रूप मानते हैं और पदार्थ की मस्तिष्क से व्याख्या करते हैं। दोनों ही 
विचारधाराएँ बड़े-बड़े विद्वानों का आश्रय प्राप्त किये हुए हैं यद्यपि हतवाद अधिक 
प्रचलित विचारधारा है | हम इन दर्शनों के सम्बन्ध में शिक्षा-दशंन की व्याख्या करते 
हुए कुछ विस्तार में विचार करेंगे । द क्‍ 

. तीसरी विचार-धारा कुछ दाशंनिकों की है जो सत्य को एक या दो रूप में 

.. नहीं मानते । वे कहते हैं कि सत्य के बहुत रूप हैं और वास्तविक सत्य निश्चित है ही 


..._- नहीं बल्कि वह तो बनता जा रहा है। यह विचार-धारा बहुवादी विचार-धारा है 


जिसके अनुसार वास्तविक स्थिर सत्य की. कल्पना करता निरथंक बाल की खाल 
.. खींचने वाली प्रवत्ति बहुवादी विचार-धारा शिक्षा में प्रयोजनवाद (?४8व77- - 
. 4५7) का आधार है जिसके सम्बन्ध में भी हम आगे चलकर विस्तार में विचार 
. करेंगे। आदरश्श-वाद एवं प्रकृतिवाद की तरह प्रयोजनवाद के भी कई रूप हैं परन्तु 
. दाशंनिक आधारों में उनका विरोध नहीं है । इन तीनों दर्शनों--आदशंवाद, प्रकृतिवाद 
. व प्रयोजनवाद का शिक्षा में क्या महत्व है और ये शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित 


.. करते हैं, यह हम अगले अध्यायों में विचार करंगे।.. 


“शिक्षा और दर्शन का सम्बन्ध व शिक्षा दर्शन की आवश्यक्तर रा 
किसी भी क्रिया के करने में हम देखते हैं कि उस क्रिया का कोई न कोई 


पा, सैद्धान्तिक आधार है। हम कुछ भी करें उसके पहले हम यह विचार करते हँंकि... 


.._ ऐसा हम क्यों करते हैं। यदि बिना इस प्रइन का उत्तर दिए हम कुछ कर बैठते हैं. 
.. तो पीछे यह सोचते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया । कहने का तात्पयं यह है कि हमारी 


ः ... समस्त क्रियाओं का कुछ सैद्धान्तिक आधार है जो हमें उस क्रिया का लक्ष्य बताता है रे 
.. और उसके करने के लिए प्रेरित करता है। वह संद्धान्तिक आधार किसी न किसी 


.... तथ्य पर ठिका हुआ होता है चाहे वह्‌ तथ्य किसी भी. 
री सम्बन्ध रखता हो, या मस्तिष्क से या मानव की आत्मा से 


प्रकार का हो--शरीर से 
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रा 70 गा ..... शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


रा रूप में मानव के जीवन से सम्बन्ध रखता है। यदि वह मानव जीवन से सम्बन्ध नहीं < 
.. रखता तो वह तथ्य भले ही हो मानव के लिए महत्व की वस्तु नहीं और न वह मानव. 
. अनुभव के क्षेत्र में ही आता है। " 


ला किसी सिद्धान्त या तथ्य के ऊपर आधारित होती है और द्वितीय यह कि वह तथ्य का 
....... मानव जीवन से सम्बन्ध-रखता है | इनके साथ तीसरी बात हम अब और जोड़ देना... 
..... चाहते हैं और वह यह कि मानव जीवन से सम्बन्ध रखने वाला कोई सिद्धान्त या 


... होती है क्योंकि उसी से वे सब तथ्य बँधे हुए हैं जो उसकी प्रत्येक क्रिया के सैद्धान्तिक 
0१5५... शीधार हे हैं । 

 । "शिक्षा मानव जीवन की आवश्यकता है और वह एक क्रियाओं तथा प्रक्रि 
.... यथाओं के रूप में चलती है। चूँकि ये क्रियाएँ और प्रक्रियाएँ मानव की हैं अत: उनका. 
....  सैद्धान्तिक आधार मानव जीवन का तथ्य अथवा लक्ष्य है । यही दर्शन के अध्ययन । 
. का शिक्षा में महत्व है। दशशन मानव जीवन के रहस्य व लक्ष्य आदि का अध्ययन 


... से ही जीवन के लक्ष्य, जीवन के रहस्य व जीवन को सुन्दर बनाने के साधनों से 
..._ भानव को भिन्ञ कराता रहा है। यदि वह ऐसा नहीं कर सकता है या कर सका है... 

... तो वह अव्यावहारिक दर्शन है जो फुरसत के समय मानसिक चेष्टाओं का माध्यम है 
...._. जीवन के लिए जिसका कोई मूल्य नहीं है ।(अतः शिक्षा और दर्शं 
और वह इस क्षेत्र में कि शिक्षा दी जाती है तो दर्शन यह बतलाता ा! 
क्यों > दी जाती है, उसको देते के क्या उद्देश्य हैं आदि। यदि किसी प्रकार का... 






(2४४4 ११९॥; ५५७१ ॥४४न_ 
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हैं. है ४ 





उपर्यक्त कथन से दो बातें स्पष्ट हुईं : प्रथम, प्रत्येक क्रिया जो हम करते हैं... 


हि ः हे तथ्य मानव जीवन के वास्तविक तथ्य, या लक्ष्य का जीवन के रहस्य का अग्‌ है और जा 
.. इसलिए प्रत्येक क्रिया जो मनुष्य करता है वह व्यक्ति के जीवन के लक्ष्य से सम्बन्धित 


.. करता है और ऐसा करने में वह मानव को उसके ज़ीवत की समस्त क्रियाओं का... 

. स्वरूप जताता है। जहाँ कहीं दर्शन जीवन से भिन्न रहा है वहाँ वह पनफ नहीं सका... 

. है। दर्शन का मुल्य तभी है जब वह मानव क्या करता है और क्यों करता है, इसकी 

... व्याख्या करे और मानव की क्रियाओं का सैद्धान्तिक रूप निश्चित करे । वास्तविक 
... दर्शत--चाहे भारतीय दर्शन को हम लें और चाहे पाइ्चात्य दर्शन को--प्राचीन काल. 





सम्बन्ध है... 
हैकिवह 
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शिक्षा औौर दर्शन... ह न 


की. 


क्‍ गे पाठ्यक्रम बनाया जाता है तो वहु क्यों ? कोई पद्धति अपनाई जाती है तो क्यों? 
कोई व्यवस्था स्थापित की जाती है तो क्‍यों ? शिक्षा के विभिन्‍न अंगों व रूपों को 


. क्यों किस आधार प्र, किसलिए और किस उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए. 
स्वीकार किया गया ? यह सब दर्शत का क्षेत्र है और चूंकि यह दर्शन शिक्षा से ही 
सम्बन्ध रखता है, मानव की अन्य व्यवस्था से नहीं अतः यह शिक्षा दर्शन कहलाता 


. है और चूंकि यह दर्शन के क्षेत्र से बाहर नहीं है अतः इसे शिक्षा दर्शन ही कहते 


पिला 


हैं यद्यपि शिक्षा के सिद्धान्त अथवा तात्विक सिद्धान्तों से भी इसकी संज्ञादी _ 


जाती है 


हमें अब यह विचार करने की अधिक आवश्यकता नहीं है कि शिक्षा दशन 


का क्या महत्व है | उपर्यक्त कथन उसके महत्व की व्याख्या करता है । परन्तु थोड़ा 
विचार हमें इस सम्बन्ध में मानव जीवन के एक अन्य हृष्टिकोण से करना है। और 


(तर्क पा+ (ता ८७69 १९4६+ 444 पक कर आक - 


दर्शन किस प्रकार उसका सेद्धान्तिक आधार है ? 


. «४७ जेसा कि हम ऊपर कह आए हैं, दर्शन सत्य की खोज़ है और उसमें प्रमुख _ 
. प्रश्न यह भी है कि मानव क्या है ) उसके जीवन का क्‍या उह्‌ श्य है ? उसे सत्य की 
खोज कसे करनी है ? आदि । यद्यपि दर्शन के क्षेत्र में केवल यही प्रश्न नहीं आते परुतु 


... ये प्रश्न दर्शन के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मानव अन्य सत्यों की खोज से पहले. 
.. अपने सम्बन्ध में सत्य का पता लगाने को अधिक उत्सुक है । 


» +द इस प्रइन का उत्तर देने में अनेक प्रकार के सिद्धान्तों की कल्पता की गई और 
... अपनी-अपनी तकें, बुद्धि व विचारों के आधार पर कई प्रकार की दाशंतिक-विचार _ 
.. धाराओं का जन्म हुआ जंसे आदरशंवाद, प्रकृतिवाद, पदार्थंवाद, आध्यात्मवाद, _ 


.. आदि हमें यहाँ इनके सम्बन्ध में भी विचार नहीं करना है। अस्तु । 


परन्तु यहाँ जीवन के दर्शन का संम्बन्ध है प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के विचारों या 


.._ को स्वीकार करते हुए भी उनमें अपनी विचार-घारा के अनुसार कुछ न कुछ अपने 
.. लिए परिवतंन कर लेता है ४ कोई व्यक्ति किसी दर्शन को मानता है४इसका मतलब 
.. यह नहीं कि वहूं उसको उस रूप में और उसके सब पहलुओं को उसी सीमा तक 
... स्वीकार करता है जितनी सीमा तक तथा जिस रूप में दूसरा व्यक्ति स्वीकार करता 
.. है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी-अपनी व्यक्तिगत विचार-धारा अथवा उसका दहन होता 
रे 5 जो उसके संस्कारों अध्ययन, चिन्तन प्रवत्तियों, भावना आदि का परिणाम होता 2 
.._ है और जो उसके व्यक्तित्व से चिपके ही नहीं रहते बल्कि जिनकों मिलाकर ही उसका 
... व्यक्तित्व बनता है। इहीं के आधार पर तो हम एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में. 
.. भेद पाते हैं और दो में पूर्ण समानता नहीं पाते । इन्हीं के आधार पर हम कहते हैं कि _ 
._ एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति बहुत कुछ हद तक समान होते हुए भी किसी एक... 
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ः लोगों में भी उसके प्रति पूर्ण रूप में एकता नहीं होती । किसी न किसी अंश में वे... ५ जा 


एक दूसरे से मतभेद रखते हैं। 


हमारा कहने का प्रयोजन यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी-अपनी स्व के या 


विकास के साथ-साथ उसकी जीवन के प्रति--जीवन बिताना, जीवन में किस प्रकार 
व्यवहार करना, किस लक्ष्य की प्राप्ति करता, क्या करना और क्या न करता--एक 


विचारधारा बन जाती है और वही उसका जीवन-दर्शन होता है । प्रत्येक व्यक्ति का... ः 
अलग-अलग जीवन-दश न होता है। उसके बिना वह जीवन की क्रिया को सम्पन्न जा 


नहीं कर सकता और जैसा कि एल्डोस हवसस्‍ले ने कहा है प्रत्येक व्यक्ति का अलग- 
अलग जीवन-दर्शन होता है चाहें वह मृढ़ ही क्यों न हो। यह दूसरी बात है कि. 
किसी का जीवन दर्शन अच्छा है और किसी का बुरा अच्छा या बुरा, जीवन 


दर्शन प्रत्येक व्यक्ति का अपना होता है जो उसके व्यक्तित्व का प्रतीक है और जिसको... 


उसके संस्कार, अध्ययन, मनोवृत्तियाँ जन्म देती हैं। जिस सीमा तक उसके व्यक्तित्व 
का विकास होता जाता है उसी सीमा तक उसके जीवन दर्शन का विकास भी होता 
है । दोनों एक दूसरे में बंधे हैं और दोनों का विकास एक दूसरे के ऊपर निभंर है । 


अच्छा जीवन दर्शन अच्छे व्यक्तित्व का परिचायक है, अच्छा व्यक्तित्व अच्छे जीबन 


दर्शन की भलक देता है । 


क्‍ तो हमारे उस प्रइन का उत्तर निकल आया जो हमने ऊपर लिखा था कि 

मानव जीवन व दर्शन का क्या सम्बन्ध हैं। दर्शत जीवन को रंग देता है, उसकी 
धारा व प्रवाह को निश्चित करता है और मानव उसी को अपने जीवन का आधार... 
बना कर अपनी जीवन-क्रियाएँ सम्पस्त करता है। मानव के जीवन से हम उसके 
दहन का अनुमान कर सकते हैं। उसके विचारों, उसके लेखों, उसकी प्रतिक्रियाओं-- |. 


सब में उसका दर्शन भलकता है । हमें इस विचार की व्याख्या करने की आवश्यकता 





नहीं । साहित्य व कला के सभी विद्यार्थी जानते हैं कि किस प्रकार किसी की रचना व 


को पढ़कर उसके दशन की भलक होती है । - 


मानव की अपने जीवन-दर्शन के सम्बन्ध में एक और विशेषता है और वह कं ० ४ 
यह कि व्यक्ति अपना दर्शन अपने तक सीमित नहीं रखना चाहता, वह उसका प्रचार _ 3 
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. करना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति में यह नैसगिक प्रवृत्ति है कि वह अपने व्यक्तित्व की _ 
.. दूसरों पर छाप डालना चाहता है और ऐसा करने में वह अपने विचार दूसरों पर 
लादना चाहता है। यह सामान्‍य अनुभव की बात महान्‌ व्यक्तित्व वाले व्यक्ति 
इसमें सफल होते हैं, उत्के अनुयायी बन जाते हैं और उनको विचार-धारा एक 
मानव-समृह की विचार-घारा बन जाती है | यह कार्य व्यक्ति केसे करता है ? अपने 
विचारों को दूसरों को देकर और उन पर उनको विश्वास दिलाकर। दूसरे शब्दों 
. में, शिक्षा के द्वारा । शिक्षा की क्रिया क्‍या है ? विचारों का, व्यवहारों का, भाव- 
नाओं का दूसरों को दिया जाना । जब व्यक्ति अपने विचारों व भावों को दूसरों को 
देता है तो वह क्रिया शिक्षा की ही क्रिया है। इसीलिए एडम्स ने शिक्षा को दहन 
का वह भाग बतलाया है जो चालित है, गति में है, स्थिर नहीं है. (£6प्रटक्क0 5 
(॥6 तंग्राधाग० #6७ ०0 2॥05079॥9) और इसीलिए उसने शिक्षा को द्विमुखी क्रिया 
(9-00 [700०58) बतलाया है। जब तक दूसरा सिरा न होगा तो वह क्रिया 
चलेगी ही नहों । 
जीवन के सम्बन्ध में दर्शन के रूप को स्पष्ट करने को हमने दो बातें स्पष्ट 
कीं | प्रथम, दर्शन जीवन का अभिन्न अंग है और उसके बिना जीवन का कोई 
आधार नहीं । अथवा यों भी कह लीजिए कि यदि कोई दाशंनिक आधार है तो वे 
... जीवन की स्थिति के सूचक हैं। दूसरी बात यह कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य रूप 
.... में किसी दाशशनिक विचार-धारा के प्रति प्रेम होते हुए भी अपना-अपना अलग-अलग 
.. दर्शन होता है जिसके आधार पर वह अपनी जीवन-क्रियाएँ सम्पन्न करता है और 
.. जिस पर उसका समस्त व्यवहार आधारित होता है | यह दर्शन वह केवल अपने तक _ 
.. ही सीमित नहीं रखना चाहता । प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों, भावों, आदतों का 
. प्रचार करना चाहता है। यह कार्य शिक्षा द्वारा होता है। अतः शिक्षा दर्शन की 
. चलती हुई भ्रुजा है जिसके द्वारा दर्शन गति में रहता है और एक व्यक्ति से दूसरे 
.. £व्यक्ति, एक समाज से दूसरे समाज, एक युग से दूसरे युग में पहुँचता है। |. 
० शिक्षा दर्शन का रूप व उसकी प्रकृति का 
० ज॑सा कि हम ऊपर कह आए हैं दर्शन के व्यापक दृष्टि से तीन रूप हैं और 
.. तीन हीं हो सकते हैं: एक वाद (70गांआ), द्विवाद ((ए०॥४४) और बहबाद 
...  (श[प्राक्यांआ)) । एक बाद संत्य को मानता है, चाहे वह आत्मा हो, या ईश्वर की 
.. संज्ञा उसे दी जाय, या प्रकृति को माना जाय अथवा पदार्थ को | द्विवाद दो सत्य में... 
.. विश्वास करता है : आत्मा और पदार्थ, ईश्वर और प्रकृति इसकी दृष्टि में सत्य एक 
.. नहीं है उसके दो अंग हैं और दोनों ही सत्य हैं। बहुवाद सत्य का एक रूपया दो. 
_..... रूप नहीं मानता । उसकी दृष्टि से सत्य के अगणित रूप हैं और वास्तविक सत्य 
.... स्थिर या निश्चित नहीं है बल्कि विकास के क्रम में है। हम यह भी कह चुके हैं कि... 
..._ आत्मा या मन के आधार पर स्थित दर्शन शिक्षा में आदशंवाद का जन्मदाता है, 
। रा! गे पदार्थ के ऊपर स्थित दर्शन प्रकृतिवांद का और बहुवाद के ऊपर स्थित दर्शंत 
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.. ब्स्तारपूर्वक व्याख्या करेंगे और यह देखेंगे कि इनने किस प्रकार शिक्षा के विभिन्न 
. पहलुओं पर प्रभाव डाला और इनके पृथक्‌-पृथक्‌ आधार पर शिक्षा का क्या रूप होना. 

.. चाहिए | यहाँ हमें शिक्षा दर्शन के व्यापक रूप व उसकी प्रकृति पर विचार करना. 
.. है और इस सम्बन्ध में हम इन तीनों दर्शनों का भेद संक्षेप में स्पष्ट कर देना 
.. चाहते हैं । ह 


.. पदार्थ इन्द्रिय-ग्राह्म है। जो इच्द्रियों से स्पर्श किया जा सके, सुता जा सके, सूँधा 
... जा सके अथवा भक्षित किया जा सके वही सत्य है। इन्द्रिय-ज्ञान के परे कोई सत्य 
._ नहीं है | प्रकृतिवाद के कई रूप हैं परन्तु सब रूप विकास में विश्वास रखते हैं और 
.. प्रकृति को अन्तिम सत्य मानते हैं । सब प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और उसी में मिल जाते _ 


मा का क्रम भी उन्हीं नियमों से चलता है विज्ञान प्रकृति के रहस्य को खोलता है और 


रा अथवा मन की कोई स्थिति नहीं है । है! 
कम (2) आदशंवाद लक्ष्य की दृष्टि से प्रकृतिवाद से बिल्कुल भिन्न है। विकास 
.. में दोनों विश्वास करते हैं परन्तु प्रकृतिवाद विकास को पदार्थ के स्तर तक ही रखता... 


(नैनं छिद्वन्ति शस्त्राणिए/ हां) 





. प्रयोजनवाद (/9874आ॥) का । हम अगले अध्यायों में इत तीनों शिक्षा दर्शनों की... 





(।) श्रकृतिवाद का केन्द्र प्रकृति है। वास्तविक सत्य प्रकृति या पदार्थ है।..... 


_हैं। प्रकृति के नियम अटल हैं और सारा विश्व उन नियमों से बँधा है। विकास... ..' 


.. उसी के आधार पर प्रकृति के विषय में ज्ञान प्राप्त हो सकता है। मानव मस्तिष्क... 
.. भी विकास के ऋ्रम में प्रकृति की ही उपज है। पदाथ के परे आत्मा या मस्तिष्क 


.... हैं और यह कहता है कि विकास का क्रम पदार्थ के स्तर पर ही छोटे स्तर से प्राणी... 
.. कीड़े स्तुरु तक की किया की ओर चलता है परन्तु आदर्शवाद विकास के क्रम को... 
.. पदार्थ के स्तर से उठाकर और आगे ले जाता है और अन्तिम सत्य जो पदार्थ के... 
... रतर से ऊँचा है, की ओर उसे प्रवृत्त करता है । आद्शंवाद आत्माकेन्द्रित है और यह... 
.. विद्वास करता है क्ि पदार्थ के जगत में सत्य होते हुए भी यह स्वीकार नहों किया... 
.. जा सकता कि यह अंतिम सत्य है। आदशंवाद की दृष्टि में अन्तिम सत्य अनश्वर निश्चल,..... 
.. स्थिर है। भौतिक जगत व पदार्थ जो इन्द्रिय-गम्य है इसका वाह्य रूप है । अन्तिम 
... सत्य उसमें समाया हुआ है । रूप नष्ट हो जाता है परन्तु वह सत्य नष्ठ नहों होता । 








पा 3 ) प्रयोजनवाद या प्रयोगवाद--प्रकृतिवाद व आदशंवाद के बीच में हैक... 
यहु मानव के अनुभव को केन्द्र मानता है | सत्य वही है जिसे मानव ने अपनी बुद्धि... 
व अनुभव के आधार पर सिद्ध कर दिया है। अतः सत्य एक नहीं है। जब तक... 
सतत सृष्टि रहेगी सत्य के निर्माण का क्रम चलता रहेगा। प्रयोजनवाद जिसका जा] 
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शिक्षा और दर्श....... क्‍ गम 


..प्रयोजनवाद सत्य को निशचचल और स्थिर नहीं मानता परल्तु वास्तविक सत्य को 
. मानव का अनुभव और उसके आधार पर उसकी क्रियाशीलता को मानता है और 
.. चुंकि इनका अन्त नहीं है अतः अन्तिम सत्य भी कोई नहीं है। इसी आधार पर 

.. शिक्षा में वह एक उद्देश्य, एक पाउ्यक्रम, एक पद्धति, एक क्रिया--किसी में विश्वास । 
. नहीं करता । व्यक्ति का अनुभव प्रधात है और उसके अनुभव से जो उपयोगी है, जो. 
. लाभदायक है, जो सत्य है जो भूठ है, जो व्यर्थ है वह वही है जो उसका अनुभव... 
. बतलाता है । इधीलिए प्रयोगवाद गतिशील आदशंवाद (तंग्राक्षायं० 6680) भी 
कहा जाता है जो प्रकृतिवाद आदशंवाद के आधार पर यह नहीं मानता है कि अंतिम... 
सत्य निश्चित है । वह पदार्थवाद से ऊंचा उठकर मानव की इन्द्रिथ जन्य ज्ञान की 
अपेक्षा उसके अनुभव-जन्य ज्ञान को सत्य मानता है परन्तु आदक्षवादियों की तरह 
आत्म-जनित या केन्द्रित दाशंनिक विचार-धारा को स्वीकार नहीं करता, जिसके 
. आधार पर अन्तिम सत्य निश्चित है और वह आत्मा है। द द 
"इन तीनों दशनों के सम्बन्ध में इतना कहना हमारे अभिप्राय को सिद्ध करने 
के लिए आवश्यक था । हमें शिक्षा दशन के रूप व प्रकृति पर विचार करना है और 
हम बिना उन दाशंनिक विचार-धाराओं के सम्बन्ध में कुछ विचार किए हुए जिनकी 
. प्रकृति की हमें अपने लिए व्याख्या करनी है हम शिक्षा दर्शन की प्रकृति को नहीं 
. समझ सकते । 
0 कम # शिक्षा की दृष्टि से हमें दर्शन की आवश्यकता क्‍यों प्रतीत होती है ? इसलिए 
... सर्वप्रथम हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है कि हम शिक्षा क्यों देते हैं ? तत्पश्चात्‌ 
.. शिक्षा की व्यवस्था में प्रत्येक पग पर हमें क्यों का उत्तर देना है। ऐसा कर रहे 
.. हैं तो क्यों और ऐसा कर रहे हैं तो क्यों । उनमें सब प्रश्नों के उत्तर दार्शनिक दृष्टि. 
. से नहीं भी दिए जा सकते हैं परन्तु कुछ के दिए जाना आवश्यक है। कुछ प्रश्नों... 
.... का उत्तर मनोविज्ञान देगा, कुछ का समाज-विज्ञान और कुछ का अन्य विज्ञान जो. । 
..._ मानव की क्रियाओं व व्यवहारों से सम्बन्ध रखते हैं। परन्तु सबसे प्रमुख प्रश्न जिसको... 
.... विक्षा दर्शन को ही उत्तर देना है वह है शिक्षा के उद्देश्य | हम शिक्षा देते हैं तो... 
पक 57“ हमारे क्या उद्दृश्य हैं ? जी ;ः ' रा 
जा . “उद्ृदयों के सम्बन्ध में हम कह चुके हैं कि हमारे कोई भी उदर्श्य हों वे रा 2 
.. प्राप्य अवद्य हों, ऐसे न हों कि हम उनको देखते ही रहें अथवा देखने भी न पावें.._ 
2.7० बल्कि उनकी कल्पना भी न कर पावें और उद्देश्य हम उतको बना ही लें। ऐसे 
70 >पदेदय बताना तिरथंक है ओर वे उत्साह के स्थान पर निरुत्स हु और आशा के ः 
... स्थान पर विराशा पैदा करते हैं। अतः उद्देश्यों की श्राप्यता उद्देश्यों का एक गुण है।. रे 
... हमारा शिक्षा-दशन हमें ऐसे ही उद्देश्य बतलाने की ओर प्रबुत हो । जो दर्शन 222 
..._ जीवन से सम्बन्ध रखता है और उसका आधार बनता है वह जीवन को पग-पग 
... पर छूता रहता है। जीवन से किसी भी समय पलभर को भी उसका रपर्श अलग 
... नहीं होता । मानव की क्ियाएँ उस दर्शन की ऋलक देती रहती हैं जो दर्शन उसका 












































0 0 शिक्षा दर्शश तथा आधुनिक भ्रवृत्तियाँ 


... जीवन दर्शन है। दिक्षा में शिक्षा की क्रियाएँ, उसके अंग, उसका स्वरूप, उसकी _ 
.. व्यवस्था उस दर्शन की भलक देती रहती हैं जिसके आधार पर वह खड़ी है। दूसरे... 
.... छाब्दों में शिक्षा-दर्शव शिक्षा व्यवस्था व प्रक्रिया का सेद्धान्तिक आधार हैजो 
..._  सैद्धान्तिक आधार मानव के विगत अनुभव व वर्तमान परिस्थितियों के अन्तर्गत हुए. 
..॑. अनुभवों, विचारों व तकों का परिणाम है, जिसे परिस्थितियों की आवश्यकता के 


.. परिणाम सफल होंगे। व्यवहाररूप सिद्धान्तरूप का परिचायक है और उसका 
.. प्रतिबिम्ब देता है। सिद्धान्तरूप व्यवहाररूप का आधार है और उसको बल 
.. देता हैं। बिता व्यवहारख्य के सिद्धान्तरूप कोरी कल्पना व मानसिक क्रिया रह 


हा माध्यम («ह४ा८ा) भी है । पा , 
<पर्युक्त कथन के आधार पर हम शिक्षा-दर्शन की परिभाषा बना सकते हैं हे 


. है। विज्ञान और दशन में यह भेद किया जाता है कि विज्ञान ज्ञान (&॥09]6686) 
... है और दशेन सम्मति (०ांए्णा) है। यह भेद बहुत कुछ अश्ञमेंस्पष्ट और . 
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... अनुसार संशोधित कर लिया गया है और जो भविष्य में परिस्थितियों की आवश्यक- 

... तानुसार संशोधित कर लिया जावेगा। शिक्षा-दशन इस प्रकार व्यवहार-रूप का 
.._ सैद्धान्तिक आधार है | व्यवहार रूप और उसमें घनिष्ठ सम्बन्ध ही नहीं है बल्कि... 
... जितना उनमें घनिष्ठ सम्बन्ध होगा, उतनी ही शिक्षा व्यवस्था पूर्ण और उसके... 


... जाती है और बिता सिद्धान्त-रूप के आधार के व्यवहार रूप चल नहीं सकता, उसकी... 
... जड़ खोखली रहती है । व्यवहार-रूप में सिद्धान्तरूप अन्तनिहित ([7रफ़ांणां) है और. 
. सिद्धान्तरूप के लिए व्यवहाररूप आवश्यक ही नहीं है वह उसको प्रगठ करने का... 


. और हम कह सकते हैं शिक्षा-दशंन शिक्षा के व्यवहार-रूप के पीछे संद्धान्तिक आधार. 





.... सत्य है। विज्ञान के द्वारा हम संसार का ज्ञान प्राप्त करते हैं और विज्ञान हमें... 
... बुनियाँ के बारे में तथ्यों को बतलाता है परन्तु वह हमारी उनके बारे में सामान्य... 
... धारणा नहीं बनाता । जब उस तथ्य अथवा उन्त तथ्यों का पता लगाकर हम उनके 
.. प्रति कोई धारणा बनाते हैं तो हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण दाशंनिक दृष्टिकोण का... 
. रूप ले लेता है। अतः दाहंनिक हटिकोण तथ्यों, व्यवहारों व हमारी भावनाओं के... 
. प्रति हमारी धारणाओं से सम्बन्ध रखता है और इस प्रकार वह उनका सैद्धान्तिक 
. आधार बन जाता है । शिक्षा-दर्शंन शिक्षा के व्यवहार-रूप के तथ्यों के प्रति हमारी... 
 धारणाओं और मनोवृत्तियों का समूह है जो उनका सिद्धान्त रूप है और उनको... 


-युफढ एठ३ फश्ालावतंगह तशीयाएता ?॥050079 जाती ठवा। 98 कि जा 
5 डाश्था 48, 4 0 48 06 [0600797 ० ढतंारद्वाणा व वीड शाठठ/ इथालवों 
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शिक्षाबौरदर्शन ...... कक 
..... बल देता है। व्यापक रूप में दर्शन हमेशा जीवन को प्रेरणा देता रहा है और... 
.. जीवन ही उसका सबसे प्रमुख क्षेत्र रहा है । इसलिए शिक्षा दर्शन के लिए भी शिक्षा... 
. का जीवित रूप--उसका व्यवहार रूप ही महत्वपूर्ण विषय है और उसके बिना... 
.... उसका कोई मुल्य नहीं। शिक्षा दर्शन के वास्तविक मूल्य के निर्धारण में यह... 
.. महत्वपूर्ण बात है । हा न ओम की 
.. “दर्शन की परिभाषाएँ भिन्न-भिन्न प्रकार से को गई हैं परन्तु सबका निष्कर्ष... 
...._यही है कि दर्शन का क्षेत्र सत्य की खोज है। सत्य की खोज में मानव सस्तिष्क चिर- | | 
..._ काल से लगा हुआ है। दो प्रमुख विचार-धाराएं इसमें बहुत महत्व रखती हैं। एक... 
.. के अनुसार आत्मा और दूसरी के अतुसार पदार्थ सत्य हैं। इन दोनों विचार-धाराओं...._ 
.. के आधार पर आध्यात्मवाद, अथवा आंदशबाद (शिक्षा में) ओर पदाथवाद, इन दो... 
...... दार्शमिक विचार-घाराओं का जन्म हुआ । एक के अनुसार इस पदाथ रूप जगत्‌ के... 
.. परे और इसमें समाई हुई आत्मा है जो अन्तिम सत्य है और दूसरी के अनुसार पदाय _ 
..... ही अन्तिम सत्य है। सारी सृष्टि उसी का भिन्न-भिन्न रूप है। बहुत से दाशनिक 
.... आत्मा और पावर्थ दोनों को सत्य मानते हैं। इस प्रकार दर्शन में एक वाद बद्धिाद,. 
/.  ौटदो विचाए-धाराओं की प्रधानता रही है।. || 7 0 हु 
2 एक और विचार-घारा जिसका आधुनिक्त शिक्षा पर बहुत प्रभाव है बहुहै. 
... बहुवाद जिसका शिक्षा में प्रयोगवाद प्रतीक है। इस विचार-धारा के अनुसार मानव. | 
. अनुभव सत्य फी स्थापना करता है और चूँकि मानव अनुभव का अन्त नहों है, बह... 
... चलता ही रहता है अतः सत्य मनिरद्िचत नहीं है बल्कि निर्मित होता रहताहै।॥। 
..... वास्तविक सत्य वही है जो सानव अनुभव के हारा साबित कर दिया जाता है। .. . 
..... प्रयोजनवाद प्रकृतिबाद और आदश्शंवाद के मध्य आता है और अपनी प्रकृति के कारण... 
.... गतिशील आदशंवबाद कहा जा सकता है । 2)  । 
ला] शिक्षा व दर्शन में बहुत सम्बन्ध है । दर्शन जीवन से बँघा हुआ है। प्रत्येक 
.... व्यक्ति का अपना दर्शन होता है जो उस्चहे जीवन में उसे अपने सत्॒स्त व्यवहार का... 
..... आधार देता है। प्रत्येक व्यक्ति में अपने दर्शन को प्रचार करने की प्रवृत्ति भी होती... 





है. 
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.. 78 शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक ब्तृत्तियाँ. 


... है। यहे कार्य शिक्षा द्वारा होता है। अतः. शिक्षा दर्शन की गति-रूप क्रिया है जिसके. 













..._ द्वारा दर्शन की धारा संवाहित रहती है। सामान्य रूप में अनेक व्यक्ति एक विचार-.... 
.._ धारा के अनुयायी भत्ते ही हों परन्तु किसी सोसमा तक पहुंचने के बाद उनकी अलग- 
_ अलग 'स्व” उनके अलग-अलग विभाजन कर देती है और प्रत्येक व्यक्ति का अलग- 
... अलग जीवन दर्शन बन जाता है जो बहुत रूपों में दूसरे के दर्शन से सिलता है परन्तु 
कुछ 0 28 इूसरों से भिन्न होता है।. पा की आह. 


हि रू मै | 


शिक्षा दर्शन में तीन प्रमुख दर्शनों का अस्तित्व है और उचका शिक्षा के 





.. विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव है : वे हैं आदर्शवाद, प्रकृतिवाद व प्रयोजनवाद | इसमें... 


. अथम आत्सा को सत्य सानता है और इस प्रकार आत्मा केच्धित है, दूसरा प्रकृति व. 
.._ पदार्थ को सत्य मानता है और प्रकृति-केल्रित है और तीसरा मानव अनुभव को सत्य 
.. मानता है| अतः सानव-केन्द्रित है।.... । मजा 2 
.. 'शिक्षा-दर्शन के कितने ही रूप हों. शिक्षा दर्शन यथार्थ में शिक्षा के व्यवहार 


..._ रुप का सैद्धान्तिक आधार हैं। व्यवहार रूप और सैद्धान्तिक रूप सें घनिष्ट सम्बन्ध. 
.. हैं। हमारा व्यवहार किसी सिद्धान्त पर आधारित होकर ठोसता प्राप्त करता है और. 












... सिद्दात्त व्यवहाररूप में आकर अधिक साथ क बनता है, अतः शिक्षा दर्शन शिक्षा क्के 
... व्यवहार रूप का संद्धान्तिक आधार है और वह उसे बल देता है। इतिहास भी इस | 
..._ बात का साक्षी है कि जब-जब दर्शन की विचार-घाराओं ने जन्म लि यातो उन्होंने .. 

.._ मानत्र जीवन को प्रभाड़ित बिया और इस प्रकार उन्होंने अपनी सार्थकता सिद्ध. 
_ की । यदि शिक्षा दर्शन व्यवहाररूप में प्रदरशित नहों होता तो वह्‌ शिक्षा दर्श _ 













५७020 


शिक्षा में आदर्शवाद 





हम पिछले अध्याय में कह छुके हैं कि दशत व्यापक रूप में जीवन के प्रति. 
दृष्टिकोण है और शिक्षा में उसका प्रभाव सामान्य रूप में न कि विशिष्ट रूप में होता 


है । अतः शिक्षा-दर्शन किसी एक विशेष दाश निक विचार-घारा का अंग मात्र है और. 


उसमें और प्रवृत्तियाँ भी सम्मिलित हो सकती हैं | किसी भी युग का शिक्षा दर्शात. 


उस थुग की विचार-धाराओं तथा अन्य विचार-धाराओं द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 


दोनों रूपों में प्रभावित होता है परन्तु मानव-जीवन का कोई दर्शन पूर्ण रूप में किसी 


भी शिक्षा दशन को प्रभावित नहीं कर सकता | कारण स्पष्ट है। शिक्षा एक व्या- 


..._ बहा रिक-कला है और उसमें दाशंनिक विचारों तथा व्यवहारखूपों का समन्वय करके 
: ही शिक्षा दर्शन की उत्पत्ति होती है। अस्तु । ः 


आदरशंवाद जीवन की एक बहुत पुरानी दार्शनिक विवार-धारा है और इसने... 


... चिरकाल से मानव-जीवन को प्रभावित किया है। शिक्षा में भी इसका प्राचीन-काल || 
.._ से प्रभाव स्पष्ट रहा है और अब भी शिक्षा के कई पहलुओं में इसका प्रभाव स्पष्ट... 
... होता है। हम पहले आदशंवाद को मानव-जीवन के दर्शन के रूप में देखेंगे | तत्पश्चात्‌ 
.... हम उते शिक्षा के दर्शन के रूप में देखेंगे । हमारा आदर्शवाद के सम्बन्ध में तीसरा 
.... कदम उसका शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसकी व्याख्पा होगी।. 


आदइशंबाद जीवन-दर्शन के रूप में 


पा रा. दर्शन में आदर्शवाद के कई रूप हैं और बहत से दाशंनिकों के आदशंबादी ः 
... होते हुए भी अनेक मतभेद हैं। हमें इन दार्शनिक मतभेदों से प्रयोज॑त नहीं, परन्तु... 
... हमें उनके उन विचारों से प्रयोजन है. जिन पर वे एकमत हैं और जो आदश्शवाद की... 
... जड़ हैं। वे विचार निम्नलिखित हैं :-- सा 
.... (अ) आदशवाद पदाथे से सृष्टि का अन्तिम सत्य स्वीकार नहीं करत! बल्कि. 
... वह सत्य को मानसिक रूप देता है । आदर्शवादियों का विश्वास है कि यह ज॑ तू 
. जिसे हम आँखों से देखते हैं या स्पर्श करते हैं, जिसके बारे में हमें अपयवी इच्धियों से... 
. ज्ञान-प्राप्त होता है, किसी आत्मा व बुद्धि की उपज है। यह स्वयं में सत्य नहीं है... 


















































० लक शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 
... बल्कि किसी का हृश्य रूप होकर स्थित रहने में सत्य । 
... आत्मा है जो पूरी सृष्टि में समाई हुई है और जो पूरी पृष्टि का नियंत्रण करती है। 
..... उसकी स्वयं शारीरिक स्थिति नहीं है, परन्तु सारी सृष्टि उसी का रूप है और सबकी _ 

क्‍ हो शक्ति का व श्रोत है | यह सत्य अटल है । उस त्मा का ज्ञान ही सत्य है हा. 
.. सुन्दरता का प्रतीक है और वही शिव है। जो सत्य है, वही पुल्दर हैं और वही शिव _ 
0. है--आदशंवाद के ये प्रमुख आधार हैं * 


वास्तविक सत्य तो वह रा 


; (ब) आदशंवाद विकास में और उसके क्रम में विश्वास करता है परन्तु 
... - पदार्थवादियों के विकास के सिद्धान्त को अपूर्ण बतलाता है । पदार्थवाद की हृष्टि से... 
.._ तो विकास नीचे प्राणि-स्तर ([0%87 0०8५797) से ऊंचे प्राणि-स्तर की शोर होता... 
.. हैं परस्तु आदर्शावाद की हृष्टि से विकास का उद्देश्य किक रूप में चलते-चलते अंत 


2 क्‍ का, _ उस आत्मा या शक्ति का बोध कर लेना है जो सारे विश्व को नियंत्रित करती है ध 5 
77, ः और जो अन्तिम सत्य ले | द 


(स) आदर्शंवाद इस प्रकार मानव-जीवन का वास्तविक उहेदय आध्यात्मिक ४ 
.... वतलाता है। आदर्श वाद की दृष्टि में मानव के वातावरण के दो भेद किए जाते हैं । 
..... एक औतिक और दूसरा आध्यात्मिक ।“आध्यात्मिक वातावरण अधिक महत्वपूर्ण है. 

.... पयींकि वह मानव को छोड़ और किसी का नहीं होता । व ही मानव को मानव 
..._ बनाता है और उसी के जाथार पर वह मानव कहलाता है । अतः ये यात्मिक 


.. वातावरण ही अधिक “हत्ववू्ण हैं। इस वातावरण के सम्बन्ध में हम अभी और 
. विचार करेंगे। 2 








... ... [द) आदरशंवाद इन्द्रियों की अपेक्षा मस्तिष्क को अधिक महत्व देता 
..._ उसके आधार पर वास्तविक सत्य मस्तिष्क से ही बुद्धि के बल पर प्रहण किया जा. 
... सकता है। मस्तिष्क जो जगत्‌ में प्रक्षिप्त करता है वही सत्य है । हा 
........ (य) आदर्ाबाद व्यक्ति के 
है अधिक महत्व देता है । 


3 व्यक्तित्व को जो विचारों और अभिप्रायों का. हा 
. संयोग ; द 









5) विज्ञान के द्वारा भौतिक-जगत्‌ और पदार्थ के पम्बन्ध में दिया गया ८४ 
शान भू्ण है। वास्तविक सत्य विज्ञान बतला ही नहीं सकता । बह तो व्यक्ति द्वारा: हा 
_ सवयं ही जाना जा सकता है ा क्‍ क्‍ 


ले) यह कहना क्रि प्रकृति स्वयं में पूर्ण है भ्रमात्यक कथन है। प्रकृति स्वयं का 
अपृर्ण है। वास्तविक सत्य ही उसे शणता को ओर अग्नसर करता है । गा 
व) मनुष्य अन्य प्राणियों से इदी रूप में भिन्न नहीं है कि वह मनुष्य है और रा 

प्राण इस रूप में भी भिन्‍न है, और ये ही भिन्‍नता हे 
वास्तविक मूल्य उसके भौतिक वातावरण... 



































_ उसका बनाया हुआ नहीं बल्कि मानव का स्वयं विज्ञान से स्वतंत्र होकर अपनी बुद्धि, 


आत्म-बोध, आत्म-ज्ञान के आधार पर बनाया हुंआ है । ह 
इस वातावरण के सम्बन्ध में हम ऊपर संकेत भी कर आए हैं और इसी के _ 


सम्बन्ध में अब हमें विचार करना है। आदशंवादियों ने वातावरण के दो भाग _ 
किये हैं: भौतिक और आध्यात्मिक । इन दोनों में आध्यात्मिक वातावरण जादशवाद 
का प्रमुख आधार है और उसी के कारण मानव मानव बनकर रहता है उसके दो... 


..._ कारण हैं: एक तो यह वातावरण मानवक्षत है, अन्य प्राणी इसे नहीं बता सकते; 








दूसरे यही वातावरण मानव को उसके असली मूल्य देता है और इसी वातावरण में 










शिक्षा में आदशेवांद आम 


रहकर, उसका लाभ उठाकर मानव के व्यक्तित्व का वास्तविक विकास सम्भव हो. 


सकता है और मनुष्य अपने जीवन के असली लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है । यह _ 

वातावरण विज्ञान द्वारा न तो बताया जाता है और न विज्ञान उसकी व्याख्या कर 
सकता है । वैज्ञानिक जगत्‌ से यह परे है और मानव अपनी वृद्धि, अपना मस्तिष्क 
और आत्म-ज्ञान से इसे बनाता है और उन्हीं के माध्यम से उसे समझा सकता है। 
.. आदशंवाद इस बात पर जोर देता है कि भौतिक शक्तियों प्रवृत्तियों आदि जो 

. अन्य प्राणियों में हैं, के अलावा मानव में कुछ अन्य मानसिक शाक्तियाँ हैं जो और 
प्राणियों में नहीं है और इसलिए मानव सब प्राणियों से भिन्न है। वे शक्तियाँ उसे... 
संस्कृति, सभ्यता, कला, धर्म, नीति आदि को जन्म देते व उनका विकास करने में 
.. सहायक होती हैं । पही उसके आध्यात्मिक वातावरण के अंग बनते हैं जिनकी कोई 
... विज्ञान व्याख्या नहीं कर सकता और जिस शक्ति को कोई मनोविज्ञान नाप नहीं 

.. सकता । वह अपरिमित है और उसके अनेक रूप हैं ।१ आदशंवादी विचार-धारा के 














. अनुसार मानव की विचार-दक्ति---उसका मस्तिष्क-प्रकृति को वेधकर उसे अपने रूप पा 
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... 0 ग्राभीइशा० बात जा, वा 6 आातापा।ह 8प्४का068 00086. 
-.. जगा 38 णी ॥॥67रवरपरा8 6 प्रांत, धक्के 6 शाालाता 48 ठड़फ़ाशारत 
059 धाढ शांत [ठ50डा ३5 3 एछं॥050फ9ए इधशाते३ 0 एग्राबढ जाति... 

हद 09088 उपज 0 ता0प्रशाशा ॥॥4 0७66 ॥॥ प्रधंपरा8 (78497 ) रथ, 


। 07 470 (#पर4ष॥57) हा 
5  [मझठाह मे. . ; ७0 ॥688॥8580 एश0509#7 07 सप्रणथधांशा, 4॥8 ४ घर 
.. झएछाप्र-नीओ १९७ 8007, 09. ०... 9. 39] द क्‍ जा 









.. 4. “पाठ 90फ़छ5 8 ०0पीक्ष 0 गाक्ा ब्रा कॉीलण्याब8 कांध शा... 
5... 060 शांग्राओड $ धाठफ ॥6 50०0 (8 इशाए6 णी छठआं।ए6 इंशाएहए || 
... जएएशडएशई जात 6एथा फ़णाएणठझंध्या ; ॥6ए एथ्व5४० का०ीशाफऊ प्रगणाी 

.... गाए फजा090)फ एथा 9098 00 50ए76, थात॑ पराक्षट० 06 ताए प्ापधिद- 


। _... णए छब्॒श$ 0 5तग्रत8707, 8 एप्रा0509#69 णाल [#काट हक : एता-...] 
का, ह 080ए॥64। 88863 07 एत0880०7] पा, रा । 











रा छू रा शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


हे ... में बदल कर उसकी अन्तिम सत्ता को समाप्त कर देता हैं। अतः प्राकृतिक वातावरण 
... तो अपूर्ण है और वह आध्यात्मिक वातावरण के अधीन है । जा 


५7 कन है। 








मानव का यह आध्यात्मिक वातावरण भौतिक वातावरण से कई रूपों में... 


(!) भौतिक पदाथ मात्रा में सीमित हैं और उसकी वस्तुओं के वितरण में । 


747 5“ पतियोशिता होती है परन्तु आध्यात्मिक वातावरण के अंगों की मात्रा असीमित है... 





_ और बाँटने से वह घटते नहीं बल्कि बढ़ते हैं ।? या 
रा (2) यदि मानव अपना उद्देश्य भौतिक पदार्थों की प्रगति को छोड़ आध्यात्मिक... 
.. विजय को बनाले तो विश्व से प्रतिदन्दिता, विरोध, सामाजिक असन्तोष आदि बीमा- 
.. रियाँ भाग जावेंगी क्योंकि वास्तविक विजय आध्यात्मिक क्षेत्र में होगी जहाँवसस्‍तु की... 
. मात्रा की सीमा नहीं है। . - हा 
जा १) (3) आध्यात्मिक क्षेत्र में विजय और आध्यात्मिक वस्तुओं का प्राप्त करना... 
. भौतिक क्षेत्र की विजय और वस्तुओं के प्राप्त करने से भिन्न है। वहाँ प्रत्येक को जो 
- कुछ भी मिलता है वह अपने परिश्रम से मिलता है। पैतृक सम्पत्ति के आधार पर _ हा 
हे कुछ प्ाष्त नहीं होता ।* ॒ प् .. रा 
रा (4) चूंकि इस क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिश्रम से ही प्राप्यवस्तु प्राप्त - 

- हो सकती है अत' यह कहा जा सकता है कि इस आध्यात्मिक वातावरण में ही 
. न्याय है जहाँ प्रत्येक अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार प्राप्त कर सकता है और किसी 
. की किसी के साथ प्रतियोगिता नहीं है । वहाँ हमें वास्तविक जनतन्त्र का अनुभव 
5 होता है। 007: 
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शिक्षा में आदर्शवाद अर मिल, 


इस आध्यात्मिक वातावरण के तीन प्रमुख तत्व हैं और तीन तत्वों का आधार 

मानव मस्तिष्क और उसकी प्रकृति है । मनोविज्ञान की हृष्टि से मस्तिष्क की तीन 
. क्रियाएँ हैं--जानना (|70ः778), अनुभव करना (७४४) और क्रिया करता... 
(0०78) । हम इन्हें ज्ञान, अनुभूति और क्रिया कह सकते हैं। आदशंवाद की 
दृष्टि में मानव के मस्तिष्क के ये तीन तत्व वास्तविक सत्य की प्रकृति बतलाते हैं। 












मस्तिष्क सत्य को जानता है और भूठ को त्यागता है, यह सुद्धरता को पहचानता.. || 
है उसकी अनुभूति में आनन्द लेता है और कुरूपता को त्यांगता है। वह सन्‍्मागे पर का 


चलना चाहता है और कुमार्ग को छोड़ता है | आध्यात्मिक दृष्टि से मस्तिष्क की 

. निम॑ल प्रकृति सत्य, सौन्दर्य और कल्याणकारी--इन तीनों की ओर भकी हुई है और 

. इन तीनों की प्राप्ति ही उसका असली उदृश्य है। अतः आदरश्शवाद की हृष्ठि से 
सत्य, सुन्दर और शिव ये अटल सत्य हैं और मानव के आध्यात्मिक वातावरण के _ 

तत्व हैं ।' कुछ दा निकों ने जिनमें रस्क (२ेप७८) भी है, धर्म को इस वातावरण का 

चौथा तत्व माना है। इन चार चार तत्वों के आधार पर ही इस वातावरण का 

. मूल्य स्थित है ।१ आदर्शवाद इस प्रकार मानव को, उसके जीवन को एक विशिष्ट 
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कु ह जाता इन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


का । उद्देश्य देता है जो प्रकृतिवाद से भिन्न है और जो उसकी महत्ता को एक प्राणी होने 
. के नाते स्वीकार नहीं करता परल्तु एक मानव होने के नाते स्वीकार करता है जिसमें 
... वास्तविक सत्य को जानने की इच्छा है, और जो उसे जान सकता है तथा जिसके 
पा "लिए बह प्रयत्न करता है । वास्त विक सत्य पदाथे के रूप में नहीं है बल्कि पदाथ उंस 
....- सत्य का रूप है जो इस जगत्‌ में विद्यमान है, पदार्थ स्वयं सत्य नहीं है। आदशंवाद 
... का प्रमुख प्रवर्तक प्लेटो था परन्तु हमारी भारतीय संस्कृति में आदर्शंवाद एक प्रमुख 
...  दाशंनिक विचारधारा के ख्प में प्रारम्भ से ही रहा है । आदशंवादी विचारधारा ने 
.. प्राचीनकाल से आज तक दर्शन के क्षेत्र में बहुत प्रभाव डाला है । ३ 
मा, “शिक्षा में आवर्शवाद | 
हा शिक्षा में आदर्शवाद ने कई प्रकार से प्रभाव डाला है । जैसा कि हम पहले .. 
. - कह चुके हैं आधुनिक शिक्षा में किसी एक विशिष्ट दर्शन का प्रभाव नहीं है बल्कि 
..... सभी दशनों का थोड़ा बहुत प्रभाव है । आदशवाद का भी शिक्षा में प्रभाव पड़ा है 
.. जैसा कि अन्य दोनों का पड़ा है । हम आगे चलकर आधुनिक शिक्षा की प्रवृत्तियों 
... का विश्लेषण करते समय उनका करेंगे। यहाँ हम यह विचार करना चाहते हैं कि 
... आदशंवादी विचारधारा की पृष्ठभूमि के आधार पर शिक्षा का क्‍या रूप होना . 
... चाहिए । आदर्श वाद की दृष्टि से शिक्षा क्या है? उसका क्या उद्देश्य है उसके अनु- 
.._ सार क्या पास्यक्रम हो, क्‍या शिक्षण विधि हो और क्‍या शिक्षण संगठन हो ? इन 
.  प्रदनों के उत्तर में हम शिक्षा में आदर्शवाद की व्याख्या कर सकते हैं । 
हा “शिक्षा का उद्देश्य आह 
00008. आदर्शवाद की दृष्टि से शिक्षा का उददेदय मानव को अपने वातावरण की 
. अनुभूति की ऋ्रमिक क्रिया के चलते हुए और उसके द्वारा वास्तविक सत्य का ज्ञान 
... प्राप्त करा देना है । विकास का क्रम वही है जो अन्य दाशंनिकों ने स्वीकार किया 
.. है परन्तु लक्ष्य दूसरा है । हम इस सम्बन्ध में कुछ दाशंनिकों की परिभाषाओं को 
..  उद्दघृत करेंगे जो आदर्शवादी दंशंत की प्रतीक हैं : ला । शा, 
.... .  ([)साविद्याया विमुक्तो | (भारतीय दृष्ठिकोग) | 

. - (2) ज्ञान ही गृण है ((709०686 ॥5 शाप) : (सुकरात) मा, 
... .. (3) ज्ञान आकृति और वस्तु के समन्वय का बोध होना है । (#70ए0086 
_. 38 (0600ह700॥ 0 06 कक्षाएण५ 9#ए०87 छाशातालात्त बात कण)... 
..... (4) शिक्षा का उद्द ब्य बालक को सत्य के विश्निन्त अंगों को समझाना है 
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शिक्षा में आदश बाद हा अर 847 


(5) मैं उसे मनुष्य बनना पहले सिखाना चाहता हूँ । (एमील) कम 
(6) पवित्र, अनश्वरं, शुद्ध जीवन बिताना तथा उस देवी शक्ति को पहचा- 
नना जो हम में समा रही है, यह शिक्षा का उद्देश्य है । (फ्रोवेल) पक 
* (7) शिक्षा का उदृश्य शरीर व आत्मा को उतनी पू्णता देना है जितनी वे. 
प्राप्त कर सकते हैं ।१ (प्लेटो) | 
(8) शिक्षा का उद्देय मानव को अपने वातावरण, प्रकृति व साथी तथा 
विश्व की अन्तिम प्रकृति के साथ समन्वय करने की क्षमता प्रदान करना है ।* 
द इन तथा अन्य परिभाषाओं के आधार पर हम आदशंवादी दृष्टिकोण, से 
शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं और वह यह है कि शिक्षा 
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ा छः द कल .. शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


.... व्यक्ति के अपने नैतिक और आध्यात्मिक दोनों वातावरणों को समझने, उनके साथ 


रा व सबंदा के लिए विश्विचत सत्य में विश्वास करती है और उसी को शिक्षा के उद्देश्यों. 


... अपना समत्वय स्थापित करने तथा विश्व की वास्तविक आधार सत्ता के साथ 
.. अपना सम्बन्ध जोड़ने की क्षमता देती है । आदशंवादी विचारधारा निशचल, अटल 





_ को निर्धारित करने का मापदण्ड मानती है। वह व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत स्तर. 


...._ से ऊँचो उठा कर विश्व की अन्तर्भुत्त सत्ता के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ने को प्रेरित पा 







.. करती है और इस प्रकार इस बदलते हुए विश्व के रूप तथा सारी प्रकृति की 
.._ परिवर्तनशील आकृति में एक स्थिर निश्चल, अनश्वर, स्थायी सत्ता का आभास 
.. देती है। आदशंवादी विचारधारा का यह स्वरूप आज की प्रगतिशील विचारधारा. 


.. या प्रकृतिवादी दर्शन के विपरीत है जो एक स्थायी, अगोचर, निश्चल सत्य की... 






... कल्पना नहीं करता बल्कि प्रकृतिवादियों की तरह या तो पदार्थ को सत्य मानता 


हा है और इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में इन्द्रिय-ज्ञान को प्रधानता देता है, या प्रयोगवादियों 












.. प्रेम, ध्यान आदि शिक्षा के उद्देश्यों की सूची में नहीं आते । वास्तव में आदरशंवाद 


रे । कि वह ऊपर कहे हुए मूल्य को इनसे अधिक मुल्य देता है। शिक्षा केवल विकास का... 
.. क्रम ही नहीं है । विकास किसी लक्ष्य की ओर है और वह लक्ष्य अन्तिम सत्य है।शिक्षा 
.... के कुछ शीघ्र प्राप्य उद्देश्य हैं परत्तु अन्तिम उदृश्य वही है जिसके प्राप्त होने पर ४ 


. की तरह मानव अनुभव को प्रधानता देकर स्थिर सत्य को मानता ही नहीं बल्कि _ 
_ जो अनुभव द्वारा सत्य साबित हो जाय उसे ही सत्य की संज्ञा देता मे आप कक 
5. उप क्त कथन का यह आशय नहीं है कि शिक्षा का उद्देश्य आदरशंवाद की 

: दृष्टि से इतना ऊँचा है कि वह साधारण अनुभव के व्यक्ति की समझ में भी नहीं आ 
सकता अथवा आदर्शवाद की हृष्टि से स्वास्थ्य चरित्र, सामाजिक व्यवहार, न्याय, 


. भी इन सब को उतना ही मूल्य देता है जितना अन्य दर्शन देते हैं, अन्तर यही है. 













... व्यक्ति को आत्मबोध हो जाय और वह अपनी आत्मा का जगत की आत्मा के साथ 
..._ सम्बन्ध स्थापित कर सके और अपने को उसी का रूप अनुभव कर सकें ।१ । 
........... आदर्शवाद और पाठ्यक्रम रा 
... आदशवाद की दृष्टि से पाठ्यक्रम आदर्ं-केन्द्रित (706०-०थ06१) होना... 
. चाहिये। हम पहले कह आए हैं कि शिक्षा के तीन तत्व हैं : शिक्षक, शिक्षार्थी और 
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पप्ाएगपामणाए/फा्ारकाफाक रत चकित कप तट न कप भा बाप डे न के रद 


शिक्षा में आंदर्शवार्द लक हर क्‍ 


पाठ्यक्रम । तीनों का पृथक-पृथक्‌ बहुत महत्व है परन्तु पाठ्यक्रम निर्माण करने की 
दृष्टि से शिक्षा को बालकेन्द्रित और जीवन-केनिंद्रित बनाने की विचारधारा का 
आधुनिक काल में काफी जोर है। आदशंवाद आदशों को केन्द्र मानकर पाठ्यक्रम 
.. बनाने के पक्ष में. है। ये आदर्श वही हैं जिनका हम पहले संकेत कर आए हैं और . 

जो सवंदा के लिए सत्य हैं । इस परिवतंनशील जगतु में वे आदर्श ही निशचल औरं 
अटल हैं जो कभी बदलते नहीं और न नष्ट होते हैं । यद्यपि मानव जीवन की अनेक ._ 
आवश्यकताएऐँ हैं और आदशंवाद भी यही समर्थन करता है कि पाखठ्यक्रम ऐसा हो | 
कि मानव उन सब आवश्यकताओं की पूंति करने में क्षमता प्राप्त कर सके परल्तु 
.. उन आवश्यकताओं की पूर्ति के परे अधिक महत्वपूर्ण मानव द्वारा उन आदशों की 
अनुभूति है जिनके द्वारा वह अपना विश्व की अंतहित आत्मा के साथ सम्बन्ध जोड़ _ 











सकता है। प्रकृतिवाद या प्रयोगवाद से आदर्शवाद सामान्य रूप में पाठ्यक्रम की 


दृष्टि से मतभेद नहीं रखता वर्योंकि जिन विषयों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के 
लिए प्रकृतिवाद और प्रयोगवाद जोर देते हैं उन पर आदशंवाद भी जोर देता है। 
.. अन्तर केवल महत्व का है कि जिन विषयों पर जितना महत्व प्रकृतिवाद देता है. 

... उतना आदशंवाद नहीं देता । यदि प्राथमिकता के आधार पर विषयों की सूची 


... बनाई जाप्रतो प्रकृतिवाद की दृष्टि से विज्ञान का सबसे अधिक महत्व होगा परन्तु 


. आदशंवाद उसको महत्व देता हुआ उससे अधिक महत्व मानव की उन क्रियाओं को 


.. देगा जो उसके आध्यात्मिक वातावरण से सम्बन्ध रखते हैं । 


मनोवज्ञानिक दृष्टि से तथा दार्शनिक विचार से भी पाठ्यक्रम के तीन अंग 












हे और ये तीन अंग नव“मस्तिष्क की प्रक्रिया के ऊपर आधारित हैं: मस्तिष्क हा | 


...._ सोचता है, अनुभव करता है, तथा क्रिया करता है और इन क्रियाओं के आधार पर... 
... पाख्यक्रम के भी तीन भाग हैं : विज्ञान, कला तथा व्यावहारिक कला ($त्क्ा०्०, 
... गिंपर8 25 थात ?78०४०७] ४785) । विज्ञान हमको ज्ञान देता है॥ कला हमको. 
... काये करना सिखाती है ढ़ोनों ही महत्वपूर्ण हैं। दोनों का अभिप्राय मानव को उसकी 
.. प्रक्ृति के अनुकूल शिक्षा देकर उसे अपने वातावरण के साथ समन्वय स्थापित करने... 
.... की क्षमता देना है। सभी दाशं निक विचार इस कथन का समथ्थंत् करते, हैं परन्तु... 
..._ आदशंवाद कुछ आगे और बढ़ जाता है । उसके अनुसार सम्पूर्ण ज्ञान देना आवश्यक... 
.... है और इसके द्वारा मनुष्य को कुशल नागरिक बनाना, उसे अपने विकास और अपने रा 

.. समाज के विकास में थोगे देंने के लिए क्षम बनाता शिक्षा का उद्देश्य है. 2. 
..._ सबके परे और इनसे आगे अन्तिम उदृब्य तक भी उसे ले जाना है। शिक्षा केवल उसे... 
... भाग में ही न छोड़े परन्तु अन्तिम लक्ष्य की पूति तक उसको ले जाय । अतः पाख्यक्रम 





में उम क्रियाओं को अधिक महत्व दिया गया है जो भनुृष्य की इस उद्देश्य पूक्तिन्‍्में. 
.. भह्ययक होती हैं। ये क्रियाएँ उसकी बौद्धिक, कलात्मक तथा नैतिक रूचियों पढ 









परन्तु इन... 















रा 88... बज शिक्षां दर्शन तंथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 





मातव का वातावरण 





प्राकृतिक आध्यात्मिक 
क्‍ हा . (अधिक महत्वपूर्ण) _ | 
भौतिक . क 57% लक बिल आय] "न 


._ ([फथं०0) (/००87008।) बौद्धिक सौंदर्यानुभृत्यात्मक नैतिक धासिक का 
हा पक 8 गे | (7770/60798]) | है (&7709/) (रि७॥8098) मा 
आम हक कल | बाली न जा आर की 

पा द ' 5» शान (0४). नीति धर्म 

हे (08086)... (ए0ठथ।॥५) सा 
...... विषयों की सूची इस विभाजन के ऊपर बनाई जा सकती है । प्रथम भाग में/ 

.. विज्ञान आता है और वे सब विषय जो भौतिक और टेक्नीकल विज्ञान से सम्बन्ध हा 

.. रखते हैं, आते हैं जैसे भौतिक शास्त्र, रसापन शास्त्र, गणित आदि जो प्रकृति के 
_ ज्ञान से सम्बन्ध रखते हैं । दूसरे शीषंक में वे विषय आते हैं जो ज्ञान, नीति, कला हे 
. तथा धर्म से सम्बन्ध रखते हैं। यहाँ ज्ञान उन विषयों का है जो मानव ने अपनी रच« हा 
_नात्मक बुद्धि द्वारा बनाया है जैसे, दर्शन, साहित्य, इतिहास आदि । आदर्शवादियों 

..... का कहना है कि सब प्रकार का ज्ञान मानव के लिए आवश्यक है परन्तु ज्ञान के. 

.... भिन्न अंगों को प्राथमिकता देने के लिए शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखना आव- 

० अयक हैं यात्मिक क्रियाएँ व विषय,---कला, साहित्य नीति-शास्त्र, धर्म मानव- 
.._ सस्वन्ध विषयक विषय आदशंवाद की हृष्टि से अधिक महत्वपुर्ण हैं । 
जा आदशवाद व शिक्षण पद्धति का । 
कल आदशवादी दाशंनिक विचार-धारा अपनी प्रकृति से ही शिक्षा के आदशों, कप 
... और उद्देश्यों पर अधिक बल देती है और उसकी वास्तविक देन उसी क्षेत्र में अधिक हे 

.. है। शिक्षण पद्धपि या पाठ्यक्रम निर्माण के क्षेत्र में उतनी उसकी देन नहीं है। हाँ... 

.._ इतना अवश्य है कि आदश्वादी दृष्टिकोण से शिक्षण पद्धति ऐसी हो कि वह बालक 
को अपने व्यवित॒त्व के विकास में सहायता दे । वास्तव में शिक्षण पद्धति के अच्छे... 

.. होने का मापदण्ड यही है कि वह बालकों को अपनी रुचि, अभिरुचि, शवित योग्यता ...। 
_ दृष्टिकोण, आवश्यकता आदि के आधार पर ज्ञान प्राप्त कराने में सहायक हो। 
शिक्षक होने के ताते हमारा यह धर्म हैं कि बालकों को हम उनके व्यक्तित्व के विभिन्न 


५ ३१. भ् 


में समझे और उनको अपने व्यक्तित्व को हृढ़ बनाने सें से हायत 


ने व्यक्तित्व के प्रभाव से उ 







































शिक्षा में आदर्शाद . .. ..फैकछ9्ः 


आदशंवाद ओर शिक्षक द 
जैसा कि ऊपर कहे हुए आशवादी दशान के रूप से अनुमान लगाया जा 
सकता है, शिक्षा में आदशंवाद शिक्षक को बहुत महत्व देता है | वास्तव में शिक्षक. 
ही पढ़ाने वाला है, बालक तो पढ़ने वाला है। चूंकि शिक्षा का उद्दृव्य व्यक्तित्व का _ 
विकास और उसका उन्नयन (०७/७८४०४) है जतः शिक्षक का आदशवाद में बहुत 
ऊँचा स्थान है । बही बालक के व्यक्तित्व को खींचता है, आगे बढ़ने को श्रेरित करता 
है और सही मार्ग पर रखता है । वह स्वयं अपने व्यवहार व आचरण से अपने 
उन्नत व्यक्तित्व का परिचय देता है । अच्छे शिक्षक, अच्छे दाशनिक, शिक्षार्थी के नेता. 

होते हैं । वह उनसे प्रेरणा लेता है । आदर्शवादी दृष्टिकोण से शिक्षक शिक्षा में बहुत 

त्व रखता है । 

छा शिक्षक बालक के व्यक्तित्व को एक मोड़ दे देता है। वह अपना. 

अनुयायी या अपने विचारों का समर्थक बनाने का प्रयत्व नहीं करता बल्कि बालक 
की नेसगिक प्रवृत्तियों के रुख को व उनकी शक्ति को देख और उनका अनुमान लगा. 
कर उनको मानवीय रूप देता हुआ निर्दिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति में प्रयुक्त करता है । अच्छे 
शिक्षक अपने अन्दर से प्रभाविंत करते हैं अपने व्यक्तित्व के उस अंग से जो अध्ययन, 
.. चिन्तन व तक के द्वारा संसक्षत हो गया है और जिसमें उनके चिन्तन और क्रिया के 
समन्वय की भलक दिखाई देती है । एक संतुलित, सम्बद्ध समन्वित (68०7). 


.. व्यक्तित्व वही है जिसमें व्यक्ति ने अपने मन, वचन और कर्म में समन्वय स्थापित कर 





. लिया है जो सोचता है, वही अनुभव करता है और वही करता है ॥ 





... (पेज 88 का शेष) 
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90. शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ... 


... आदर्शावाद और अनुशासन. 


..... आदर्शवादी अनुशासन के पक्ष में हैं। अनुशासन के विपक्ष में तो हो कौन सकता... 
.. है परल्तु अनुशासन रखने के लिए साधनों में मतभेद हो सकता है । अनुशासन के... 
.. सिद्धास्तों को तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है : दमनात्मक (र०छा68अंग्रांडधं०),._ 
कप प्रभावात्मक ([777085077500) और निरंकुशात्मक (सब्यलंएथां०आंडध०) । हम इनके... 
..... ऊपर यहाँ विचार नहीं कर रहे और न उसकी आवश्यकता है। आदशंवादी हृष्टि- 
...._ कोण प्रभाववादी अनुशासन का पक्ष-पाती है जो एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की बालकों: 
... पर छाप डाल कर स्थापित करता है। इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रकार स्थापित 
....._ किया हुआ अनुशासन श्रेष्ठ है परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से हमें जरा यह सोचना होगा... 
... कि आज हममें कितने ऐसे शिक्षक हैं जो इस आदर्श तक पहुंच सकते हैं ? अस्तु आम 
8 मर मा आम उपसंहार जि 
..... आदश्शवाद दर्शन की बहुत प्राचीन विचार-धारा है और उसकी नींव बहुत .. 
.. हँढ़ है। क्षिश्ञा में सामान्य रूप में आदरशंवाद ने प्रभाव डाला है, विशिष्ट रूप में नहीं। 
.._ सभी दर्शन शिक्षा में सामान्य रूप में ही प्रभाव डाल सकते हैं विशिष्ट रूप में नहीं । 
.. दश्शन का सम्बन्ध समस्त जीवन से है, सारे जीवन व सृष्टि के रूप प्राणि दृष्टिकोण... 
. से है, शिक्षा तो एक कला है जिस पर उसका प्रभाव पड़ता है परन्तु किसी एक . 





.. दर्शन से एक समथ पर वह रंजित नहीं दिखलाई देती । आज शिक्षा में केवल एक 

...._ विचार धारा का भ्रभाव नहीं है बल्कि जैसा कि हम आगे देखेंगे बहुत विचारधाराओं 

.. के प्रभावों का सम्मिश्रण है । आदर्शवाद मौलिक रूप में जीवन का दर्शन होने के नाते... 
.. शिक्षा में उद्देश्यों के ऊपर अपनी अधिक छाप दिखलाता है । शिक्षा के अन्य पहलुओं... 





... पर उसकी उतनी छापनहीं है।..... 
हम . साराोश आम कम 
...._आदश बाद मौलिक रूप में जोवन-दश्शान है 7 इसका शिक्षा में सामान्य रूप में. 
.. भरभाव है, विशिष्ट रूप में नहीं । आदर्श बाद के कई रूप हैं और उनके हष्टिकोण में... 
.._ 5 सतमेद हैं परन्तु मौलिक रूप में वे एकमत हैं ओर वह यह कि सत्य को वे पदार्थ... 
.. है रूप में नहीं बल्कि आश्मा के रूप में देखते हैं। दुसरे शब्दों में, आवशा वाद की हष्हि.. 
से इस परिवतंनशोल जगत में एक अपरिवर्तनशील, अटल सत्य है जो इसे बांघता है... 
जि का बे व ा। 
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शिक्षा में आद्शशाद........ क्र 


और इसमें समाया हुआ है । उसका बोध इन्द्रिय ज्ञान के ऊपर नहीं बल्कि आत्सानुभूति 
के आधार पर होता है। इस हृश्य, भौतिक पदार्थ के परे और उसमें समाया हुआ वह 
.. सत्य किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है परन्तु वह पदार्थ नहीं है बल्कि पदाथ 
. उसका एक वाध्य रूप है। प्रकृतिवाद से आदर्शवाद का यहाँ मतभेद है। प्रक्तिताद.... | 
.._ पदार्थ को ही अन्तिम सत्य मानता है। पदार्थ के भी विभिन्न रूप हैंओऔर वे उससे ही... ७ 
उत्पन्न होकर उसी में अन्त में समा जाते हैं । ट 
. आदर्शवाद की हृष्ठि में सानव का व्यक्तित्व एक असुल्य वस्तु है और उसके 
“व्यक्तित्व का विकास और उन्नयन ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। मानव के वाता- 
वरण के दो भाग हैं : भौतिक वातावरण तथा आध्यात्मिक वातावरण । आध्यात्मिक... 
वातावरण भौतिक वातावरण की अपेक्षा अधिक महत्व रखता है यद्यपि भोतिकवाता- 
वबरण भी आवश्यक है। आध्यात्मिक वातावरण ही मानव को अपने व्यक्तित्व को उचा 
उठाने व मानव कहलाने के लिए अवसर देता है। आध्यात्मिक वातावरण भौतिक 
वातावरण से श्रेष्ठ है, उसके क्षेत्र में प्रतियोगिता नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
. दाक्ति के अनुसार उससे लाभ उठा सकता है। उस वातावरण की विशेषता यह है 
.. कि उसका जितना बाँटद किया जाय उतना ही वह बढ़ता है। भौतिक क्षेत्र में यह बात 
.. बिह्कुल उल्टी होती है । 
आददा बाद की दृष्टि से शिक्षा का उद्देब्य व्यक्ति को अपूर्णता से पूर्णता की 
. और ले जाना, सीमित से असोमित की ओर ले जाना, ओर उसे विश्व की परम आत्मा 
... से अपनी आत्मा का सम्बन्ध स्थापित करने की क्षमता देना है। शिक्षा के वर्तमान ._ 
... मूल्य अनेक हैं जैसे स्वास्थ्य वृद्धि, व्यवसाय की क्षमता प्राप्त करता, सामाजिक... 
.._ कुददलता, आदि परन्तु अन्तिम उद्देश्य आत्मानुभूति है जिसका तात्ययं मानव का 
... आत्म बोध और अन्तिम सत्य की प्राप्ति है। 0 
अब पाठ्यक्रम में आध्यात्मिक वातावरण को सम्पन्न बनाने वाले विषय जेसे 
.... साहित्य, कला, मानव विज्ञान, नीति शास्त्र, धर्म-शास्त्र, सामाजिक विज्ञान आदि पर 
... अधिक जोर है । आदशवाद शिक्षा के उद्देहयों पर अधिक प्रभाव डालता है, उसके... 
..... अन्य पहलुओं पर उतना नहों डालता । द रन 
2 शिक्षक का स्थान बहुत उँचा है। वह अपने व्यक्तित्व को उँचा' उठाकर. 
.... उसके प्रभाव से बालकों को प्रभावित करता है और उन्हें अपने व्यक्तित्व के उन्नयन 
.... करने की क्ष्तता देता है। | 
... अनुशासन की हृष्दि से आदर्श वाद प्रभाववादी विचारधारा का समर्थक है। 
2 आदर्श बाद वर्धा न की बहुत पुरानी और हढ़ विचारधारा है और हताब्दियों 
... सें इसने जीवन के साथ शिक्षा को भी प्रभावित किया है। इसकी महत्वपूर्ण देव हा है 
2 मा शिक्षा के उ्द वयों के सम्बन्ध में है । । हा 














.... शिक्षा में प्रकतिवाद और रूसो_ 





शिक्षा में प्रकृतिवाद का अध्ययन करने में हमें एक सावधानी बरतनी हैऔर 

. बह यह कि हमें प्रकृतिवाद को दो रूप में देखना है : प्रथम दश्शन के रूप में और | 
. द्वितीय एक शैक्षिक विचारधारा के रूप में । एक रूप में प्रकृतिवाद शिक्षा के आद्शों.._ 
को प्रभावित करता और दूसरे रूप में शिक्षा की पद्धति को । इस भेद की ओर ह प रा 
.. हम इसलिए संकेत कर देना चाहते हैं कि दर्शन के रूप में प्रकृतिबाद शिक्षा के... 
.. उद्देश्य के प्रति हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित करता है और शैक्षणिक पद्धति के रूप... 
. में हमारे पढ़ाने की विधियों को । यह आवश्यक नहीं है कि हम दोनों रूपों के पूर्व 

- रूप में स्वीकार करें । तभी अवश्य स्वीकार करता पड़ता है कि हम उसके द्वारा 
._ प्रदर्शित उद्दइय को भले ही स्वीकार न करें परन्तु शक्षणिक पद्धति में हमें उसके 
. प्रभाव को स्वीकार करना पड़ता है। इसका कारण यह है कि प्रकृति! को दो अथे _.. 
. में प्रयोग में लाया जाता हैं। पदा्थ रूप में समस्त प्रकृति तथा बालक की प्रकृति। जब... 
.. हम प्रकृति के पदार्थ रूप का अध्ययन करते हैं तो हमें दर्शन मिलता है और हम... 
.. अपने जीवन के उद्देश्य या शिक्षा के उद्देश्यों का संकेत पाते हैं और जब हम बालक 
. की प्रकृति का ध्यान करते हैं तो हमें उसकी इच्छाओं, शक्तियों, मूल प्रवृत्तियों,.. 
..शुचियों आदि का बोध होता है और हम शैक्षणिक पद्धति की बात सोचते हैं। अतः... 
. प्रकृतिवाद से दो अर्थ निकलने के नाते दो तरह से हमें उसके ऊपर विचार करना है।.. 
.. हम दोनों को स्वीकार करें था एक को--यह दूसरी बात है | ऐसे शिक्षा दार्शनिक... 
भी हुए हैं जिन्होंने अपने शिक्षा का आदर्श निर्धारित करने में अपनी आदश्शवादी 
. प्रवृत्ति का आभास दिया परन्तु शिक्षण पद्धति में प्रकृतिवादी पद्धति का। उदाहरणार्थ 
... रूसो | जहाँ तक शिक्षा के आदर्श का सम्बन्ध है रूसो आद्शंवाद की ओर भका 5 


















































शिक्षा में प्रकुंतताद और रुसो सन का 


.. उस पर विचार करेंगे : (]) प्रकृतिवाद-दर्शन रूप (2) श्रकृतिवाद-शिक्षा में प्रभाव... - 
.._ (3) आधुनिक शिक्षा में प्रकृतिवाद । हाँ, सावधानी के लिए एक बात और कह देनी. 
.._ है और वह यह कि प्रकृतिवाद और आदर्शवाद या प्रयोजनवाद या यथाथवाद वा हक 
किसी और वाद' में तुलना करते समय यह कभी नहीं सोंचना चाहिए किये सब. 
.._ एक दूसरे से बिलकुल भिन्न हैं | दर्शन के रूप में इसमें मोलिक भिन्‍ताएँ हैं परत्तु... 
. बहुत से ऐसे पहलू भी हैं जिनमें दोनों में हमारे अभिश्राय के लिए (शिक्षा के क्षेत्र). | 
. में एकमति है| प्रकृतिबाद थौर आदर्शवाद में मौलिक मिलता लक्ष्य में है प्रक्रि या. 
. क्रम के रूप में नहीं, दोनों ही मातव-जीवन का महत्व, व्यक्तित्व का विकास क्रमिक. || 
रूप में विकास, मानव के अन्य ्राणियों की अपेक्षा उत्क्ृष्टता, शिक्षा की आवश्यकता... | 
आदि पर समान विचार रखते हैं परन्तु एक बिन्दु पर आकर दोनों अलग हो जाते. 
.. हैं और वह यह कि इस सबका उद्देश्य क्‍या है ? अस्त में घूल में मिल जाता? 
(9 धाए्य ह्वा। (0 तंप्र॥ 7७ए्ा7०४) प्रकृतिवाद इसी का समर्थक है कि अन्त व ही 
है और वही सत्य है। परन्तु आदर्शवाद यहीं पर उससे भिन्‍नत हों जाता और 
. कहता है कि यह सबके लिए सत्य हो मानव के लिए सत्य नहीं है (0ए७४ धा०प 
- थाई 60 तप उशंप्रा8४---४१३ धर 5970#60॥ ० ४2 5०0) । मानव का मस्तिष्क 
उसकी बुद्धि उसे उस पूर्णता की ओर ले जा रही है जिससे वह निश्चित हैं ओर जो 
अन्तिम सत्य है। प्रकृतिवाद की व्याख्या करते हुए यह बात स्पष्ट हो जावेगी । 
क्‍ क्‍ प्रकृतिवाद-दर्शन के रूप सें 22० 000 
..... पिछले एक अध्याय में हम कह आए हैं कि अन्तिम सत्य क्री खोज में दर्शन 
. में दो जबर्दस्त विचारधाराओं ने जन्म लिया है: एक विचारधारा पदार्थ को ही 
.. अन्तिम सत्य मानती है और यह निश्चित रूप में स्वीकार करती है कि पदार्थ और 
... उसके रूप ही वास्तविक तथ्य हैं।जो भी इस विश्व में है वह सब पदार्थ का... | 
.... ही रूप है उसमें से ही निकलता है और अपने विकास क्रम को पूरा करता हुआ 
.... उसमें ही मिल जाता है । यह विचारधारा पदार्थवादी विचारधारा है और इसी को... 
...  प्रक्ृतिवादी विचारधारा कहते हैं । दूसरी विचारधारा के अनुसार वास्तविक तथ्य 
०: इस पंदा्थ रूप से परे है । पदार्थ तो उसका रूप है जो: हृश्य है। वह तथ्य नष्ट 
...... नहीं होता और सवंदा के लिए निश्चित है । पदार्थ रूप में परिवतन है, परन्तु वह 
...._ अपरिवतंनशील है । उसकी प्रकृति इच्द्रियों से नहीं बल्कि मह्तिष्क की ऊँची क्ियाओं- 
... आत्मानुभृति तथा आत्मबोध से जानी जाती है। यह विचारधारा आदर्शवादी दर्शन की गा 
.. प्रतीक है। प्रकृतिवादी मस्तिष्क या आत्मा (गए 07 50प) की पदार्थ के रूप में. 
.. ही व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि दिमाग (ांक्ा) और उसकी क्रिया ही 
.. मस्तिष्क है और दिमाग (0थंग) पदार्थ का रूप है। आदर्शवादी मस्तिष्क या आत्मा. 
... की भौतिक स्थिति को स्वीकार नहीं करते परन्तु उसकी सत्ता मानते हैं दूसरे रूपमें 
..._ यह कहा जा सकता है कि प्रकृतिवादी यह कहते हैं कि शरीर मुख्य है और जसे उसके 
.. अन्य अवयव ब अंग हैं वेसे ही दिमाग (हक्षा।) भी है जिसकी क्रिया मानसिक क्रिया 
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..ै... कहलाती है| आदशंवादी कहते हैं कि शरीर है परन्तु उसकी क्रिया को नियन्त्रित 
... और निर्दिष्ठ करने वाली सत्ता शरीर का कोई अवयव नहीं है बल्कि उस सत्ता का. 
.. अंश है जो समस्त विश्व या ब्रह्माण्ड को नियन्त्रित करने वाली सत्ता है और शरीर. 
.... के नष्ट होने पर भी उस सत्ता का नाश नहीं होता । वह जिस सत्ता में सेआती है... 
... उसी में मिल जाती है और पुतः इसी रूप में आ जाती है। सारांश यह कि प्रकृति- 
...._ वादी यह कहते हैं कि शरीर ही मस्तिष्क को भी रखता है. (प॥8 90व9 फृछछ० 
.... 8568 [॥6 गांधत 07 807) । आदर्शवाद या आध्यात्मवाद कहता है कि आत्मा या. 
..._ मस्तिष्क दरीर को रखता है (776 पशं।र्त ०7 507| 908888568 ६8 0009) का 
रा. हम इस भेद पर थोड़ा और विचार करेंगे ताकि यह स्पष्ट हो जाय। 
.... आदर्शवाद की दृष्टि से मस्तिष्क ही सब बातों की व्याख्या करता है और वही सत्य 
...._ असत्य का भेद बताता है, वही अच्तिम सत्य की प्रकृति भी बताता है । इससे आदशे- जा 
.. वांदी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जब वही सत्य को बताता है तो वह हवर्य सत्य... 
.. है । वह है क्‍या ?--इसके सम्बन्ध में आदशशंवादी विचार यह है कि मस्तिष्क का | 
.._ अर्थ वह हैं जो हम स्वयं को अपनी अच्तहृष्टि से देखते हैं और समभते हैं। हम 
... सोचते हैं, विचार करते हैं, अनुभव करते हैं, हमें आत्म ज्ञान होता है, हम अपनी - 
... क्रियाओं के करते समय यह समभते रहते हैं कि हम क्‍या कर रहे हैं। सारांश यह 
.. कि हमें प्रत्येक समय अपनी स्व” (०४०) का बोध रहता है और हम यह भी समभते 
.. हैंकि दूसरों की अपनी-अपनी स्व है। जब सबकी अप नी-अपनी स्व है तो वह स्व 
..... किसी बड़ी सव' का रूप है क्योंकि प्रकृतिवाद की दृष्टि से भी स्व या व्यक्तित्व 
... इनकी कोई भौतिक स्थिति नहीं है। इस सवको हम मस्तिष्क से समझते हैं. ओर 
... उसी के माध्यम से समभते हैं । ० 
....... सस्तिष्क और पदाथे के भेद और उनकी अलग-अलग प्रकृति के ऊपर आदर्श- 
... वाद में बड़े-बड़े पोथे लिखे गए हैं और उनकी व्याख्याएँ हमारे लिए यहाँ कोई महत्त्व. 
... नहीं रखतीं । अब हम यह कह देता चाहते हैं कि प्रकृतिवादी मस्तिष्क की पदार्थ 
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.._ के रूप में और आदशशवादी पदार्थ की मस्तिष्क के द्वारा व्याख्या करते हैं और इस ऐ < 






: प्रकृतिव तेवादी दर्शन के निम्नलिखित प्रमुख विचार हैं“ ४ 
रथ सत्य है । सब उसी में से पैदा हुआ है और उसी में मिल जाता ग 





































रा हे में प्रकृतिवाद और रुसो पल बिक 





.. क्रियाएँ हैं और मस्तिष्क दिमाग (927) की क्रिया या गुण है और चूंकि दिमाग 
पदार्थ का रूप है अतः पदार्थ मुख्य है । पी 
हे (4) प्रकृति के अपने नियम हैं और वे परिवर्तित नहीं होते | वे प्रकृति के 
.. सब रहस्य की व्याख्या करते हैं । उन नियमों को विज्ञान स्पष्ट करता हैं।_ 
.. (5) इच्दिय-ज्ञान प्रमुख है । पदार्थ इन्द्रियों के क्रिया क्ष त्र से बाहर नहीं है; .. 
अतः इच्द्रिय-ज्ञान के आधार पर सब ज्ञान व सत्य का पता लग सकता है।. 
(6) विज्ञान सब ज्ञान की जड़ है और सबका खोत है । क्‍ आम 
(7) आत्मा, दूसरी दुनिया, चमत्कार, दैवी प्रेरणा, भाग्य, प्रार्थंता की शक्ति... | 
... आदि अमात्मक कथन हैं जिंनका कोई आधार नहीं है । ला 
(8) मस्तिष्क का अध्ययन भी विज्ञान से हो सकता है और मनोविज्ञान द 
.. उसकी व्याख्या करता है । 
कक जा प्रकृतिवाद के रूप 
... जिस प्रकार आदरशंवाद के कई रूप हैं उसी प्रकार प्रकृतिवाद के भी कई रूप 
हैं जिसमें मौलिक भेद नहीं है परन्तु रूपों के विस्तार में चलकर भेद हो जाते हैं । 
इन भेदों भें तीन प्रमुख हैं : 
. _([!) भौतिक चिज्ञानवादी प्रकृतिवाद (िश्षणाक्षीशा 0 शिकआंएक। 
...धांए०४०)--जो भौतिक विज्ञान के आधार पर समस्त जगत्‌ को समझने की चेष्टा 
.. करता है। मानव के अनुभव, उसके विचार, उसके व्यक्तित्व आदि को यह उसी के 
... आंधार पर समभने का प्रयत्न करता है । शिक्षा की हृष्टि से उसका कोई मूल्य नहीं. | ॥। 
.. हैं क्योंकि शिक्षा मानव की क्रिया है, भौतिक विज्ञान का रूप नहीं है और न उससे... 
.. प्रभावित है। पा, 
बा (2) यन्‍्त्रवादी प्रकृतिवाद (४००४४०७। एधा&809)--जो सारे विश्व _ 25 
._. को एक यन्त्र (740४8) मानता है जो पदार्थ की बनी हुई है "और जिसमें गति. मा 
.. है। मानव भी एक मजीन है,“उसंकी कुछ सहज-क्रियाएँ (रेल ९४ 80०70॥85) हैं जो रा । 
.. वातावरण के सम्पर्क में उसके आने पर होती हैं। प्रत्येक क्रिया वातावरण से किसी 
.. न किसी प्रकार का उत्तेजन ($#7गांधड) होने पर होती. है। यदि उत्तेजन नहीं... 
.. होगा तो मानव की कोई क्रिया न होगी। मनोविज्ञान में इस विचार-धारा ने “व्यव- 
... हारबादी मनोविज्ञान (8०8ए0प्रांआ।) को जन्म दिया। व्यवहारवादी मनोविज्ञान । 
.. भनुष्य के वाह्य वातावरण से उत्तेजन से उत्पन्न क्रियाओं का अध्ययन करता है और... 
.. विक्षा में इस बात पर जोर देता है कि यदि उत्तेजन का रूप और उसकी प्रकृति 
.. ठीक होगी तो क्रियाएँ ठीक होंगी । व्यवहारवाद की दृष्टि से मानव पशु की क्रियाओं रा 
... में कोई भिन्नता नहीं, दोनों ही वाह्य वातावरण के उत्तेजन के रूप हैं । व्यवहा रवाद . रा 
का मानव को यन्त्र रूप मानना और उसके संमस्त आचरण की उसी के आधार पर 
याख््या करता आज दाशनिकों को स्वीकार नहीं है (#£.|. क्‍ 
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. (3) जोव विज्ञानवादी--प्रकृतिवाद के इस रूप ने दर्शन के रूप में तथा 
.. शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रभाव डाला है। इस प्रकृतिवाद के अनुसार सारी प्रकृति की 

.. न तो भौतिक विज्ञान के नियम के द्वारा व्याख्या हो सकती है और न यन्त्रवादी . 
.. प्रकृतिवाद के सिद्धान्त के आधार पर | मांतवव व अन्य सब जीवित प्राणियों की. 
.... व्याख्या विकास के सिद्धान्त के आधार पर होती है । समस्त प्राणियों में विकास की 
.... प्रवृत्ति व उसका क्रम अंतहित है और सब उसको पूरा करने की चेष्टा करते हैं। उद्भूत 
.. होने के समय से नष्ट होने के समय तक यह क्रम चलता रहता है । किसका क्या रूप... 
... होगा यह सब प्राणी में निहित है और विकास अंतहित नियम व क्रम का परिणाम है... 
..... यह क्रम इसलिए चलता है कि प्रत्येक प्राणी जीवित रहना चाहता है और उसके लिए 
.... प्रयत्न करता है। मानव के जगत में यह विकास का क्रम शारीरिक और मानसिक 
.. स्तरों के अलावा आत्मिक स्तर पर भी चलता है क्योंकि मातव का सामाजिक 
... वातावरण भी है और वह सुन्दर ढंग से रहने के लिए अपने वातावरण को सुन्दर 
....... बनाना चाहता है और दूसरों के लिए उसे सुन्दर बनाता है। परन्तु विकास के क़म. 
.. की प्रकृति वही है जो अन्य प्राणियों के जीवन में लागू होती है । | 

...._ इस प्रकृतिवाद के दो प्रमुख सिद्धान्त हैं और उनका आधार प्राणी की जीवित 
_ रहते की नैसगिक चेष्टा है । प्रत्येक प्राणी जीवित रहने के लिए संघर्ष करता है और . 
...... इस संघर्ष में समंथे की विजय होती है । जीवन के लिए संघर्ष (50886 
-.. 67 ७पं॥णा०8) और समर्थ की विजय ($प्राशंए। ० ० ॥॥68:) ये दो सिद्धान्त 
.... जीव-विज्ञानवादी प्रकृतिवाद की आधार शिला हैं। इन सिद्धान्तों की सीमा के 
.. आधार पर भी इस प्रकृतिवाद में भेद हैं। डारविन - (ट0065 ॥04॥7ए॥) दोनों. 
.... सिद्धान्तों का मूल प्रवर्तक है । लेमाक ([.07007८) एक दूसरा प्रसिद्ध विद्वान था 
... जिसने इस प्रकृतिवाद की व्याख्या की । पट 
......  प्रकृतिवाद के अनुसार शरीर-रक्षा सबसे बड़ा धमं और प्रकृति का नियम है... 
..  [$0+ऊका०्थरभांगा 9. 0०9 दि ]89 ०0 ग्वपा०) | प्रकृतिवाद मानव की 
०0० समस्त क्रियाओं का स्रोत उसकी शरीर-रक्षा की प्रवृत्ति को मानते हैं। ० 
पर प्रकृतिवाद ओर शिक्षा मा, 

जज जसा कि हम ऊपर कह आए हैं शिक्षा में प्रकृतिवाद को दो दृष्टि से देखना 

... है; प्रथम, शिक्षा के उर्हश्यों को व उसके रूप को निर्धारित करने के रूप में और 
.. द्वितीय शिक्षण पद्धति पर पड़े उसके प्रभाव के रूप में । इनमें प्रथम के ऊपर प्रकृति- 
... वादी बर्शन का प्रभाव है और द्वितीय के ऊपर प्रक्ृतिवादी प्रवृत्ति का प्रभाव है जो 


















. में प्रयोग में लाया जाता है । आंज: प्रकृतिवांद से उस शिक्षा का अर्थ लगाया जाता गे 
. है जिस शिक्षा में पुस्तकीय ज्ञान पर जोर नहों है बल्कि बालक के समस्त अनुभव के हे 
ऊपर जोर है । अतः प्रकृतिवादी शिक्षा बालक के प्राकृतिक विकास पर जोर देती है 





. और ऐसी परिस्थितियाँ उत्पस्त करने के पंक्ष में है-जो बालक के प्राकृतिक विकास 


. को सहज बनाती हैं। प्रकृतिवाद कठोर, परम्परागत, पुराने ढंग की समस्त प्रणा” 
. लियों पर कुठाराघात करता है और इस बात पर जोर देता हैं कि परिवर्तन के साथ- 


साथ हमारी शिक्षा में भी समुचित परिवर्तत हो । रूढ़िवाद प्रकृतिवाद का बिल्कुल 


उल्टा है। बालक की सूल-अवृत्तियों, प्रगतिशील विचार-धाराओं, मनोवैज्ञानिक 


शिक्षण पद्चतियों, समाज व शिक्षा संस्थाओं का सहयोग, प्राकृतिक विभाग आदि 


बातों पर जोर देकर आज का प्रकृंतिवाद व आदर्शवाद प्रयोजनवाद पारस्परिक 
.. विचार-भेदों को कम करके एक रूप में आते जा रहे हैं । हु 
द ऐतिहासिक हृष्टिट से प्रकृतिवाद का जन्म यूरोप में सांस्कृतिक पुनरुत्यात के _ 
विक्षृत रूप के विरुद्ध विद्रोह के रूप में हुआ । सांस्कृतिक पुनव्त्यान स्वयं मध्यकालीन 
विदृद्वाद और बाल की खाल खींचने वाले दहन के विरोध के स्वरूप में हुआ था 

इसी प्रकार सन्‌ 98 के बाद पुनः परम्परागत प्रणालियों के विरद्ध आन्दोलन हुआ. 
और द्वितीय महायुद्ध के बाद फिर पुरानी शिक्षा पद्धति को परिवर्तित. करने की 
आवाज उठी । कहने का तात्पय' यह है कि जब किसी युग की परिस्थितियाँ किसी. 


... प्रचलित परिपादी या परम्परा की निरथंकता सिद्ध कर देती हैं तो उनके विरुद्ध 


आन्दोलन होना और परिस्थितियों के अनुकूल परिवतन करना प्रकृतिवाद का प्रतीक. 


है। प्रकृतिवाद इस प्रकार आज शिक्षा में बहुत व्यापक रूप में प्रयोग में लाया जाता... 


.  है। बाल केच्द्रित शिक्षा, बालक को हंवतन्त्रता, व्यक्तिगत भेदों के ऊपर दिक्षा 
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मा शिक्षा दर्शत-तथा आधुनिक प्रवृत्तियां 


. पद्धतियों का निर्माण, सामाजिक व व्यक्तिगत विकास का समसब्वय, क्रिया. करके 


-.. सीखना, व्यक्ति की शक्तियों का संतुलित विकास आदि समस्त दिक्षा की धाराएँ. 
.. प्रकृतिवाद के ऊपर आधारित हैं । इसीलिए हमने ऊपर कहा है कि प्रकृतिवाद और 
. आदशवाद आज- अपने व्यापक. रूप में उतने भिन्न नहीं हैं जितने पहले थे। केवल 
. अन्तिम उदृब्य की दृष्टि से उनमें मतभेदः है, निकद उद्देश्यों (ग्रा7०09/6 
_09]807988) की हृष्टि से व टी 8 5 
... भ्रकृतिबाद और शिक्षा के उह श्य 
प्रकृतिबाद के तीन रूपों में जीव विज्ञानवादी प्रकृतिवाद ने शिक्षा में प्रभाव 


.. डाला है, अत्त्रवादों प्रकृतिवाद अबबा भौतिक विज्ञानवांदी प्रकृतिवाद का शिक्षा में 
... प्रभाव न के बराबर है। इनमें यन्त्रवादी प्रकृतिवाद का तो कुछ है भी परन्तु भौतिक 
.... चजिज्ञालवादी प्रकृतिवाद का कुछ नहीं है । प्रकृतिवादी दृष्टिकोण से हम शिक्षा के 


इयों की गणना करते हैं। 

.. (|) अन्त्रवादी प्रकृतिवाद मानव को भी एक मशीन तुल्य सानता है और 
उस मशीन को बढ़िया चलने घाली बतातां उसका उदय है। इस प्रकृतिबाद की 
_हृष्टि से मानव की सब क्रियाएँ वातावरण से उत्तेजन होने पर चलती रहती हैं । 
प्रत्येक क्रिया के लिए एक प्रकार का उत्तेजन आवश्यक हैं और उस उत्तेजन के होने 

पर वही क्रिया होगी दूसरी नहीं। अतः इस दृष्टि से मानव की समस्त क्रियाएँ 
उत्तजन-जनित सहज क्रिंयाएँ (ए०ता07०0 ३७४७७ ४००075) हैं, जिनका आाधार 





_ वातावरण से उत्तेजन है। इस विचार-धारा ते मनोविज्ञान में व्यवहारवादी मनो- पर 
... पजिज्ञान (98/8ए[0०प्रएं880 9590#0029 | को जन्म दिया परन्तु इस विचार-धारा की. ; 7 


.. आज का प्रकृतिवाद जो इतना व्यापक है आंशिक रूप में मानता है। व्यवहारवादी 


.... मतोविज्ञान शिक्षा का उदंश्य उन उत्तजन-जनित क्रियाओं को मानता है जो मानव 
... कीआदत के रूप में स्थिर हो जाये और जो. आधुनिक. जीवन में उसके लिए 
००० लभिग्रद हों] 7. 


दा । व्याख्या मिलती है क्‍ कि 
. (अ) मकेड्गल (१४८०००४४६॥) के अनुंसार शिक्षा का उद्ददय नेसग्रिक , 


गा .. में चलें। 


;8/२५+५+ ५4.५ 


॥ .. बताजरण के लांच आता समस्वेय हयात मरने के लिए अमता थे। मा 
...  (द) जाज॑ं बर्ना् शा का मत है कि शिक्षा विकास की .क्रिया को अधिक 50 ५ 








2) जीव विज्ञानवादी प्रकृतिवाद में हमें शिक्षा के उद्देश्यों की कई प्रकार से... 


रा (ब) डारविन के अनुसार जीवन का संघर्ष बहुत महत्त्वपूर्ण है अतः शिक्षा... 
.... का उद्ब्य व्यक्ति को इस संघर्ष के लिए योग्य बनाता है जिससे वह जीवित 
गा ः रह सेके : रा | 
(स) लेमाक के अनुयायी इस बात पर जोर देते हैंकि शिक्षा व्यक्तिको... 





शिक्षा में श्रुतिवाद गौर रखो :..... 9» | 


. शीघ्रता-से- चलने के लिए प्रेरित करे और यह कार्य शिक्षा के द्वारा ही हो 

. सकता है । पल आम 
क्‍ (य) हव्॑ट स्पेन्‍्सर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण जीवन (एणाफ्रॉल० 
.. शंणड्ठ) बिताने की योग्यता देना है । का द 

है (र) नन महोदग् जो बहुत व्यापक रूप में प्रकतिजादी हैं शिक्षा को - व्यक्ति. 
के व्यक्तित्व. का विकास व सामाजिक विकास के साथ समन्वय मालते हैं।.. 


क्‍ हम यहाँ अनेक शिक्षाशास्त्रियों के विचारों को रख सकते हैं परन्तु उनका... 
. विशेष घृल्य नहीं है क्योंकि उद्देश्य था उदृश्यों के कथन-मात्र से प्रकृतिवाद-के शिक्षा में... 


_ वास्तविक प्रभाव को हम नहीं देख सकते | हाँ यह कह सकते हैं कि सब प्रकृतिवादी 
शिक्षा को: मानव विकास की आवश्यकता मानते हैं और चूँकि सब प्रक्तवादी जीवन. 
के लिए संघर्ष और जीवित रहने की प्रवृत्ति पर जोर देते हैं अतः शिक्षा: को वे जीवन: 
की भौतिक व बौद्धिक दोनों ही हष्टि से आवश्यक समभते हैं। आदश्शवाद में और 
प्रकृतिवाद में यहाँ मौलिक मतभेद है । आदर्शवादी शिक्षा को शरीर-केच्रित बनाकर 
नहों आत्मा-केस्द्रित बनाकर दारीर रक्षा पर आते हैं। .प्रकृतिवाद शरीर रक्षा को 


प्राथमिकता देते हैं और फिर बौद्धिक व आत्मिक विकास पर आते हैं । विकास दोनों. 
स्वीकार करते हैं और दोनों उसकी प्रक्रिया पर भी सहमत हैं परन्तु अन्तिम लक्ष्य पर . 


जाकर मतभेद हो जाता. है । अवस्था दो यात्रियों की सी है जो साथ-साथ मित्रकरं. । 
. चलते जाते हैं और अन्त में चलकर एक दूसरे से थोड़े ही समय को विमृख हो अपने: 


अपने दरवाजों में दुस जाते हैं । मार्ग दोनों का एक हू । क्रिया एक: है. पद्ति एक 5] 


है, परन्तु अन्तिम घर अलग-अलग हैं।.. 
क्‍ . प्रकृतिवादी शिक्षा 


दे 
है 
हा 


डालती है 


. को सहज और प्राकृतिक बनाना शिक्षा का कार्य है | 


पा 5) शिक्षा बालक की प्रकृति के अनुकूल हो । बालक के प्राकृतिक विकास 
.. के नियमों, उसकी प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं, भावनाओं, शवितियों आदि को ध्यान में रख- के . 


... कर शिक्षा दी जाय । जि | मा] 
रा (3) बालक की प्रकृति व उसंकी आवश्यकताओं पर जोर देकर प्रकृतिवाद ते. 
. शिक्षा में विकासवादी मनोविज्ञान को जन्म दिया है जिसके क्षेत्र में बालक के विकोस.. 


.. का पूरा अध्ययन आता है । 


४) शिक्षा इस दृष्टि से प्राकृतिक विकास का साधन है और उस विकास' 


(4) चूँकि विकास जीवन का मूल सिद्धान्‍्त है और शिक्षा विकास के क्रम को को क्‍ । 


.. सरल और ब्रिना अवरोध चलने के लिए है अतः प्रकतिवादी दृष्टिकोण से “स्वतन्त्रता ०, 
... बहुत आवश्यक है। स्वतस्त्रता विकास के लिए आधार है व उसके लिए प्रथम आव- 










..... जाए ४०पा 80004 ॥0 ए&09) 05507: ४७6 आतठ्पाव 56 (प्रा कर. ः ; 
; । छफ्थाशाएह कणार- ऑकफक्राशदाई  - +" 7". | 





60" 7... किक बहने ये आधुनिक अवृत्तियाँ 


ईयकता है। ह्वतत्त्रता न होने पर विकास हो ही नहीं सकता । फिर जो चौज ऊपर _ 


..सैं फेंकी जा सकती है, अन्दर से स्वयं प्राकृतिक रूप में नहीं निकल सकती । 


....... (5) बालक की भ्रक्ृति, उसकी विकास की आवेश्यकताओं व उसकी शक्तियों... 
.. आदि पर जोर देकर प्रकृतिवाद बालक-केन्द्रित शिक्षा पर जोर देता है जिसे एड्स रे 
. डा० स्टेनले हॉल के आधार पर बालंक-केच्द्रित (2860०७777०) शिक्षा कहते हैं।.._ 


(6) प्रकृतिवादी प्रवृत्ति ने शिक्षा में मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक समाजवादी... 


क्‍ : तथा बहुबिस्ववादी (००४७०४०) आदि सभी प्रवृत्तियों व धाराओं को जन्म दिया 


.. जिनके सम्बन्ध में हम आगे चलकर विचार करेंगे। आज जो मनोविज्ञान, विज्ञान- 
.. शिक्षा, बाल-केद्धित शिक्षा, पाठ्यक्रम का व्यापक रूप, पाठ्यक्रमातिरिक्त तथा सह- 
.. गामी क्रियाएँ, प्रगतिशील शिक्षण पद्धतियाँ, श्रव्य-हश्य उपकरण आदि पर जो जोर 


धब प्रकृतिवादी विचार का जोर है । शिक्षा में ही नहों प्रकृतिवादी दर्शन मे 


_राजनतिक, सामाजिक, धामिक सभी क्षेत्रों में क्रान्ति पैदा कर दी है। मानव स्वतन्बता द 


के नारे ने राज्यों के तस्ते पलट दिए, धर्माधिकारियों की सत्ता को चुनौती दे दी 


ओर सभी क्षेत्रों में वैज्ञानिक विचार-धारा की सत्ता को स्थापित किया | यह विषय _ 


हमारे विचार-क्षेत्र से यहाँ बाहर है परत्तु हम पाठकों का ध्यान !7 वीं शताब्दी से 


89 वीं शताब्ही तक के राजनैतिक इतिहास की ओर आकर्षित करना चाहते हैं... 
और यह कहना चाहते हैं कि रूसो के द्वारा प्रकृतिवाद की व्याख्या ने किस प्रकार 

मानव के मस्तिष्क में तहलका मचा दिया और एक शताब्दी पर किस प्रकार जनता... 
. अकझतिवादी विचारों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभाव में आकर अपनी पुरानी व्यवस्थाओं.... 


. के उलटले में लगी रही । अस्तु । 


(7) प्रकृतिवादी शिक्षा बालकों के प्रत्यक्ष अनुभव, इच्द्रिय ज्ञान, क्रिया हरा... 


. सीखने, शब्द ज्ञान से पहले वस्तु ज्ञान, आदि पर जोर देती है ।' 


(5) शिक्षा-पद्धति में अधिकाराधारित सभी पद्धतियों का त्रिस्कार किया का, 


। गप जाता है। प्रकृतिवादी शिक्षा-पद्धति पूर्ण रूप में जनतन्त्रीय शिक्षा-पद्धति है। जिस 
.._. प्रकार राजनंतिक क्षेत्र में मानव वी दासता से म्रक्ति पर प्रकृतिवाद ने जोर दिया 
.... उसी प्रंकार शिक्षा में बालक की स्वतस्त्रतर पर जोर दिया और अधिकार व शक्ति. 
.... के भ्रयोगे का खण्डन किया | द 2 
रा (2) शिज्ञा में अनुशासन के अर्थ और रूप की व्याख्या प्रकृतिवाद ने उसी... 
.... हदृष्ठिको्ण से की । आज अनुशासन का जो व्यापक अर्थ लिया जाता है और उसके 
.. जो सिद्धात्त हैं वे परक्ंतियादी हृष्टिकोण के प्रतीक दा । 


(0) प्रकृतिवादी दृष्टिकोण यह शिक्षा के भी पक्ष में 








हु ; 2 
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शिक्षा में प्रकृतिबाद और रुशो जहा 


न्‍ः (!4) शिक्षा में ववीन पद्धतियाँ जैसे प्रोजेक्ट मैथड (शणुब्ण शला०0). 
. मान्टेसरी प्रणाली, क्रीड़ा केन्द्रित शिक्षा पद्धति ([799-9४०9) आदि---वे सब प्रकृति- 


._ बादी दृष्टिकोण पर आधारित हैं। ये पद्धतिाँ 'मौलिक रूप में इन्द्रिय-शान की 


. तथ्यता के ऊपर आधारित हैं। प्रकृतिबाद उस बात पर अधिक जोर देता है कि 


हमारे ज्ञान की स्रोत हमारी इब्रियाँ हैं और इन्द्रियों की शिक्षा .जौर उनके द्वारा है हु 
ज्ञान प्राप्ति शिक्षा में बहुत महत्व रखते हैं । उपयुक्त पद्धतियाँ इस आधार पर ही 


 अबलम्बित हैं 


(2) प्रकृतिवाद बालक की सुच्दर प्रकृति को लेकर चलता है । प्राकृतिक 
रूप में बालक बिल्कूल निष्कलंक है । वातावरण उसे अच्छा या बुरा बनाता है । 


अतः वातावरण को शुद्ध रखना और बालक को वजाय भली बातें सिखाने से बुरी... 


वातों से दूर रखने पर प्रकृतिवाद जोर देता हैं। रूसो के कथनानसार प्रकृति से 
उत्पन्न हुई सब वस्तुएँ अच्छी हैं । मानव उनको दूषित कर देता है ४! अतः आवश्य- .. 
कता इस बात की है कि प्राकृतिक . रूप से वस्तु को दृषित न होने दिया जाय। 

प्राकृतिक व क्रमिक विकास का यहेँ मूल आधार है । 


क्‍ (3) शिक्षक के लिए बालक को समता और उसकी अवृत्तियों, भावनाओं, 
रुचियों, शक्तियों आदि के अनुसार शिक्षा की योजना बनाना--प्रकृतिवाद इस पर है हा 


.. बहुत जोर देता है । 


क्‍ (!4) बालकों के विकास के स्तरों--शिशु अवस्था, बात्यकाल, किशोरावस्था, 
_ बयेस्‍्कावस्था, भोढ़ावस्था--की भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं को समझना और प्रत्येक. 
. स्तर पर विकास की प्रवृति को समझना और उसे सहज बनाना प्रकृतिवादी दृष्ठि- 


. कोण का ही प्रभाव है । 


... “दस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक शिक्षा में प्रकृतिवतादी विचार-धारा का 
. बहुत ही अधिक प्रभाव है । जंसा कि हम पंहेलें कह चुके हैं आधुनिक प्रकृतिवाद 
.. बहुत व्यापक है और वह आदशंवांद से मिलता है परन्तु भेद दोनों में अन्तिम लक्ष्य... 
_ पर ही है | आदर्शवाद का लक्ष्य आध्यात्मिक रूप लिए है परन्तु प्रकृतिवाद का लक्ष्य 
. मानव के नैसगिक विकास के क्रम को पूरा करने के अलावा दूसरा नहीं है 0! 


प्रकृतिवाद की आलोचना 


....  शभ्रकृतिवाद शिक्षा दर्शन के रूप में मानव को पूर्ण रूप में सस्तुष्ट नहीं । 5 रा हर 
करता । जहाँ तक शिक्षा पद्धति था प्रकृतिवाद के द्वारा स्वीकृत प्रक्रियाओं को... 
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802 ह ... शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


.. संभ्बन्ध है प्रकृतिबाद के पक्ष का कोई खंडन नहीं कर॑ सकता परन्तु आदशों और 
.. उद्देश्यों की दृष्टि से प्रकृतिवाद आलोचना का पात्र है। मातव की क्रियाएँ शरीर- 
रक्षा और अपने भौतिक जीवन को सुन्दर बनाने के लिएं होंती हैं परन्तु मौलिक रूप 


.. मं वे इस हेतु होती हैं अथवा उसकी समस्त क्रियाओं का ध्येय यही है, यह आलोचना... 
का विषय है | मानव केवल पेट भरने था शरीर-रक्षा के उदृश्य से ही सब कार्य 
नहीं करता और न उसको लेकर ही उसके सब कार्यों को व्यास्या की जा सकती 


है । बड़े-बड़े बलिदान, आत्मोसग्ग, निस्वाथ सेवा और शरीर त्याग के उदाहरण 
मानव के अन्य किसी और उद्देश्य की ओर हमें सम्बोधित करते हैं। वास्तव में हम 
.. मानव को उसके बलिदान से जितना ऊँचा मानते हैं उतना उसकी अन्य क्रियाओं से 
. नहीं । अतः प्रकृतिबाद को ज्यों का त्यों स्वीकार करने में संसार से वे मापदण्ड उठ 
जायेंगे जिनके द्वारा हम किसी. व्यक्ति के व्यक्तित्व की परम सीमा को नापते हैं 
दूसरी बात यह है कि प्रकृतिवाद बतंमान और दिकट भविष्य पर बहुत जोर 
देता है अन्तिम लक्ष्य वाली बात पर नहीं । अन्तिम लक्ष्य भले ही एक काल्पनिक 


विचार हो परन्तु मानव की बौद्धिक, आत्मिक, कलात्मक, आध्यात्मिक पिपासा को... 
_ शान्ति प्राप्ति होता मानव के लिए बहुत बढ़ी बात है और उसे तब तक जीवन में. 


आनन्द नहीं मिलता जब तक इस पिपासा की तुष्टि नहीं हो जाती । 


प्रकृतिवादी का आधार जीवन का मुख्य आधार है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं... 
है परन्तु इस आधार के ज़लावा और भी भाधार हैं इसमें भी सन्देह नहीं और वे... 
आधार उतने की ठोस और महत्वपूर्ण हैं जितना प्रकृतिवादी तथा वे इससे स्वतन्त्र..... 
। हें ४ प्रक्ृतिवाद उनकी व्याख्या नहीं कर सकता । उनको व्याख्या तो मानवकृत सा 


... सभ्यता व संस्कृति के मौलिक आधारों में निहित है । 
ः प्रकृविद शिक्षा में हमें कितना प्रभावित करता है और उससे हम क्या लाभ 


. उठाते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम प्रकृतिवाद का क्या अर्थ भिकालते... 
. हैं । हमने कई बार इस बात पर जोर दिया है कि आधुनिक काल में प्रकृतिताद का 
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.. कया उद्देश्य हैं, उनकी व्याख्या हम ऊपर कर आए हैं और उसे फिर दुहरानेंकी 


... स्वतस्त्र प्रकृति जो उसके व्यक्तित्व का प्रतिबिम्ब देती है,--इनकी स्थिति और महत्व... रा 


..._ कहना कि मानव ही उनको अच्छा या बुरा बना सकता है मानव व प्रकृति के बीच... 


०» लैना-+पह मानव के ऊपर निर्भर है 





विक्षा मैं प्रकृतवाद और इसो........ 703 


अर्थ बहुत व्यापक है । संकुचित रूप में प्रकृतिवाद व्यतिगंत आत्माशिव्यक्ति के रूप... 

में आता है जिसमें विकास के क्रम में कोई अंकुश नहीं और मानव पर किसी प्रकार _ 

का बन्धन नहीं । इस प्रकार के उम्ररूप में प्रकृतिवांद बहुत सन्देह की दृष्टि से देखा 
जावेगा । आज के युग में प्रकृतिवाद मानव की प्रकृति के ऊपर आधारित है और... 

. मानव की प्रकृति में उसकी शारीरिक, बौद्धिक, आत्मिक--तीतों प्रकृति व उनकी 
 आवश्यकताएँ आती हैं। इस प्रकार प्रकृतिवाद आदशंवाद के बिल्कुल निकदआ .. 
ता है । संगत विचार तो यह होगा कि दोनों एक दूसरे के पूरक व॑ सहायक 

सम्भे जायें । 





आधनिक शिक्षा में प्रकृतिवाद द द 
जैसा कि ऊपर कहा जा छा है आधुनिक शिक्षा में प्रकृतिवाद का बहुत 
जोर है और आधुनिक प्रकृतिवाद व्यापक अर्थ लिए हुए है। उसे आज बालक व 
मानव की प्रकृृति को लेकर प्रकृतिवाद कहा जाता है और जीवविज्ञानवादी प्रकृति: 
. वाद लेकर नहीं यद्यपि मानव की प्रकृति में जीवविज्ञानवादी प्रकृतिवाद का आधार 
भी सम्मिलित है। सानव जो क्रियाएं करता है आज का प्रकृतिवादी दृष्टिकोण 
उसकी व्याख्या मानव की प्रकृति के आधार पर करता है न कि जीवविज्ञानवादी . 
. संघ के नियम या समर्थ की रक्षा के आधार पर | हम प्रकृतिवाद के आज की .... 9! 
.. शिक्षा पर पड़े हुए तथा उसका प्रतिबिम्बित रूप मोटे-मोटे रूप में ऊपर कह आये 
हैं । यहाँ कुछ विशिष्ट रूप में हमें उनकी व्याख्या करनी है :-- था] 
(अर) प्रकृतिवाद और शिक्षा दर्शन तथा प्रकृतिवादी दृष्टिकोण से शिक्षा के । 














आवश्यकता नहीं । हाँ इतना यहाँ विशेष रूप में कहना है कि प्रकृतिवादी दर्शन... 
प्रकृति के नियमों के आधार पर स्थित है परन्तु वह मानव की स्वतन्त्रता व उसकी 


. को कम नहीं करता । प्रकृति के नियम जो हैं सो हैं परन्तु मानव उनसे लाम भी 
उठा सकता है, उतसे हानि भी उठा सकता है तथा ऐसा भी हो सकता है कि उसे 

. लोभ या हानि कुछ न हो।| प्रकृति के नियमों को श्ञाइवत कह कर उनको जच्छा 
. या बुराया न अच्छा न बुरा कह देता अंथवा मानव को उनका नियंता वनाकर यह... 


. संघर्ष करना है जो अप्राकृतिक है | दाशनिक हृष्टि से आज का प्रकृतिवाद स्थितिं- ५ 
..बाद (क्ांआथाएंशाआए) के साथ चलता है. जिसके द्वारा प्रकृति व सानव अनुभव 
... दोनों को सत्य मानकर प्रकृति के नियम व उसकी क्रियाओं. की श्रृंखला में से अच्छे... 

.. “या भले को चुनना अबबा उनसे लाभ- उठाता वे उतकों अबने नुकसान का ल्रोत वना जा | 
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पद: 7 . शिक्षा देश सया आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


...._ 7... (ब) जहाँ तक बालक की प्रकृति का सम्बन्ध है प्रकृतिवादी विचार-धारा 

.. ने मनोविज्ञान को बहुत पत्साहन दिया और यद्यपि मनोविज्ञान अपनी पूर्णश्चीमा हा 
. पर नहों- पहुँच पाया है तथा अभी भी. उसको शिशु अवस्था में ही माना जाता है. |. 
: तथापि मनोवैज्ञानिक अनुसन्धानों ने. व्यक्ति की श्रकृति का बहुत अध्ययन किया है 





.. ओर विक्षा-पद्धति, पाठ्यक्रम आदि पर प्रभाव डाला है। मनोविज्ञान ने यह स्पष्ट 
.. किया है कि बालक की क्या-क्या नैसगिक प्रवत्तियाँ हैं। उसके क्या भाव व उद्देग 
बे कसे पदा होते हैं, केसे हढ़ होते हैं, उसके विकास के क्या-क्या स्तर हैं और 


प्रत्येक स्तर पर किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है, बालक कैसे सीखतां है, 


. सीखने के क्या सिद्धान्त हैं, किस प्रकार वह ज्ञान को अपने मस्तिष्क में ले जाता है 
.. कौन-कौन इन्द्रियाँ किस-किस प्रकार कार्य करतीं हैं, ब॒द्धि क्या है और किस प्रकार 


.. वह कार्य करती है” - आदि । बालक की प्रकृति आज शिक्षा-श्ास्त्रियों को समस्त 2 
' हर शिक्षा के सगठन के लिए आधार देती है और उसका अध्ययन व उसमें रुचि यह्‌ जो 0 
.. प्रकृतिवाद की देन है। द मा 
(स) आज की शिक्षण पद्धतियाँ प्रकृतिवाद के ऊपर आधारित हैं ।रूढ़िवादी . 
व परम्परागत विधियों का विरोध करके प्रकृतिवाद ने नवीन-नवीन शिक्षण पद्धतियों.... 


को जन्म दिया जो बालक की प्रकृृति से सम्बन्ध रखती हैं और उसके प्राकृतिक रूप 


में सीखने को प्रोत्साहन देती हैं--क्रीड़ा विधि (?4॥७४५४), ह्ा,रिस्टिक विधि... 

... _[(स्ध्यां॥० 0०:00) जिनमें बालक स्वयं ज्ञान को खोजे, प्रोजेक्ट विधि (शिठंब्क..... 
... १०००), मान्ट्रेसरी प्रणाली, प्रत्यक्ष प्रणाली ((700 १(७६४४००), निरीक्षण - पा 

विधि (005थएथ॥०) (७६४००) आदि सब विधियाँ प्रकृतिवाद की देन हैँ औरबें 


. सब बालक के सीखने में मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त के ऊपर आधारित हैं... 


पा (द) शिक्षण के सिद्धान्त भी मनोवेज्ञानिक आधार लिए हुए हैं और वेभी 3 
6 ः हा ;॒ हे ! इस प्रकार प्रकृतिवादी (बालक की प्रकृति) हृष्टिकोण के ऊपर आधारित हे) क्रिया. हे हा 
. करके सीखना (.6शणा॥8 09 १०7१४), साधारण से जटिल की ओर (आएाढ०....] 
... ००एए०), हृइ्य व स्पृदय से भाववाचक की ओर (एण०प्रथ८० ६0 उ#बफंबक) 
... निर्चित से अरनिश्चत की ओर (१लीज७ ६0 ॥रतंधी8) आदि जो शिक्षण के... 
..._ सिद्धास्त हैं वे सब प्रकृतिवादी दृष्टिकोण की ऋलक देते | 
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शिक्षा में प्रकृतिवाद और रुप्तो . 05 
(य) प्रकृतिवाद का ही यह रूप है कि हम बालक की शक्तियों के विकास _ 
सके व्यक्तित्व के विकास के क्रम को अन्दर से निकलता हुआ न कि बाहर से 
. थोपा हुआ समभते हैं । वातावरण को उस विकास के लिए अनुकूल बनाना, शिक्षक 
«को उस विकास के क्रम को समभना व उसको सहज बनावा, यह प्रकृतिवादी विचार- 
.. घारा का ही प्रभाव है।..... 
(र) पाख्यक्रम पर प्रकृतिवादी विचार-धारा का बहुत प्रभाव है | पाख्यक्रम 





में बालकों के समस्त अनुभवों को शामिल करना, उसको बालकों की शत, रुचि, 
अभिरुचि व आवश्यकता के अनुकूल बनाना, उसकी श्रेणी बनाना तथा उसका क्रम 


निश्चित करना, पाद्यक्रमातिरिक्त तथा सहगामी क्रियाओं का मुल्य यहु सब प्रकृति- 
बादी दृष्टिकोण की ही देन है । 
द (ल) बालक और शिक्षकों के सम्बन्धों में बालक के व्यक्तित्व के प्रति ._ 
सम्मान, उसकी स्वतन्त्रता, दमनात्मक तरीकों का अनुशासन में विरोध, घर और 
हकूल के सम्बन्ध (बालक की प्रकृति को समभने के लिए) आदि बातें भी प्रकृतिवादी 

दृष्टिकोण की प्रतीक हैं । 


.. (व) प्रकझृतियाद अनुशासन में दमनात्मक रीति का विरोध करके शमतात्यक ४ क्‍ 
रीति का पक्ष लेता है| प्रकृतिवादी दृष्टिकोण में मूल रूप में प्रकृति द्वारा दण्ड को 


हा ही वेधानिक माना गया है। जेसा कि झूसो ने कहा है कि यदि कोई बालक जीशा 


. तोड़ देता है तो उसे खिड़की के पास बैठने दो, उसे जुकाम होगा और वह बीमार । 
हा पड़ेगा । इस अकार को विचार-धारा आज स्वीकृत नहा है | प्राकृतिक दगड कभी आओ हि । 
.. कस भी हो सकता है कभी उसके परिणाम भयंकर भी हो सकते हैं, कभी प्रत्यक्ष... 


३ 


. रूप में कोई दण्ड हो भी नहीं सकता। यह सम्य मानव समाज में मान्य नहीं 


: अकृति के क्षेत्र में भले ही हो । मानव समाज में मानव के सापदण्ड हैं और उतके 
आधार पर निश्चित विधियाँ हैं जिनके आधार पर सारे समाज का अंनुशासन चलता... 

शिक्षा में अनुशासन का आज . व्यापक अथ है और उसे स्थापित करने तथा... 
बालक को अनुशासन-प्रेमी बनाने के सिद्धान्त हैं जिनका आधार प्रकृतिवाद के 


.. सिडास्तों पर ही स्थित है। अतः प्रकृतिवाद ने अनुशासन के सम्बन्ध में तथा उसको... 


स्थापित करने के सम्बन्ध में हमारे विचारों में बहुत परिवर्तत व सशोधन किस्सा है।.... 
. दमनात्मक तरीकों से. स्थापित किया हुआ अनुशासन किस प्रकार विकास के क्रम को... 
. अवरुद्ध करता है, किस प्रकार मस्तिष्क में ग्रन्थियाँ बदाकर व्यब्तित्य को बिकृत कर॑ 
. देता है यह उस मनोविज्ञान की ही देन है जिसको प्रकृतिवादी दहशत ने जन्म दिया। 
क्‍ (स) चूंकि विकास बालक के व्यक्तित्न में ही निहित है इसलिए शिक्षक का... 


.. कार्य क्या है और किस प्रकार वहू उस क्रम को सहज बता. सकता है यह सब भीख 
. प्रकृतियाद के आधार पर समझा जा सकता है। शिक्षक बालक के वातावरण को 
.. अंग है और वह उस पर नियन्त्रण करने वाला भी जो 

.. बगीचे में माली का है--पेड़ों को उंचित 













. 406.. शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


. विकास में कहीं बाधा न पड़े यह देखना । प्रकतिवाद ने कक्षा में और कक्षा के बा 
.. शिक्षक का क्या स्थान है इस पर हमारे वतमान शिक्षक के रूप के सम्बन 
... विचारों को पुनतिमित किया है। द द 
..... इस प्रकार हम देखते हैं कि किसे प्रकार शिक्षा में प्रकृतिवाद ने अपना प्रभाव. 
डाला है। प्रकृतिवाद के फलस्वरूप शिक्षा में (जैसा कि ऊपर के कथन से स्वष्ठ हो 
जाता है) तीन विशिष्ट धाराओं का जं॑न्म हुआ--मनो वैज्ञानिक धारा, वैज्ञानिक धारा 





. तथा समाजवादी धारा । इनके सम्बन्ध में हम आगे चलकर विस्तार में विचार 


करेंगे। बीसवीं शताब्दी में इन सबका समन्वय हुआ और उसके साथ प्रकतिवाद का 
.. अर्थ बहुत व्यापक हो गया । मूलरूप में प्रकत्तिवाद विकृतिवाद का उल्लठा है। जहाँ 
_ कोई व्यवसाय या पद्यति या विचारधारा विकत हो गई तो उसे अपने प्राकृतिक रूप 


.. में लाने की चेष्टा हो प्रकृतिवादी धारा की द्योतक है। आज शिक्षा क्‍या सभी क्षेत्रों. 


में प्रकतिवाद विकत, कठोर, रूढ़िवादी, दिखावटी, विचारों, प्रणालियों, भावों, रस्म. 
रिवाजों के आधारों आदि का विरोधी है । अतः इसका रूप व्यापक है । है 
प्रकृतिबाद का ऐतिहासिक सिहँ।वलोकन व उसका प्रमख प्रवर्तक रूसो 
प्रकृतिवाद के सम्बन्ध में अपनी व्याख्या को समाप्त करने से पहले हम उस 
पर थोड़ा सा ऐतिहासिक सिंहावलोकत करना चाहते हैं और आधुनिक प्रकृतिवाद 
के प्रमुख प्रवर्तक रूसो के विचारों व उसकी देन के सम्बन्ध में भी विचार करता... 
चाहते हैं । हे मे 
. अठाहुरवीं शताब्दी की लहर : यूरोप के इतिहास में अठारह॒वों शताब्दी एक... 
: बहुत महत्वपूर्ण शताब्दी है । इस शताब्दी में यूरोप में राजनैतिक, आथिकं, धामिक, 


... तथा शैक्षिक उथल पुथल हुए और मध्यकालीन युग की विचार धारां तथा संस्थाओं 


.._ का खात्मा होने लगा। इस शताब्दी ने मध्यकालीन युग से बिल्कुल नाता तोड़ लिया... 
.. और जाधुनिक युग को ओर बड़ी तेजी से कदम बढ़ाया | सध्यकालीन युग की दो 


-. प्रथम क्षेत्र फ्रांस रहा जहाँ बड़े क्रान्ति के नाटक खेले गये और जहाँ सारी जनता में... 


.._ एक आग की ज्वाला दौड़ गई जिसने धीरे-धीरे अपनी लपटों में सारे यूरोप को .. 





.. लपेद लिया । हम यहाँ इसकी चर्चा नहीं कर रहे क्योंकि यह बहुत बड़ा विषय है।. 
का इस क्रान्ति का कारण एक तो चर्च और राज्य के जनता पर अत्याचार 
.. और दूसरे कुछ कांन्तिकारियों के लेखन थे । यह कहा जाता है कि फ्रान्स में राज- 
.. नैतिक क्रान्ति होने के बहुत पहले मानसिक क्राततिहों छुकी थी। इस मानसिक 
. क्राति के नेता दो प्रमुख व्यक्ति थे : एक वोल्टेयर दूसरा रूसो । वाल्टेयर ने चर्च के '... 
.. खिलाफ आवाज उठाई और लोगों को तके के साग॑ का अनुसरण करने को प्रेरित... 
.. किया । परन्तु वाल्टेयर के विचार जनतन्त्रीय न थे और वह साधारण जंनता तक 


.. न पहुँच सका। इसके विपरीत वह साधारण जूता का मूल्य भी नहीं करता था। 





. उसका यह विचार था कि अधिकाँश जनतों तों मूर्ख है और उसे तो बुद्धि वाले पा । 





शिक्षा में प्रकृतिवाद और रूसों .... ॥७ 


व्यक्तियों का दास ही रहना है। रूसो ने इस विचारधारा के खिलाफ आवाज उठाई । 
उसने लोगों के हृदय को स्पर्श किया और जनतंत्रीय विचारधारा को अपनाया | व्यक्ति. 
के व्यक्तित्व के महत्व, स्वतन्त्रता, समानता और श्रातृत्व का नारा लगाकर अपनी 
_ क्रान्तिकारी भाषा के ओज व प्रवाह से रूसो ने सारे यूरोप में अपनी आवाज का 
. गुज्जन कर दिया । नेपोलियन ने कहा था कि अगर रूसो न होता तो फ्रान्स की... 
 राजक्रान्ति ही न होती । हमें उस सम्बन्ध में विचार यहाँ नहीं करना है परन्तु हम 
.. यह कह सकते हैं कि अगर रूसो न होता तो शिक्षा में भी क्रान्ति न होती । रुूसो 
एक राजनीतिक क्रान्तिकारी ही नथा वह एक दोक्षिक क्रान्तिकारी भी था और 
उसके लगाए हुए पौधे ने इतना जीर पकड़ा कि उन्नीसवीं शताब्दी में वह एक फलतोा 
चुक्ष बन गया जो आज भी लहलहा रहा है | शिक्षा के क्षेत्र में रो की महती देन 
_ है और इसी हेतु हमें उस पर यहाँ विचार करना है । । कं 
द . रुूसो और उस ही प्राकृतिक अवस्था की व्याख्या $ विश्व के इतिहास में ऐसा 
व्यक्ति मुश्किल से मिलेगा जिसने इतनी बातें कहीं हों जो आधी सत्य हों और आधी ... 
हों, जिनमें सब मान्य न हों, जिनमें विरोधी विचार आकर टक्कर भी खा जाते हों. 
. परन्तु जिन्होंने इतना मानव मस्तिष्क पर प्रभाव डाला और उसको वह मोड़ दिया... 
.. कि शताब्दियों से प्रचलित तथा हृढ़ीभूत संस्थाओं को खत्म कर डाला और एक नए... 
..  थ्रुग की स्थापना के लिए हढ़ कदम उठाया | अठारहवीं शताब्दी के उत्तराधे में सो... 
.._ की कलम से जो साहित्य निकला उसने राजनेतिक ही नहीं बल्कि सारे सामाजिक 
.. क्षेत्र में भयंकर विप्लब को जन्म दिया और एक बार सारे यूरोप में जिसकी आवाज... 
.._ गूंज उठी । हा. 
रूसो के प्रारम्भिक जीवन व बाल्यकाल के उथल-पुथलमय अनुभवों को 


 पिस्तार से. अध्ययतः करने का यहाँ अवकाश नहीं है। प्रारम्भ से ही यह व्यक्ति" 


_ अक्नति का प्रेमी था । उसे भरनों की कलकलाहुद और पक्षियों के कलरव में इतना... 


.. आनन्द आता था कि सारा समय प्रकृति की गोद में बिताना पसन्द करता था। 
... अठारहवीं शताब्दी का फ्रांस का कृत्रिम जीवन-ठाट-बाट, शान शोवत, दिखावा" और 
._ गरीबी; अत्याचार, छुखमरी, आदि-यह उसके हृदय में शुल की तरह चुभता था। 


... जब इधर उधर भ्रमण करके और अपने सब्वन्धियों व मित्रों के दुव्यंवहार से पीड़ित .ः 


तक जन समकं>> 42०4५ +्म>» पक शिरकत 5.04... आकायकसाका८/माप#ऊसआरका> ४, 


5 ता एतात्याणा 85 8 गर्वापादो, त0 था क्षारीदंश छ0085 : दाह वी 8... 


४... ६ ए6ए००छदा 0 जधाी, ग्रण था बत्कदतंता पिगा ऊांगीतण; 


5 9 "८०765 [770 चष्टी 6 छतठापाए ् क्या कराए बाते वी€- ' 
7 कुह8 70 ॥6: ॥70पष्ठी। 7€४007$6 6 दृशदाण 0०6; तह व व को... 
€ंएएब7अंता गी एक एठफढाड, ॥0 क्षा चृत्वृपंशंधंग 0 वाणिय्रा।का 
० “तत्या हज शीहियीइटाय उठ 8 [#ट?कप्रा0तत0 णिध प्राप्राह 896 कशात॑क्यी 
5->  वाश्षशछाह ज्ात॑ टाब्ाइएछा॥त05 ॥07 -8 ॥86- ०एी ०॥।०४४०00-- 
«9... 0698 ००॥80पए/७" ॥॥6 ह (8288 
सी - [खैबणा0९ वास : सींड0 










धागा पताएशाता] 


क्‍08.. शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


होकर वह घूमते घामते पेरिस में आया तो उसने" तत्कालीन सभ्यता का जो हृद्य 


देखा उससे उसे भारी क्षोम हुआ और उसके विरुद्ध आवाज उठाने की भावना उसके... 


.. अन्दर प्रबल हो उठी । प्रकृति से ही वह बहुत भावुक था और तक॑ से नहीं, जैसी कि _ 
भावुक व्यक्तियों की प्रकृति होती है, भावावेश और उद्वेश उसके विचारों में बहत 
उम्ररूप में फलकते थे । उसकी शिक्षा बहुत अव्यवस्थित रही थी । उसकी माँ उसके 


.. जन्म के बाद मर गई और उसके पिता उसे संतुलित शिक्षा न दे सके । उसके रिश्ते 


 दारों ने उसे बुरी तरह रक्खा । परिणाम यह हुआ कि वह भावुक हो गया और जब 


. वह पेरिस घुमते हुए आया तो वहाँ के जीवन को देखकर सिहर ही नहीं उठा बल्कि ही, रे 


विद्रोह की आग उगलने लगा । 
अठारहवीं शताब्दी का फ्रांस का जितना विकृत और ऋलुषित जीवन था 


.. उतना शायद कभी रहा हो । चर्च और राज्य की निरंकुशता तथा उसके निकम्मेपनः 
.. दोनों ही पराकाष्ठा पर पहुँच गये थे । एक और धन दूस श ओर गरीबी ; एक और 


अधिकार दूसरी ओर अत्याचार, एक ओर स्वामी दसरी ओर दास एक ओर 
विशेष वर्ग दूसरी ओर दलित वर्ग--ये मानव समाज के बीभत्स विरोधी रूप फ्रांस 


में अपने नर्तरूप में वर्तमान थे। आग पुलग रही थी परन्तु भड़काने के लिए कुछ 


सामिग्री की आवश्यकत्ता थी । 


रूसो ने राजनंतिक तथा सामाजिक दोनों ही क्षेत्रों में इस व्यवस्था को घोर... 
.. विरोध किया और उसकी भाषा व विचारों ने आग को शीक्र ही प्रचंडरूप धारण करा हे 
... दिया। उसके राजनैतिक विचार उसकी पुस्तक सोशल  कच्ट्रेंक्टा (800 (00)... 
790 में स्पष्ट हैं और शिक्षा सम्बन्धी विचार 'एमीलो (806) में । एमील एक... 


काल्पनिक शिक्षार्थी का नाम॑ हैं जिसे शिक्षा देने की व्यवस्था बताकर झूसो अपने 


.. विक्षासम्बन्धी विचारों को स्पष्ट करता है। एमील एक उपन्यास के रूप में है. और 


._ इसके पांच भाग है। प्रथम चार भागों में बचपन, बाल्यकाल्य, किशोरावस्था, व. हा 


... प्रौढ़ावस्था की शिक्षा का वर्णन है और पाँचवें भाग में सोफी नामक एक काल्पनिक 





. लड़की की शिक्षा बताकर (जों सोफी एमील के साथ विवाही जाती है) रूसो स्त्री... 
.. शिक्षा के विषय में अपने विचार देता है । हम फिर यह दुंहराते हैं कि भावुक होने के... 
... नाते रूसो के लेखों में महान्‌ अ्रमात्मक कथन है, कहीं कहीं ऐसा तक है जिन्हें कोई. 
.. स्वीकार ही न करेगा। कहीं उसकी तकों में स्पष्ट विरोध भी है--जिन सबका... । 
... कारण उसकां अव्यवस्थित अनुभव और भावुकता की परम सीमा है-परस्ु फिरभी 
... उसके लेखों में जो सत्य निकलता है वह अठल है । धूल में लिपटे हुए पदार्थ में जो... 
... कण निकलते हैं वे शिक्षा के ही नहीं मानव के जीवन के सब पहलुओं को देदीप्यमान 
.. करते हैं और अमरता का सन्देश देते हैं । रूसो का सन्देश' व्यथित मानवता के लिए: 
... अमृत है। उसने लोगों के मस्तिष्क को नहीं हृदयों को स्पर्श किया और इस प्रकार 7. 


| _ जनसाधारण तक उसकी आवाज पहुँच गई। इतिहास में ऐसे व्यक्ति बहुत कम हुए... 








शिक्षा में प्रक्तवाद और रूसो... 7 08 


.. रूसो का यह हृढ़ विश्वास था कि दुनियाँ में जितना पाप है, जो तकलौफ है, 
जो परेशानियां और मानसिक अस्थिरताएँ हैं वे सब इसलिए हैं कि मानव ने प्राकृ« 


. तिक मार्ग को छोड़कर अप्राकृतिक व॑ कन्रिम मार्गों को अपना लिया है। प्रकृति के 


क्षेत्र में सुख है, शान्ति है, आनन्द है, सुन्दरता है। मानव की दुननियाँ में विकृति, 
दम्भ, पाप, कुरूपता, स्वार्थ, कपट, स्पर्धा आदि बीमारियाँ भरी पड़ी है। इतका 
कारण सिर्फ एक है और वह यह मानव प्रकृति से अलग होता जा रहा है, वह अकृति 
से अपना माग नहों पूछता, स्वयं अपना प्रभाव जमाने के लिए प्रकृति के प्रत्येक क्षेत्र 
में अपनी टांग लगाता है | परिणाम यह होता है कि उसे सुंख के स्थान पर दुख 
- शान्ति के स्थान पर अशान्ति, सहयोग के स्थान पर प्रतियोग व संघंष आदि का 
. सामना करना पड़ता है| प्रकति के क्षत्र में दखल देना और उसकी सत्ता को अपनी 
जिद और अपने स्वार्थ के लिए समाप्त करने का प्रवत्त करता मानव को गते में ले 
जाता है । परन्तु मानव अपनी आदत से भी मजबूर है। आवश्यकता इस बात की 

. है. कि उसे ऐसी शिक्षा दी जाय कि वह प्रकति से प्रेम करना सीखे और प्राकृतिक 
रूपों में अपनी आस्था प्रगठ करे | क्‍ 


क्‍ .. अठारहवीं शताब्दी की फ्रांस की अवस्था और तत्कालीन सस्यता को देखकर 
. उसने यही निष्कर्ष तिकाला कि यह सब सभ्यता ढोंग है और इसी सभ्यता का यहू 
परिणाम है कि जीवन विकृत हो गया है और सुख के बदले दूख का राज्य हो रहा 


.. है। अतः उसने उस सस्यता का भारी खंडन किया और कहा कि यह सभ्यता एक... 


. भयंकर भूल हो गई है | यह सब बीमारियों की जड़ है, धर्म एक ढोंग बन गया है, 


... सामाजिक जीवन क॒न्रिम हो गया है, सरकार तिरंकुश और अत्याचारी हो गई है और... <ः 


 सातव परिपाटी, परम्परा, रूढ़ि तथा इस दिखावे वा शिकार हो गया है । इस सब 
.. का कारण उसकी गलत शिक्षा, गलत दूनिंग, गलत सम्यता, गलत सामाजिक 
.. जींवन”“'सब हैं| अपने एक लेख में उसने सब कलाओं और विज्ञावों का घोर खंडन 
.. किया और गणित, नक्षत्रशास्त्र, भौतिक विज्ञान, कला,' दर्शव-+जों भी इस समय 
जिस रूप में थे उसकी आलोचना से न बचे ।? इन सब में हमें रूसो के विचारों में... 


_ साथंकता व निरथंकता के सम्बन्ध में नहीं सोचना है परन्तु उसके इन असंगत और 


.. कभी कभी विवेक हीन विचारों में जीवन के वास्तविक तथ्य छित्े हुए हैं । 


का 80785 878 8007 ३५ #9697 0०06 0०प्र ० पराह वीक्षातं$ 0 धाक्षा 
- &ात, 0 ०एथए।राड १589009085 ग (06 [4705 0 गढ्ा ला 


के [ 2०7४७४६४ स76 | (यह उसका प्रथम वाक्य है)... 
 #&हा0ा0ताए प्रव४ 007 ता इएछश5त0; ल0्वृप्चा08 9 वाणाा 


... गद्ाहत, 4958900व9 शावे वि्राशएड 8००0०707 0 8ए४70०; [009808 रण 
दा वंती6 ढ्या0भाज; बाते 8एशा गातवा ए॥0509 0 गघ्ाक्षा कांत6, 
... पफाड कि था5 बाते इलंग्रा०8 0ए6 ता शा 00 0पा शं०्घ; प्र. 


का ..  आा०प्रात 56 [68858 (07! 07 (007 80ए279868, 477॥60५ फ्राक्षाए गण... 








व0........ शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


....._  रूसो का मानव की मौलिक और नैसगगिक अवस्था के सुन्दर व भले होने में 

: हृढ़ विश्वास था। उसका यह कथन था कि बच्चा दुनिया में जब आता है तो. अत्यन्त. 
निर्मल होता है। मानव प्रकृति से बिल्कुल स्वच्छ है परन्तु वातावरण जो मानवक्ृत 
है उसे बुरा बना देता है । आवश्यकता इस बात की है कि मानव को इस वातावरण 


से बचाया जाय । उस वातावरण को समाप्त कर देना तथा बालक को उसके कलु> 


.. पित प्रभाव में न आने देना आवश्यक है । यह आवश्यक नहीं कि प्राकृतिक निर्मलता 


.._ के लिए अच्छा चरित्र व गुण बालक में भरे जायें । आवश्यकता यह है कि उसे कूलु- 
... पित वातावरण से अलग रकक्‍खा जाय । ऐसा होने पर यह निर्मल ही रहेगा ।! 


.. प्रकृति व प्राकृतिक अवस्था के प्रति उसके इतने हढ़ विचार थे कि उससे अपने... 


एक लेख में लिखा है कि यदि मानव अपने वर्तमान रूप व अवस्था को बिल्कुल उल्टा. 


. करदे और अपनी वर्तमान सब संस्थाओं को समाप्त कर दे, अपनी सभ्यता को नष्ट... 
कर दे तो उसे निस्सन्‍्देह आनन्द और सुख प्राप्त हो जावेंगे । रूसो के विचारों में 


.. कहां-कहीं हमें बहुत निराशाजनक भाव मिलते हैं और कहीं-कहीं तो वे हमारे आधु- 


. निक विचारों के बिल्कुल विरोधी हैं तथा उनको आज समय समाज किसी भी रूप में... 


स्वीकार तहीं कर सकता जैसे कि उसके स्त्री शिक्षा के प्रति विचार हैं जिदकी हम ५ 


आमे चलकर व्याख्या करेंगे परन्तु हम फिर वही बात कहते हैं जो पहले कह आए हे 
कि-रूसो के विचार उस खान में से निकाले हुए मिश्रित पदाये से - रूप में हैं जिसमें ४ 
पमास मिट्टी और रेत तथा अच्य हानिकारक पदार्थ भी मिले हुए हैं परन्तु जिसको... 
तथाकर जिसमें से स्वच्छ, बहुमूल्य रत्न निकलते हैं जो सबेदा अपनी चमक धारण का 


_हसो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के सिद्धात्त : रुसो ने शिक्षा में जो क्रान्तिकारी' 


.._ विचारधाराओं को जन्म दिया उनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं :--- 


..._ (अं) उसने शताब्दियों से प्रचलित इस विचार-घारा का खंडन किया कि 


.. बालक की शिक्षा वयस्कों के मापदण्ड के अनुसार दी जाय। बालक लघु रूप में... 
.. वयस्क था प्रोढ़ नहीं है। वह बालक है और उसकी प्रत्येक अवस्था में उसकी अलग... 


.. अलग आवश्यकताएँ हैं । प्रत्येक अवस्था में उसकी नेसगिक प्रवृत्तियाँ अपना प्रभाव... 
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शिक्षा सें प्रकृतिवाद और हर सो - 


.... दिखलाती हैं । अतः उन आवश्यकताओं को समझ कर ही शिक्षा का आयोजन होना 
... चाहिए शिक्षा किसी भावी जीवन की तैयारी नहीं है; उससे पहले वह स्वयं उस 
जीवन के रतर की आवश्यकता है जिस पर एक बालक किसी क्षमय है | व्यक्ति का 
: व्यक्तित्व विभिन्न स्तरों पर बहत माने रखता है। बालक एक अमृल्य व्यक्तित्व लिए . 
हुए है और उसको स्वतन्त्र विकास के लिए अवसर देना तथा उसके व्यक्तित्व की 
रक्षा व उसका सम्मान करना शिक्षा में बहुत आवश्यक है। बालक को प्रौढ़ बनाने... 
से पहले हमें वालक फे ही रूप में देखना है और यह देखना है कि किस प्रकार हम 


उसके व्यवितत्व का सम्मान करें कि वहु एक निर्मल प्रकृति का व्यक्ति बने | शिक्षा 
में व्यक्तित्व के विकास का उद्देश्य इस कथन में स्पष्ट है। तत्कालीन सामाजिक 


मापदण्डों की रूसो ने घोर आलोचना की और कहा कि यह सभ्यता तो मानव को _ 


दास बनाती है और दास बनाने की ही इसकी य्रोजनाएँ व प्रणालियाँ भी 


(ब) विकास के स्तरों के सम्बन्ध में रूसो ते कहा है कि मानव विकास एक 

.. क्रम से चलता है। जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक जब तक कि एक शिशु धीरे धीरे 
बढ़कर एक पृण युवक नहीं बत जाता कई अवस्थाएँ आती हैं जिनमें होकर बहु... 
गुजरता है। प्रत्येक अवस्था स्वयं में पूर्ण है और वह दूसरी अवस्था में प्रवेश कर जाती... 
..है। यद्यपि प्रत्येक अवस्था दूसरी का आधार है परन्तु उसकी स्वयं अलग अलग. 


. आवश्यकताएँ हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो कि वह प्रत्येक अवस्था की आव- 


... इयकताओं को समझ कर उतकी पूर्ति करे न कि किसी आगे की अवस्था को ध्यान में... 
.... रख कर वर्तमान अवस्या की आवश्यकताओं का बलिदान कर दें । रूसो ने इस 
. विचार-बघारा का घोर खण्डन किया कि शिक्षा भावी जीवन की तेयारी है और .. 
. भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही शिक्षा दी जाय ।* बालक-केन्द्रित ... 


. शिक्षा का वीज रूसो के इन विचारों में अंकुरित होता है । 
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वाट... छशिक्षां दर्शन तथा आधुनिक भ्रवृत्तियाँ 


(स) शिक्षा का उहू दय : रझूसो अपने शिक्षा के उ्दश्य के कथन में व्यक्ति के 
व्यक्तित्व के विकास को बंहत महत्त्व देता है। जेसा कि हम ऊपर कह चुके हैं 
सामाजिक या राजन तिक बन्धनों में जकड़े हुए व्यक्ति की कल्पना उसके लिए असम्भव 
थी परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि वह समाज का विरोधी था अथवा समाज को 
नष्ठ करने के पक्ष में था| रूपो समाज की स्थिति व उसकी साथकता का पक्षपाती 


था परन्तु कंसे समाज की ? वंह समाज जो समानता, न्याय, स्वतन्त्रता के ऊपर 
आधारित है, जिसमें वर्ग भेद नहीं हैं, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व की रक्षा करती है--वह 


_जनतंत्रीय समाज जो मानव को प्रकृति की अनुपम व अमूल्य वस्तु मानती है ।! इसी... 
आधार को लेकर वह शिक्षा के उद्दष्य की व्याख्या करता है । वह कहता है कि 


शिक्षा का उद्देश्य “किसी व्यक्ति को किसी विशेष व्यवसाय व पेशे के लिए ट्रेनिंग... 


देना नहीं है । पहली आवश्यकता उसके लिए यह है कि वह मानव बने । प्रकृति के... 


क्रमिक रूप में सब व्यक्तियों की समान स्थिति है और उनका सामान्य व्यवसाय 
मानव को प्राप्त करता है । अतः अपने एमील को मानव बनकर रहता है मैं पहले 
सिखलाना चाहता हैं जिससे कि मेरे हाथों से निकलने के बाद वह चाहे मजिस्ट्रट 

बने चाहे सिपाही, चाहे पादरी परन्तु प्रारम्भ में वह मानव बने 8. हि 


रूसो द्वारा एमील में वश्त शिक्षा की व्यवस्था व योजना: रूसो के... 
प्रकृतिवाद और उसकी प्रकृंतिवादी शिक्षा को समभने के लिये यह आवश्यक है कि 
हम उसके 'प्रकृति' शब्द के अर्थ को समझ लें। प्रकृति शब्द को रूसो ने एमील में... 
तीन भिन्न-भिन्न अर्थों में प्रयोग॑ किया है: () प्रकृति का मनोविज्ञान का अथ जैसे कि 
हम कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की प्रकृति के अनुकूल हो नकि किसी सामाजिक मापदण्ड 
को रखकर ।* (2) दूसरा अर्थ प्रकृति का बालक की नेसगिक धवृत्तियों, भाववाओं, 
भावों जो मूल रूप में हैं उतसे लिया गया है । रूसो इन्हें प्रथम अनुभवों ब प्रभावों... 
का आधार मानता है । इन्हीं को विकसित होने देने का कार्य शिक्षा का है। इनके 
मार्ग में कोई बाधा नहीं डालनी है। कौई आदत इनके प्रवाह को रोककर नहीं... 


डालती है । रूसो कहता है कि मैं सिफे एक आदत डालने के पक्ष में हूँ ४ (3) तीसरा... 
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शिक्षा में प्रकृतियाद और #सी न 
अर्थ भौतिक प्रकति का है जिसमें प्राणि-पौधों का - पूरा जगत्‌ आता है। रूसो इस . 
जगत में सौन्दर्य व शान्ति व नियमितता-सबका आभास-पाता है । इनका स्पर्श और, 
इनसे प्राप्त किए हुए आदर्श ही जीवन को सुखमय बना सकते हैं। शहरी जीवन रूसो ._ 
की दृष्टि में नारकीय जीवन था । . |. .:- 
प्रकृति! शब्द के इन-तीन अर्थों के आधार पर आज हमारा सारा मनोविज्ञान: 
 वशिक्षा-श्षास्त्र खड़ा है। खेर, इस सम्बन्ध में हम-आगे चलकर विचार करेगे । प्राकू- 
तिक शिक्षा व्यवस्था का मुलमस्त्र रूतो की नकारात्मक शिक्षा (४८४०४४ए७ €वैप- 
८३707) है । रूसो. की यह व्याख्या प्रचलित विचारों के बिल्कुल उलटी थी | अचलित 
विचारधारा तो इस पर अवलम्बित थी कि मानव प्रकृति दूषित है, अतः शिक्षा हारा: 
सुधार की आवश्यकता है । रूसो. कहता था कि मानव प्रकृति निर्मल है अतः शिक्षा, 
. की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि व्यक्ति में गुणों को भरना है बल्कि इसलिए कि 
उसे दुगु ण तथा दूषित वातावरण से दूर रखना है । प्रारम्भिक शिक्षा तो रूसो के मृता-. 
नुसार बिल्कुल नकारात्मक हो यानी वह गुण न सिखावे बल्कि दुगुण से दूर रखे, 
संत्य न सिखावे बल्कि असत्य से दूर रखे, सुधार की ओर न ले जाय बल्कि भूल से 
. बचावे"”'“*““# जब बालक बड़ा होगा और उसकी तक शक्ति. का विकास: होगा 
तब वह स्वयं निश्चित कर लेगा कि वबया अच्छा है क्या बुरा, वया करता है.और क्या 
.. नहीं करता है। प्रारम्भ में जबकि उसकी तर्कशक्ति विकसित नहीं हुई है और वह 
... उस अक्स्था में.है जब उसकी मूल प्रवृत्तियाँ ही उसे प्रेरित करती हैं और उन्हीं के ...  . 
.. आधार पर उसकी समस्त कियाएँ चलती हैं तो उसमें शिशा द्वारा वह वस्तु भरने. 
की आवश्यकता नहीं जिसके लिए उसकी विकास की अवस्था तत्पर नहीं । बचपन में 
तक करने की शक्ति सुसुप्तावस्था में है। प्राकृतिक रूप में वह अपने समय पर निकलेगी... 
. उससे पहले उसे जगाना अप्राकृतिक है । रूसो का यह कथन प्रारम्भ में शरीर रक्षा, 
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हे .._ दमन करना आदि प्रणालियाँ थीं--के प्रति घृणा व दुःखे दोतों का ही परिचायक हैं। ५ 


0 3 क्‍ शिक्षा दर्शन तथां आधुनिक प्रतृत्तियाँ 


.. इन्द्रियों की द शरीर के विभिन्न अवयवों की ट्ूनिंग व उनको पुष्ट बनाना, स्वतन्त्र 
... विकास, अच्छा भोजन तथा शरीर-रक्षा आदि बातों की प्रारम्भिक शिक्षा का मूल 
आधार बनाता है । 3 पु 


हा अनुशासन को यह शिक्षा प्रकृति के नियमों के अनुवदूल चलाना चाहती है... 
. और रझूसो का कंथन है कि यंदि बालक भूल करता है या किसी प्रकार अनुशासन 
. भ्॑ंग करता है तो उसे उसके प्राकृतिक परिणाम भुगतने होंगे । “यदि वह कपड़े पहुंचने” 


.... मंदेर करता है तो उसे छोड़ दो और अपने साथ घूमने मत ले जाओ। यदिवह 


खिड़की तोड़ देता है तो उसे वहाँ बैठने दों और जुकाम हो जाने दो ; बदि बहू... 
अधिक खाता है तों बीमार होने दो“““* उसे अपने कार्यों का प्राकृतिक परिणाम 


'भुगतने दो तो प्राकृतिक शिक्षा का आंदर्श पूरा होता है । 
.... अनुशासन में प्राकृतिक परिणाम का सिद्धान्त आगे चलकर संशोधित रूप में... 
स्वीकार किया गया, यद्यपि रूसो के द्वारा कहे हुए रूप में उसे स्वीकार करनांतो 
खतरे से खाल्ली भी नहीं है परन्तु रूसो का यह विचार उसकी तत्कालीन परिश्थितियों 


जिनमें बालकों का पीटा जाता व उनका अपमान करना, उनकी प्रवृत्तियों का. 


.... विभिन्न स्तरों के लिए दिक्षा का कार्यक्रम : जैसा कि ऊपर कहा छुंका है 
 रूसो का 'एमील' पांच भागों में है । पहले चार भागों में एमील की बचपन से प्रौढ़ा- 
_ वस्था तक की शिक्षा का कार्यक्रम है और पाँचवे भाग में सोफी की शिक्षा बतलाकर 
हूसो स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में. अपने विचार प्रगट करता है। बालक की चार. 
४ अवस्थाएं निम्न हैं :-+ हि । 
(!) शैद्यव काल (एक वर्ष से पाँच वर्ष की अवस्था तक)... 
2) बाल्यकाल (5 वर्ष से [2 वर्ष तक)...“ 

. (3) किशोरावस्था-तके का काल (!2 वर्ष से 5 वर्ष तक) 
.. (4) प्रोढ़ावस्था ([5 वर्ष से 20 वर्ष तक) | 
बीस वर्ष की अवस्था तक पहुँचते-पहुँचते बालक की समस्त समूल-अवृत्तियाँ .- 






| 2 का विकसित हो जाती हैं, उसका शरीर पृष्ठ हो जाता है, इन्द्रियाँ सक्रिय हो जाती हैं 
०: लक आंक्ति उसे संकेत देने लगती है. और वह स्वतत्व॒तापूर्वंक अपना कारये करने को 
7. 5 समय ह्दो जाता है । हा 


रे शी #। शशवकालीन शिक्षा : ऐमील के प्रथम भाग में रूसो ने शेशव-कालीन 





.. शिक्षा का वर्णन किया है | यह काल एक वर्ष की आयु से लेकर पाँच वर्ष की आयु 


...... तक का है। प्रारम्भ में रूसो 
..._ धोर खंडन किया है और फिर खेल 
.... प्रशंसा की है" इस अवस्था की 
..... की ट्रेनिंग में है। वह 
ला ता पारम्भ में भाँ बाप 











से प्रचलित परम्पराओं और दमनात्मक परिपाटियों का. 
' कूद, प्रकृति की स्वतन्त्रता, व्यायाम आदि की 
क्षा की प्रमुख विशेषता रूसो के मत्तानुसार शरीर _ 
के निर्बलता समस्त बुराइयों की जड़ हैं अतः 
बच्चों की पृष्द व तन्दृरु॥त बनावें। किसी प्रकोर - 


... 0 है 
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शिक्षा में प्रकृति 


ली 22 


हे का रोग होने पर कोई औषधि देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि (रूसो के शब्दों में), 


ला 


. औषधि बच्चे को मार डालेगी । औषधि तभी दी जाय जब यह प्रतीत हो कि जावे 


खतरे में है। बालक को अपनी-अपनी आवश्यकतानुसार शिक्षा दी जानी चाहिए 


'रूसो इस बात का बहत पक्षपाती था कि बच्चे को पूर्ण स्वतस्त्रता दी जाय जिससे, 
. वह खूब खेले कूदे और अपने शरीर को पुष्ट बनावे | व्यक्तिगत भेद बहुत माने रखते 
हैं । किसी की प्रकृति ऐसी होतो है कि उसको पूर्ण आजादी चाहिए, किसी के लिये. 


थोड़े प्रतिबन्ध की आवश्यकता हो सकती है, किसी में कुछ विशेषता होती है, 
किसी में कुछ । प्रत्येक अवस्था में व्यत्षिगत भेदों का ध्यान रक्‍्खा जाना नितानन्‍्त 


आवश्यक है ।* 


अं बाल्यकाल (5 वर्ष से !2 वर्ष तक को आयु तक) : जिस प्रकार शैशव 


काल की शिक्षा के वर्णन से पहले रूसो ने प्रचलित- प्रणालियों का. खण्डन किग्मा है 


उसी प्रकार बात्यकाल की शिक्षा के वर्णन से पहले भी - उसने. उस- अवस्था में दी 


जाने वाली तत्कालीन शिक्षा-पद्धतियों का -खण्डन. किया है । रूसो के समय में. 


. व्याकरण की शिक्षा पर बहुत जोर था और पढ़ाने की. समस्त-पद्धतियाँ दमनात्मक 
थीं। उसने उन पद्धतियों का विरोध करते हुए. लिखा हैं, कि उस. शिक्षा से क्या - 


... मतलब जो बालक के ऊपर ज़बर्देस्ती थोषी जाती है, जिसमें उसकी .कोई रुचि नहीं , 
.... और जो उसकी शक्ति व रुचि के प्रतिकूल है। यह तो .जानवरों की सी शिक्षा _ 
.. हो गई, जिन्हें शिक्षा देने के लिए मानव अपना मतलब देखता है। यद्यपि जानवरों 


हि. 


से और मनुष्यों की शिक्षा का अभिप्राय एक ही. है । हम घोड़े को यदि स्वतत्त्र छोड़ 
. दें तो वह-अपनी इच्छानुसार चलता है---कभी किसी चाल से चलता है और कभी 
.. किसी -चाल से । परन्तु हमें इससे सन्‍्तोष. नहीं होता और हम उसे अपनी 
इच्छा. से चाल चलना सिखाते -हैं। यह प्रकृति के नियम के साथ लड़ता है 
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.... और अन्याय है| बालकों को जो शिक्षा हम देते हैं वह उनकी इच्छा व्‌ रुचि के अनु- 
... कूल नहीं होतो बल्कि हम अपनी इच्छा व आदतों को उनके ऊपर थोपना चाहते हैं--> - 
..य्रही अन्याय है। आवश्यकता इस बात की है कि हम बालक की इस अवस्था की 
.... आवद्यकताओं और उसकी शक्तियों को समझें और उनके अनुसार शिक्षा की व्यवस्था . 
.. करें | झूसो की हृष्टि में तत्कालीन विधियाँ सब मिथ्या तथा हास्यास्पद थीं ४ कि 


कही हक. 


7: ऐश का 


हि . विक्षा दर्शन तेथा आंधुनिक प्रवृत्तियाँ 


| रूसो का मत है कि शैशव काल में शरीर को ह॒ृढ़ करने के उपरात्त इद्रियों 
की शिक्षा की आवश्यकता होंती है अतः बाल्यकाल में ऐसी शिक्षा दी जाय जिससे 

.. इन्द्रियों की शिक्षा हो सके । अतः तेरना, ऊची कूद लम्बी कूद, दोड़ना, माप तौल करना, 

. लम्बे-लम्बे सफर करना, ऊँचाई देखना व नापना, संगीत सुनना व गाना आदि अन्य 


. अ्रकार की दि क्रियाओं द्वारा बालक की ज्ञानेन्द्रियों को खूब ट्रेनिंग दी जाय। 












सी भी प्रकार की बौद्धिक शिक्षा--पुस्तकीय ज्ञान अथवा लिखना पढ़ना सिखाना" 
.. ज्ञादि की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस अवस्था में सिफ इन्द्रियों की शिक्षा की' 
.. ही जछरत है द । 
..._ (3) किशोराइस्था-तर्क का काल (2 से 5 साल तक) + इस अवस्था में | 
. हूमसों के मतानसार अनियमित शिक्षा प्रारम्भ होनी चाहिए । इस अवस्था को छसो 
: तर्क की अवस्था कहता है । प्रारम्भ में रूसो वाल्टेयर के तकंवाद का घोर विरोधी द 
था परन्तु बाद में उसने अपनी भूल का अनुभव किया और वह तक पर भी जोर - 
देने लगा । परन्तु रूसो का तक वाक्ति का सिद्धान्त अलग है। वहूं कहता है कि _ 


.. ह्षैशव काल तथा बाल्यकाल में तो तक शाक्ति सुयुप्तावस्थां में रहती हैं पंरन्ते 


.. किशोरावस्था में बालक की उत्पुकता में वृद्धि होतीं है तथा उसमें अधिक शक्ति का 
भी संचार होता है जिसके फलस्वरूप तक शक्ति का विकास होता है। इस अवस्था 


. मेँ बालक को शिक्षा दिया जाना आवश्यक है । परन्तु तीन साल में अधिक शिक्षा है. 


. नहीं दी जा सकती । इसलिए जो आवश्यक विषय हैं उतको छुनता होगा। रूसों 


... के मंतानुसार इस अवस्था में प्राथमिकता भूगोल तथा नक्षत्र शास्त्र को दी जानी ह 


ए क्योंकि ये प्रकृति के प्रत्यक्ष ज्ञान से संम्बन्ध रखते हैं। उनके बाद भौतिक हे 


.... विज्ञान तथा कृषि व हस्तकलाओं की शिक्षा दी जाय । इतिहास व धर्म शास्त्र आदि 






. पढ़ाने की जरूरत नहीं है। पुस्तकीय ज्ञान निरर्थक है। भत्यक्ष अनुभव से शिक्षा 


... दी जानी चाहिए । 






दिक्षा पद्धति के विषय में रूसो का कथन है कि दमनात्मके पद्धतियाँ किसी 


...' जी स्तर पर प्रयोग में त लाई जाएँ। मस्तिष्क को स्वतस्त्रतापू्वक कार्य करने के... 
.... लिए प्रेरणा दी जाय और किसी भी रूप में. उसकी स्वतस्त्र गति को अवरुद्ध न 
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शिक्षा में प्रकृतिवाद और रूसी... | कह 7 


किया जाय । बच्चे को कोई बात .बतलाई न. जाय बल्कि उसे स्वयं हूढ़ने के लिए 
: प्रेरित किया जाय । वह अपनी वृद्धि और अपनी शक्ति के ऊपर निर्भर करे-॥ शब्दों 
के ज्ञान से पहले वस्तु ज्ञान- आवश्यक है। रूसो के ये कथन आधुतिक शिक्षा में 
ब्रयोग-विधि, हा रिस्टिक विधि, तथा. क्रिया-विधि के आधार बने हुए हैं और शिक्षा 
: में स्ंवतन्त्र अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव तथा जनतन्त्रीय व्यवस्था के आधार रूप हैं। 
द (4) प्रौद्ायस्था (5 बर्ष से 20 वर्ष तक) : एमील के प्रथम तीन भागों में 
 हूसो ने शैशवकाल, बाल्यकाल तथा किशोरावस्था की शिक्षा की. योजत्रा को चर्चा 
की है और शरीर, इग्द्रियों तथा मस्तिष्क की शिक्षा की क्रमशः उसने व्याख्या की 
है । इन तीदों की शिक्षा हो जाने के उपरान्त आवश्यकता नेतिक शिक्षा की हैं 
जिसकी आवश्यकंता प्रथम तीन अवस्थाओं में नहीं है । इस अवस्था में इसको विशेष 
आवश्यकता है और इस प्रकार शिक्षा का क्रम इसे देने के उपरान्त पूरा हो जाता 
है । प्रौढ़ावस्था में आकर स्त्री. तथा पुरुष दोनों में स्त्री पुरुष सम्बन्धी प्रवृत्ति का 
विकास हो जाता है और यह आवश्यक है कि अब युवक को नैतिक और सामाजिक 
शिक्षा दी जाय, जिससे कि उसकी शक्ति अबांछनीय मार्यों में न चली जाय । रूसी 
नैतिक शिक्षा को प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा देने के पक्ष में है। वह कहता है कि. 
. एमील को अस्पतालों, जेलखानों, अनाथालयों आदि को दिखाया जाय, जहाँ जाकर 
. बहू मानव के दुष्कमों के उसको जो परिणाम भ्रुगतने पड़ते हैं उनको देखें साथ 
. ही साथ उसमें उन्हें देख कर सहानुभूति, उनके लिए दया व प्रेम की भावना जागे. 
. जिससे वह स्वयं अपने को सुधार । प्राकृतिक शिक्षा व उस आधार पर स्थित 

_ शिक्षा का रूसो इतना पक्षपाती था कि.उसने- यहाँ तक कहा कि यदि एमील दम्भ _ 
अथवा अहंकार का भाव दिखावे तो उसे चापलूतों, ठगों व मिथ्या खर्च करने वालों . 
के चक्कर में थोड़े समय के लिए डाल दो अगर अपने कर्म के परिणाम भुगतने दो । 
.. (5) स्त्री शिक्षा: एमील के पांचवें भाग में रूसो ते स्त्री शिक्षा के ऊरर अपने 
. विचार प्रगट किए हैं। उसने एक लड़की की कल्पना की है जिसका नाम सोफ़ी है 
. और चूंकि एमील अब बीस वर्ष का हो गया है और उसकी शारीरिक, बौद्धिक व _ 
. नेतिक शिक्षा हो चुकी हैं अत: उसको अब शादी कर लेने की भी आवश्यकता है । अब _ 
. प्रइन यह उठता है कि वह लड़की जिससे एमील की शादी हो कंसी हो जिससे दोनों 
.. का जीवन सुखमय हो ? रूसो जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं तत्कालीन समाज व्य- 
 बस्था का पवका विरोधी था और वह इस बात की कल्पना करता है कि एक अच्छा 
.. समाज बनाने के लिए एक अच्छा घर बनाने की आवश्यकता है और एक अच्छा घर 
. तभी बस सकता है जब' पुरुष और स्व्री--दोतों अपनी-अपनी जिम्मेदारी निभावें 
ओर उनको तिभाने की क्षमता प्राप्त करें । रूसो के मतानुसार स्त्री पुरुष की मातहत 
. “है और उसका घर्म अपने पति को प्रसन्न रखना है तथा गुहकार्थ में दक्षता प्राप्त 
५ ५ करना है । पेरिस की फैशनेबुल महिलाओं को देख उसने यह न्‍ 
निकाला कि:अधिके शिक्षा स्त्रियों के स्त्रीट्व के. लिए. अहित् 
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स्थान घर के अन्दर है--बच्चों को ट्र निग देना, घर का काम कॉज करना, अपने 
. पति को खुश रखता--यही उनका धर्म है। अधिक शिक्षा उनके लिए हानिकर है। -. 
_ब्रारम्भ में उन्हें शरीर पुष्ट बनाने के लिए, फिर इन्द्रियों को शिक्षित करने के लिए 
तथा शारीरिक सौन्दर्य को बढ़ाने के लिए शिक्षा दी जाय | सीना पिरोना, कंसीदे 
. का कार्य, संगीत, नृत्य, गृह-कार्य आदि की शिक्षा आवश्यक है। धर्म तथा नीति की 
. शिक्षा उनको नम्न तथा उदार बनाने के लिए आवश्यक है । लेकिन अधिक शिक्षा 
देता उनके लिए व्यर्थ है । रूसो के शब्दों में “स्त्रियों की सारी शिक्षा पुरुषों के हितों 
: से संम्बन्धित हो । उनको खुश करना, उनके लिए सहायक सिद्ध होना उनका प्रेम 
पात्र तथा उनसे संम्मानित होना, उनकी हिफाजत करना, उनके जीवन को मधुर 
. बनाने के लिए उन्हें ढाढस बँधाना--ये स्त्रियों के धर्म है और उनको बचपन से उन्हें 
. इस योग्य बनने को शिक्षा दी जाय द 
. .... रूसो के रंत्री शिक्षा के सम्बन्ध में विचार-आधुनिक सफ्य समाज में हरमिज 
. स्वीकृत नहीं हो सकते और वे तक पर आधारित है भी नहीं । प्रत्यक्ष रूप में वे _ 
. उसकी भावुकता के उद्गार हैं। अन्यथा कोई कारण नहीं कि वह इतना भयंकर 
. बाक्य लिखें कि एक शिक्षित नारी अपने परिवार, सित्रों बच्चों, व नौकरों--सबके 
.. लिए दुखदायी बीमारी-है।' हा हा 
रूसो के लेखों को पढ़कर हम स्तम्भित रह जाते हैं ओर उसके विचारों से 
. सहमत न होते हुए भी हम उसकी प्रशंसा करते हैं। स्त्री शिक्षा के सम्बंस्धों में ही... 
. आधुनिक मस्तिष्क रूसो की दुबंल विचार 
._ अन्य विचारों में भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें उससे सहमत होने के लिए प्रेरित 
.. नहीं करती । उसकी विश्वृंखल विंचार-धारा उसकी भावुकता, उसके संस्कार तथा 
.. उसका प्रक्ृति प्रेम उसे एक अनोखा व्यक्तित्व देते हैं और उसे तत्कालीन समाज व 
.. समस्त राजनंतिक व॑ सामाजिक संस्थाओं का विरोधी बताते हैं । सारी सभ्यता का 
. ख़ण्डत करके, सब परियाटियों व्‌ प्रथाओं एवं परम्पराओं का विरोध कर रूसो 
. अपनी व्यापकता का नहीं बल्कि संकी्णता का कहीं-कहीं कट्ठु परिचय देता है। हम 
. बहुतंसी ऐतिहासिक परिपादियों व संस्थाओं को विक्षत मान सकते हैं परन्तु 
.. बुद्धिमानी उनको पूर्णूप में तष्ट करने में नहीं है बल्कि उनमें उतना अंश नष्ट करने 





ब्चार-धारा का संकेत नहीं करता परन्तु उसके 


। में है जितना परिस्थितियों प्रतिकुल है। रूसो का यह नारा कि चालू प्रया को _ ह रा 
.. समाप्त कर दो, प्रक्षति के क्षत्र में जाओ, आधुनिक. सभ्यता एक भूल है आदि 7. 


मम की ->ल 


. आदि--उसके विचारों के उम्ररूप कें प्रतीक हैं परन्तु .वस्तुतः मान्य नहीं हैं । फिर... रे 
.. भी रूपी ने जितवा राजन तिक और सामाजिक क्षेत्र में घटनाओं को मोड़ दिया और 
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(रा कढट हे 


पिछली दो शताब्दियों के इतिहास से स्पष्द है. शिक्षा में उसके विचार स्तम्भ शिला 


.. बन गए हैं। उन्नीसवीं शताब्दी में उसकी विचार-धारा ने तीत प्रमुख धाराओं को. 


.. जन्म दिया जिनका हम पहले संकेत कर आए हैं और जिनके सम्बन्ध में हम विस्तार 
. में आगे विचार करेंगे।. द 5 
रूसो का स्थायी प्रभाव : शिक्षा में रूसो के स्थायी प्रभाव का हम निम्न 


. प्रकार से विश्लेषण कर सकते हैं :-- 


() शिक्षा के उद्देश्यों, व्यक्तित्व के विकास का महत्व, व्यक्ति को स्वतन्त्रता... 
उसकी नैसगिक शक्तियों व मूल प्रवत्तियों का प्राकृतिक रूप में दिकास । द 
(2) शिक्षण पद्तियों में दमनात्मक विधियों का खंडन । शक 
(3) बालक-केन्द्रित शिक्षा जिसमें बालक के व्यक्तित्व का सम्मान तथा 
उसको शक्ति, रुचि व योग्यता के अनुकुल शिक्षा । | 
(4) बालक के विकास स्तर-विभिन्न स्तरों की आवश्यकताएं तथा उनके 
अनुकूल शिक्षा । बालक प्रौढ़ का लघुरूप नहों है । द 
(5) प्रारम्भिक शिक्षा में शरीर को पुष्ट बनाने तथा फिर इन्द्रियों की ट्रेनिंग... 
पर जोर । 
(6) शिक्षा की प्रक्रिया बालक के क्रमिक विकास का रूप । नह 
(7) शिक्षा में प्रत्यक्ष अनुभव, क्रिया करके सीखना, प्राकृतिक नियमों के... 


.. अनुकूल शिक्षा विधि बवाना--इन पर जोर । 





हि (8) पाठ्यक्रम बालकों की रुचि के अनुकूल हो तथा पाठ्य-वस्तु अरचिकर 
नहो। . | 
. (9) शब्द ज्ञान से पहले वस्तु ज्ञान की आवश्यकता । 
0) पुस्तकोय ज्ञान का खण्डन ओर प्रकृति-ज्ञान का महत्त्व |4......... 
(4) व्यक्तिगत भेदों की मान्यता, मूल प्रवृत्तियों व भावों को प्रस्फुटित होने... 


... की स्वतन्त्रता । रुसो के लेखों ने पूरे मनोविज्ञान के क्षेत्र को विस्तृत बनाकर उसके 
.. अध्ययन को भारी प्रोत्साहन दिया । 


ला (2) वर्तमात की आवश्यकताएँ भविष्य की आवश्यकताओं से अधिक “ । 
महत्त्वपूर्ण हैं। भविष्य अनिरिचत है । शिक्षा भविष्य के लिए नहीं वरतंमान के लिए... 


..._ भी आवश्यक है । शिक्षा जीवन है । 


(3) नीति व चरित्र की शिक्षा प्रत्यक्ष अनुभव व-अध्यास के आधार पर हों रे द ः 


. । ने कि उपदेशों द्वारा (55७॥708 धाव 70 780७7) 


... परिणामों के रूप में हो ० 








(!4) अनुशासन दमनात्मक तरीकों से न रकक्‍्खा- जाय...बल्कि.प्रहतिक 


(5) शिक्षा की प्रक्रिया ज्ञान को अन्दर से बाहुर निकलने की है ऊपर से _ 
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द रूसो के विचारों का आधुनिक शिंक्षा जगत्‌ में बहुत सम्माव है। उसकी 
. बालक-केन्द्रित शिक्षा का विचार आधुनिक शिक्षा-शास्त्र का मूलमन्त्र बन गया है । 
साराश द हा 
पक प्रकृतिवाद के अध्ययन में उसके दो रूपों का ध्यान रखना है जो प्रकृति शब्द 
की व्याख्या के आधार पर हैं: (।) प्रकृति सृष्टि के रूप में और (2) प्रकृति मानव 
. क्री या अन्य प्राणी की प्रकृति के रूप में। दोनों का शिक्षा में विशेष महत्त्व है। : 
आधुनिक शिक्षा में प्रकृतिबाद का बहुत प्रभाव है परन्तु आधुनिक प्रकृतिवाद 
- बहुत व्यापक है । आधुनिक प्रकृतिवाद आदर्शवाद के समीप है। भिन्नता केवले अन्तिम 


के . लक्ष्यों में है, मार्ग व प्रक्रियाओं में नहीं 

















. -. - दर्शन के रूप में प्रकृतिवाद पदार्थ की वास्तविकता में विश्वास करता है। 
सब उस्तुएँ व सारो सृष्टि पदार्थ के ही रूप हैं और उसो में मिल जाते हैं । इसके 
- ऊपर कोई सत्य नहीं है । आदर्शबाद से यहाँ इसका मतभेद है। पदाथ की सत्यता 
सस्तिष्क को दिसाग को क्रिया, शरीर रक्षा को प्रधानता, इन्द्रिय ज्ञान को कठोरता 
विज्ञान को ज्ञान-प्रापत में प्रभुता, स्थापित कर प्रकृतिबाद एक व्यापक दशन के रूप 
में आज अपना प्रभाव दिखला रहा है। 
प्रकृति के तीन रूप है ः (!) भौतिक विज्ञानवादी प्रकृंतिवाद (2) यन्त्रवादी 


प्रकृतिवाद (3) जीवविज्ञानवादी प्रकृतिवाद । प्रथम का शिक्षा में कोई महत्त नहीं ।.. 


दूसरे ने व्यक्तिबांदी मनोदिज्ञान फो जन्म दिया । तोसरे का विस्तृत प्रभाव है 


दिक्षा में प्रकृतिवाद बालक को प्रकृति फा अध्ययत तथा उसके अनुकूल शिक्षा... 
... बनाना, परम्परागत, कठोर एवं रूढ़ियादी प्रणालियों को त्याग कर प्रगतिशील प्रणा- 
....... लियों को अपनाना, प्रत्यक्ष अनुभव व बालक के सम्पूर्ण अनुभव के आधार पर शिक्षा... 
...... योजना व पाठ्यक्रम बनाभा, बालक, केनि्रित शिक्षा, दमनात्मक प्रथाओं का विरोध 
..... विकास के लिए स्वतन्त्रता व बातावरण का तियंत्रण-यह सब प्रकृतिबाद की देन है। 
..... कृत्रिमता, रूढ़ि, परम्परा, दिखावा-इनका खण्डन कर प्राकृतिक निम्रभ व रूप को 
...... अपनाना-प्रकृतिवाद का सुचक है। । 


प्रकृतिवाद की आलोचना भी होती है और उसमें प्रभुख दिषय . प्रकृतिवादी 


.... हृष्कोण का अत्यधिक पदार्थवाद पर जोर है। सालव का शरीर रक्षा और भौतिक 
.... जीवन को सुन्दर बनाने के परे दूसरा लक्ष्य भी है जिसे आदर्शवाद अधिक महत्त्व 
.... देता है पदाथबाद नहीं। वही लक्ष्य मालव को सानज बनाता है। हे पा 
| अधुनिक प्रडंतिंदादें बहुत व्यापक है कौर वह प्रकृतिवाद कहा जा: संडता है... 
.. जो शिक्षा में प्रगतिशील जिचार-धाराओों को मानता है । है फ पक 
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ल्िक्षा में प्रकतिवाद और हसो 8 इक 


ऐतिहासिक हृष्ठि से आधुनिक प्रकृतिवाद का जन्म १८वें शताब्दी के उत्तराधे 
.. मैं हुआ । इसका जन्मदाता रूसो था। हसो राजनैतिक ही नहीं बल्कि शक्षिक ऋान्ति- 
कारो भी था। उसके राजनेतिक विचार सोशल कन्द ब्दी' (5068 एणाएबए) 


का तथा शैक्षिक विचार 'ऐमीले (277/5) नामक पुस्तकों में हैं जिन्होंने फ्रान्स में ही 





नहीं बल्कि सारे विश्व में ऋन्ति को जन्म दिया। प्रकृतिवाद के जन्म के बाद ही मध्य- 
... कालीन विचारों का बिल्कुल लोप हो गया । स्वतन्त्रता, व्यक्तित्व का सम्मान, सानव 

.._विदव की असुल्य सम्पत्ति, समानता--ये रूसो के नारे थे जिल्होंते उसकी प्रभात पूरे... 
भाषा में व्यास्या पाकर सारे यूरोप को ही हिला दिया और एकतन्त्रीय व्यवस्थाओं की 


... समाप्ति कर जनतन्त्रीय व्यवस्था कीं ओर मानव सम्ताज को मोडा । 


शिक्षा में रूसो की महती देन है । वह शिक्षा शास्त्री नहीं था । उसका ज्ञान: 
. उसके भावों व अनुभवों की उपज थी न कि उसके अध्यथन व चिन्तन की । रूसो 


. अत्यन्त भावुक था और उच्चड्ी यह भावुकता उसके लेखों में स्पष्ट भलकती है । बाल-....... 


... केन्द्रित शिक्षा, और उसके सिद्धान्त रूसो की परम देन है । वह स्वयं शिक्षक नहों था 
अतः व्यवहार में अपने सिद्धान्तों को न लाया, परन्तु उसके बाद उसके इस मल 

. सिद्धान्त पर पेस्तालॉजी तथा अन्य शिक्षकी ने सारा शिक्षा शास्त्र खड़ा कर दिया। 
रूसो का नाम शिक्षा के इतिहास में असर है। द 



























5 कह 
शिक्षा में प्रयोगवाद व जॉन डयई _ 





.... प्रयोगवाद आधुनिक शिक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का प्रतीक माना जाता है। 

.. प्रगतिज्षील शिक्षा का दूसरा प्रतीक व्यापक अर्थ में आधुनिक प्रकृतिवाद भी है । इस 

.... शिक्षा की कई विशेषताएं हैं । सबंप्रथम यह शिक्षा बालक की स्वतन्त्रता पर जोर 

.. देती है। स्वतन्त्रता का अथ निरंकुशता या उद्ृण्डता नहीं है। स्वतन्त्रता मानवीय 
...  स्वतस्वता है और अपनी और दूसरों की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध के रूप में व्यक्ति को _ 

.. प्राप्त है | तभी व्यक्ति अपना और समाज का हित कर सकता है | प्रगतिशील शिक्षा... 
बालकों को रुचियों और उनकी अभिर्चियों के अनुकूल शिक्षा देने में विध्वास करती 

है । आधुनिक काल में पाठ्यक्रम तथा शिक्षण-पद्धतियों को ऐसा बनाना कि व्यक्तिगत 


.. परिचायक है । तीसरी बात जिस पर यह शिक्षा जोर देती है वह है समाजहित । 
- जनतन्‍त्रीय व्यवस्था में व्यक्ति और समाज के हितों का समन्वय बहुत आवश्यक है। 
.... कोई किसी के ऊपर नहीं है। व्यक्ति को स्वतन्त्रता देते हुए प्रगतिशील शिक्षा उसको 
.... समाजहित से ऊँचा नहीं उठाती । वह दोनों को बराबर रखती है जिससे व्यक्ति 
.... अपना कल्याण करता हुआ समाजहित में भी अपना पूरा योग दे सके। परिवतेन 
... प्रगति के लिए आवश्यक है । प्रगति का स्वरूप किसी न किसी प्रकार के परिवतंन 
... के होने पर ही मालूम पड़ता है । परिवर्तत नवीन परिस्थितियों को जन्म देता है और 


बालक उनसे अपनी इच्छानुसार लाभ उठा सके प्रगतिशील शिक्षा के दृष्टिकोण का... 


..... उनकी नई-नई आवश्यकताएँ होती हैं। अतः प्रगतिशील विचारधारा के अनुसार... 
... विक्षा में कोई स्थिर उद्देश्य नहीं है । परिस्थितियों और परिवर्तित नवीव आवश्यक- 
...  ताओं के अनुसार उद्देश्य भी बदलते रहते हैं । एक उद्देश्य हमेशा के लिए हितकर 
.. नहीं हो सकता । प्रकृतिवाद तथा आदशंवाद दोनों से मौलिक रूप में यहाँ प्रयोगवाद 


प्रगतिशील शिक्षा किया हारा सीखने, अनुभव द्वारा प्रत्यक्ष रूप में जॉन । 


.. प्राप्त करने तथा वास्तविकता की जाँच करने, तथा तिरन्तर विकास करने में विश्वास... 
.. करती है। इसके अन्तगंत शाइवत व सर्वदा के लिए निश्चित उद्देश्यों के लिए स्थान... 






> नहीं है । शिक्षा के पह्श्य क्रिया के रूप 





ही है जब एक क्लियो व्यवस्थित रुप में... 


शिक्षा में प्रयोगवाद व जॉनें डयूई.......... [23 


.. प्रारम्भ होकर समाप्त हो जाती है और इसकी क्रिया प्रारम्भ हो जाती है -तो -एक 
.. उदय की पूति हो जाती है | अतः प्रगतिशील शिक्षा इस बात में विश्वास नहीं 
... करती है कि शिक्षा के उद्दश्य किसी मार्ग पर चलते-चलते उसके किनारे पर मिलेंगे 

. शिक्षा के उद्दश्य तो मार्ग में हो हैं, आप चलते जाएँ और जसे-जैसे आप बढ़ते जाये 


.. जैसे-वैसे आपको कुछ-कुछ उद्देश्य-प्राप्ति होती जायगी। एक मंजिल पार कर दूसरी 
. का मांग साफ हो जाता है ।* प्रयोगवाद इस प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख रूप है... 


....._. 0 ए60०७४00, ७6. 950, 9. 30[] 2, 
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और आधुनिककाल में शिक्षा में उसका बहुत प्रभाव है । 

क्‍ आर प्रयोगवाद-अर्थे व्याख्या क्‍ 
योगवाद (अंग्रेजी में 07887780&7) शब्द का सम्बन्ध एक यूनानी भाषा 

के शब्द से है जिसका अर्थ है क्रिया (4०४०7) । शाब्दिक अर्थ के अनुसार प्रयोगवाद 

उस विचारधारा का सूचक है जो क्रिया की प्रधानता में विश्वास करती है। क्रिया... 

धार है उससे जन्य अनुभव और तब विचार या चिन्तन आते हैं। सिद्धान्त और 
व्यवहार रूप में प्रयोगवाद व्यवहार रूप को प्रधानता देता है। इस विचार-बारा के 
अनुसार सत्य की खोज में व्यक्ति का अनुभव प्रधान है। उसी के आधार पर वह 







अपने लिए गुणों व तत्वों की खोज करता है । गुण था तत्व स्वयं में स्थित नहीं हैं।.... 


. यदि उनकी खोज नहीं हो पाई है ओर व्यक्तित्व के अनुभव से वे सिद्ध नहीं हो गए हैं 
तो उनकी कोई स्थिति नहीं है । इस प्रकार, जैसा कि हम पिछले एक अध्याय में कह 
चुके हैं, प्रयोगवाद मानव-अनुभव-के  द्रत दर्शन है । मानव के अनुभव ने जो सत्य सिद्ध - 


.._ कर लिया वह सत्य है और जो असत्य पाया वह असत्य | मानव का अनुभव ही भला. रा 


.. या बुरा, संगत या असंगत, न्याय या अन्याय, गुण या अवगुण--इन सबका सिद्धि-कर्ता...._ 
. है। अपने में न कुछ सत्य है न असत्य, न अच्छा न बुरा । जो आज की परिस्थितियों... 
में साथंक है वह कल निरथंक भी हो सकता है । सत्य हमेशा के लिए स्थिर नहीं है।...... 
.. ही सत्य है, वही अच्छा हैं जो सत्य अच्छा सिद्ध हो जाता है। इस परिवर्ततेशील जगतू..... 
की द क्‍ हा अपरिवर्तनशील विचार अमात्मक हु, उन को भी परिस्थितियों के अनुकूल बदलना है ! ४ धर रा 
.. प्रयोगवांद इस प्रकार एक प्रगतिशील विचार-धारा में विश्वास करता है । हक 


प्राचीन काल में युतान में सोफिस्ट विचारक मानव को बंहुत मृल्य देते 






.. उत्तका कहना था कि मानव ही सव वस्तुओं का मापदण्ड है (क्या 38 086 वाल 





तनकल्न्‍ननथ 
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24... शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 































४8 06 &॥ (0085) । प्रयोगवाद उसी विचार-धारा का रूप है। मानव के अनु- 
भव और उसकी क्रियाओं को मूल्य देकर प्रयोगवाद एक मानवीय दर्शन (फल 
2009050989) का रूप घारण करता है।... ५ लय चेक हे कक कप 2 काल पक 
डे : आधुनिक प्रयोगबाद की व्याख्या... 0. 
_उच्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध और बीसवीं शताब्दी के - प्रो रम्भ में यह अनु- हम 
.. भव किया गया कि फ्रॉवेल, पेस्टालॉजी, हर्वार्ट, इमसंनः आदि शिक्षा दास्त्रियों के... 
.._ शक्षिक विचारों के व्यवहार में लाने में कठिनाइयाँ हैं। उसके कई कारण-े-। हा । 
.. निःशुल्क व अनिवाय॑ शिक्षा उनमें एक थी। उच्चीसवी शताब्दी तक आते- आते 
. वह अनुभव किया जाने लगा कि राज्य की ओर से इस प्रकार की शिक्षा की 
.._ व्यवस्था होनी चाहिए। इधर वैज्ञानिक अविष्कारों ने भी जोर पकड़ा और 
.. विज्ञान की छिक्षा पर जोर दिया जाना आरम्भ हुआ। नए-वए व्यवसाय 
... खुले जिनके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ी। मनोविज्ञान में काफी प्रगति. 
हुई और शिक्षा की पद्धतियों को मनोविज्ञान के आधार पर पुततिमित करमेकी 
आवश्यकता हुईं । कहने का तात्पय॑ यह है कि उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध से 
सामाजिक, राजनेनिक, आशिक व शैक्षिक सभी क्षेत्रों में परिवर्तन होने लगे और . 
विज्ञान की उन्नति के कारण जीवन का ढंग ही परिवर्धित होने लगा। वैज्ञानिक _ 
.. दृष्टिकोण लोगों को रुचिकर होने लगा और बवैज्ञानिक में से आस्था हट गई । इन 
. बदलती हुईं परिस्थितयों के अनुकूल शिक्षा.में परिवतेन क्रने के लिए आवाज, उठी। 
साथ ही शिक्षा-दर्शन को नया रूप देने की. माँग ने जोर पकड़ा । परम्परागत शिक्षा 
. व्यवस्था, शिक्षा विधियाँ नई आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असफल प्रतीत होने: 
 लगीं। परिणाम यह हुआ कि विभिन्‍न देशों में विभिन्न विचारों व दृष्टिकोणों का हा 
..._ जन्म हुआ | अमेरिका में प्रयोगवाद ने जन्म लिया । परन्तु इससे यह नहों समझना. 
... चाहिए कि प्रयोगवाद के अलावा अमेरिका में और किसी विचारधारा ने प्रभाव. ... 
.. नहीं डाला। वास्तव में अमेरिका में बहुत से ऐसे दार्शनिक भी हुए जिन्होंने आदर्श- कै 
..... वाद का पक्ष लिया, जैसे जोनाथन एंडवर्डस, आर० डब्ल्यू० इमसंत, जोशिया सैयस हे 
.... आदि | कुछ ऐसे विचारक भी हुए जिन्होंने अपने विचारों में आदशंवाद तथा प्रयोग- पा, 
..._ वाद,का समन्वय स्थापित किया जैसे वेन्‍जामिन फैन्कलिन तथा टामस जैफसन कहने... 
..._ का तात्यय॑ यह है कि समय की गति व परिस्थितियों की आवश्यकतानुसार शिक्षा में... 
... जो परिवतंत करने की आवश्यकता समभी गई, उसके सम्बन्ध में विभिन्नदेशों में . 
... विभिश्न विचार्-थाराओं ने जन्म लिया और चूंकि प्रयोगवाद के प्रमु् अवक विलिग 
.._ थम जेम्स और जॉँव डुबुई अमरीका के ये अत: प्रयोगवांद का जस्मे-स्थान अमरीको 
.... रहा आज प्रयोगवाद का शिक्षा में बहुत प्रभाव है, यद्यपि इस विचार-घारा के 
.. उम्बन्ध में भी आलोचना काफी होती है। परन्तु झलोचना का विषय उसका दाश 
.. दि रव है व्यवहार रूप नहीं। हम पहले कह इके हैं. कि व्यवहारह्प में बाुनिक 


.. “डविवाद, प्रयोगवाद तथा आदर्शवाद बहुत मिश्न नहीं-हैं ।-वे आज वहुत'व्यॉपक बच. 
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छिक्षा में प्रयोगवाद बजाने डूयूई..... कि | 


हलक 


_. म्वें प्रयोग लाए जाते हैं। उनके मतभेद दाश।नक रूप में हैं, व्यवहारख्य में नहीं यदि 
.. हैं तो उनके समन्वय की ओर ही शिक्षा श स्त्रियों का प्रयत्न है।.. हा 


जैसा कि पिछले एक अध्याय में हम कह आए हैं प्रयोगवाद 'बहुवादी' 


(एण्शांआ०) विचारधारा का दयोतक है। प्रकृतिवाद तथा आदशवाद तो एकवादी _ क्‍ 
. (४०४४०) है, क्योंकि वे एक सत्य में विश्वास करते हैं--एक पदार्थ के रूप में. 
और दूसरा आत्मा के रूप में । परल्तु प्रयोगवाद उसी सत्य में विश्वास करता है जो... 
. सत्य सिद्ध हो जाता है। उसके अनुसार अनेक सत्य हैं। मानव अनुभव प्रधान है जो. 


उसके द्वारा सत्य सिद्ध हो जाता है, वही सत्य है। सत्य निश्चित नहीं है, बल्कि यह 
निश्चित किया जाता है कि क्‍या सत्य है। उसका आधार विचार या तक या दर्शन 


नहीं, बल्कि मानव का अनुभव है। प्रकृति मानव की क्रियाओं का क्षेत्र है: और 


मानव में क्रियात्मक शक्तियाँ हैं जो अपने अनुभव के द्वारा सब छाँट लेती हैं कि 
बया सत्य है, क्या असत्य, क्या हितकारी है क्या अहितकारी, क्या लाभदायक है और 


.. कया हानिप्रद “आदि । 
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. ग्रयोगवाद इस दृष्टि से दर्शन नहीं कहा जा सकता । यह केवल एक विचार- 


धारा है जी व्यवहार के आधार पर उसके सिद्धान्त रूप को प्रगट करती है । 


विलियम जेम्स जो इसका प्रमुख विचारक था अपने लेखों में खुद कहता है कि यह 


हा है एक प्रकार की विधि (776/006) है। यह किसी दाशंतिक विचारधारा की तरह 
..._ जीवन के दर्शन के सम्बन्ध में कुछ महीं कहता । प्रयोगवाद तो केवल एक प्रकार 
.... की मनोवृत्ति है जिसका मूल आधार मानव का अनुभव है और जो उसी, के आधार 
. धर प्रत्येक बस्त, विचार व क्रिया की व्याख्या करता है ।'- हम पहले भी कह चुके हैं 
.... कि प्रयोगवाद मानव-अनुभव केन्द्रित विचारधारा है जो परिणामों या निष्कर्योंपर.... ॥ 
.. पहुँचने के लिए एक विशेष प्रकार की विधि परजोर देती है और बह विधि है... ॥ 
. क्रिया व अनुभव के आधार पर सिद्धान्त निरूपण | प्रयोगवादी विधि के. अनुसार 
.... चिन्तन व तक एक मनोवैज्ञानिक आधार पर खड़े हो जाते हैं । प्रयोग सब मामलों... 
.. में प्रमूखता लेता है और प्रयोग के आधार पर ही सत्य व असत्य साबित होते हैं। || .- 
..... हमारे निर्णय, निष्कर्ष, नैतिक भाव व विचार, विश्वास--ये सब प्रयोग के आधार. 
..... पर ही अवलम्बित हैं। अनुभव के द्वारा उनको उपयोगिता सिद्ध होने पर ही उतको 
.. बह संज्ञा दी जाती है। यदि अनुभव ने उनको अनुपयोगी साबित किया:तो वे... 
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.. देते हैं उसी का नाम सत्य है ।।..र्र्ऱः आह शोक 
... प्रयोगवाद प्रक़ृतिवाद के यस्‍्त्रवादी रूप का विरोध करता है। विज्ञान के क्षेत्र. 
में कारण और परिणाम का क्रम चलता है । प्रत्येक वस्तु के कारणहूप की वैज्ञानिक $ 

.. आधार पर व्यास्या हो सकती है परस्तु मातव के जगत्‌ में परिणाम का झ्लोत वैज्ञा- 

.... तिक कारण नहीं है बल्कि मानव का अभिप्राय है। प्रकृतिवांद और प्रयोगवाद में - 

... यहाँ भिन्नता स्पष्ट है। प्रकृतिवाद प्रकृति-केन्द्रित है और प्राकृतिक लि यम से आधार 

.. पर क्स्तु की व्याख्या करता है । प्रयोगवाद मानव अनुभव केन्द्रित है और मानव के... 

.. अभिप्राय को अधिक मूल्य देता है ।१ इस रूप में प्रमोगवाद आददह्ंवाद के निकट आ 

.. जाता है । प्रयोगवाद जीवन के प्रति प्रकृतिवादी दृष्टिकोण का खण्डन करता है । जेम्स. 

.... कहता है कि भौतिक रूप केवल एक आंशिक रूप है। भौतिक रूप के अलावा आध्या- . 
.. त्मिक रूप भी है परन्तु उस रूप को हम समझ नहीं सकते क्योंकि उसे समभने के ः 

... लिए हमारे पास कोई माध्यम नहीं है । इसलिए उसे केवल विश्वास पर ही स्वीकार कर 

.. सकते हैं । चूँकि मानव के अनुभव के वह बाहर है अतः उसको हम अनुभव के आधार 
कर नहां जान सकते । चिन्तत या तक॑ का आधार व्यर्थ है। जिस चिन्तन और तक 

का कोई व्यावहारिक मूल्य नहों है वह निरर्थक है। शिलर ($८ा।५) जो प्रयोगवाद 
की दूसरा प्रमुख जिचारक है कहता है कि “वह तर्क जिसका कोई व्यवहार की दृष्टि 
से मूल्य महीं एक मानसिक प्रमाद है।', और वह स्वतः ही नष्द हो जावेगा ७ 

.._ साथंक बांत वह है जिसका व्यवहार की हृष्टि से मूल्य है और जिसकी जड़ मानव के. 
....._ प्रयोगवाद इस प्रकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो कारण और परिणाम के ._ 

. सिंडॉन्ते पर अवलस्बित है व्यक्ति की क्रियाओं की दृष्टि से खण्डन करता है और 

.. कहता है कि सातव कीं समस्त क्रियाओं का आधार उसका अभिप्राय है और क्रियाओं: 


निरथंक ही-हैं | स्वतन्त्र रूप में सत्य कुछ नहीं हैं। अपने निर्णयों को जो मूल्य हम. 
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शिक्षो में प्रंथोगवार्द वे जेने डंगूई [27 । हक 


.._ के आधार पर वह अपनो दर्शन बनाता है | उसकी जड़ यह हैं कि कौन वस्तु, विचार 


|... आव उपयोगी हैं और कौत नहीं, किसका व्यवहार रूप है और किसका नहीं जो ह 
.._ उपयोगी हैं और जो व्यवहार रूप में है वही सत्य है, तके या चिस्तन के आधार पर 





वास्तविकता का पता लगाना या लगाते का प्रयत्त करता एक व्यर्थ की मानसिक 
. क्रिया है। स्थिर, निश्चित, शाश्वत तथ्य कुछ नहीं है । जो तथ्य वगुण जस सिद्ध 
हो जाते हैं बसे ही वे हैं । रा 
द आदर्शवाद की तरह प्रयोगवाद व्यक्ति के व्यक्तित्व की महत्ता वउसके 
_ उन्नयन पर बहत जोर देता है पंरन्तु व्यक्तित्व की प्रयोगवाद आदर्शवादी दृष्टिकोण से. 
नहीं बल्कि प्रकृतिवादी दृष्टिकोण से देखता है। आदशंवादी हृष्टिकोण व्यक्तित्व को । 
एक सर्वव्यापी रूप का अंग मानता है, जो सर्वव्यापी रुप शाइवत है । प्रयोगवाद उस 
सर्वव्यापी रूप के झमेले में नहीं पड़ता है। वह ने उसका पक्ष लेता है भौर न उसका. 
खण्डन करता है | परन्तु व्यक्ति के व्यक्तित्व की स्थिति.व उसकी सत्ता को स्वतस्त्र 






रूप में मानता है और यह कहता है कि विश्व के रहस्य को खोलने की कुँजी मातव 


का व्यक्तित्व ही है ।* जेम्स कहता है कि जिस प्रकार पहाड़ों और कन्दराओं में से _ 
होकर पृथ्वी के अन्दर से वह जल निकलता है जो फरनों और नदियों का स्रोत बन 


जाता है उसी प्रकार हमारे व्यक्तित्व में हमारे समस्त कार्यों व निर्णयों व क्रिया- 


कलापों का स्रोत है । इस स्रोत को छोड़ अन्य स्रोतों का ढंढ़ना अथवा चिन्तन व 
तके के आधार पर दूसरे ज्ञोतों की स्थिति सिद्ध करते का प्रयत्त करना निरथक है 
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98... िंजा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 



























.... प्रयोगवाद इस प्रकार एक प्रकार का स्व्रतत आदर्शवाद (777075079] * 


_ आदशंवाद की दृष्टि से वह दूसरों की सत्र” से सम्पर्क में है तथा सब “स्व एक - 
. महान स्व के अंग है। प्रयोगवाद स्व की स्थिति मानता है परन्तु स्वतन्त्र रूप 


.. दूसरे व्यक्तियों के. व्यवितत्व से भिन्न होता है -तथा उसमें और दूसरे व्यक्तियों कै 


.. है-। वह केवल उसी व्यक्ति का है जिसका वह है ।* ५ 
5... अ्रयोगवाद ईश्वर की सत्ता को खत्म नहीं करता परन्तु साथ ही साथ वह उसे - 
धर्म का विषय मानता है, मानव दर्शन का नहीं । मानव दर्शन मनुष्य के अपने जगतू 
. के सम्बन्धों के सम्बन्ध रखता है और धर्म मनुष्य के और ईइवर के सम्बन्धों से ।.. 
_ दोनों को मिलाने में प्रयोगवाद को कोई तुक तजर नहों आती । बी 
कक _ प्रयोगवाद की आलोचना... 


ऊपर आलोचना के अस्त्र भी बहुत पड़े हैं जिनके सम्बन्ध में उसकी व्याख्या के साथ... 
ताथ कुछ कह देता उचित होगा । प्रयोगवाद की व्याख्या सिद्धान्त ओर व्यवहार के... 


... व्याख्या करता एक अविश्वसतीय विचार प्रतीत होता है। आखिर, मानव का 
.. अनुभव भी तो सीमित ही है और उसके द्वारा सब सत्य का पता लगाया जाना 


... कहाँ तक मानव अनुभव और उपयोगिता का सिद्धान्त जायगा ? इस जगत्‌ में तथ्यों 


. चतथ्य के बिता जन-मन को सन्तोष नहीं होता हा 





_+ शा गा गा पंद्काइड जाता 004 का 5 


.... 3त«थांध्0) है जो व्यक्तित्व को प्रधानता देता है जैता कि आदर्शवाद देता है परसु.. 
. साथ ही साथ वह उसे स्वतन्त्र: मानता है। प्रत्येक व्यक्ति की स्व! (&७/) है ।. 


. में । जेस्स कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति की एक 'स्व' (४४[) या व्यक्तित्व होता है जो... 


.. व्यक्तित्व में भेद- होता है । प्रत्येक का अपना-अपना केन्द्र है । ईश्वर भी उससे अलग. . 


प्रयोगवाद का दिक्षा में बहुत प्रभाव पड़ा है। परन्तु इस विचारधारा के... 


रूप में जॉन डयू ई ते विशद रूप में की है और आधुनिक काल में ड्यूई ने शिक्षा. की 

जगत्‌ को अपने विचारों से अत्यधिक प्रभावित किया है । इसमें सन्देह नहीं कि क्यूई 5 

. एक बहुत ही कुशल, विंचारशील तथो विद्वान शिक्षा-शास्त्री था। परलु उसकी रे 

.._शाइवत तथ्यों व सत्य के बारे में विचार-धारा प्रयोगवाद के बहुत बड़े समर्थकों... 
. को भी भाती नहीं है । वास्तव में इयुई. का मानव अनुभव के आधार पर तथ्य की... 


हा उस सत्य की व्याख्या भी करता है. जिसका वह पता लगाता है। कितना और... 
को इस प्रकोर ढूँड़ने निकला जाय तो पार नहीं और मानव को यही प्रतीत होता... 
.._ जायगा कि वह तो सागर में से एक बूंद ही प्राप्त कर पाया है । यह अस्त में मानता... 
पड़ेगा कि मानव अनुभव की सत्य की व्यास्या . सीमित है और द्ाश्वत सत्य रा. 
मानव अनुभव से सत्य का आधार मानने वाली विचार-धारा नेमानव के... 
.. मस्तिष्क में एंक विशेष प्रकार की भ्रात्ति उत्पन्न कर दी है। वह समभने लगा है कि. 


जद 304 वणादए 0 याए 07-०2 भात शव तजा-न्णणा गए. 
276 आशा जग त6, ॥० का आक्म०--॥ ०थाए० प्रधणा व गाश्ाक्षेय..] 











































ज्िक्षा में प्रधोगवाद व जॉन डयुई 2 आओ 


. शाइवत तथ्यों की कल्पनों और खोज अ्रमात्मक और भिथ्या है और उसमें संलग्भ 
.._ होना अन्धविश्वास को बढ़ावा देना है। यह विचार-धारा बहुत ही घातक प्रतीत होती 
.... है और मानव के चित्त को एक उत्कट चंचलता का शिकार बनाती है। प्रयोगवादी 
... कहते हैं कि शाइवत और कैंद्रर धर्माधिकारियों की धर्मान्धता ने मानव मस्तिष्क को _ 

. खोंखला बनाकर उसमें अन्धविश्वासी परम्पराओं को भर दिया है। क्या इस प्रकार 
का तर्क व्यथित हृदय को सान्‍्त्वना देता है? यदि आज धामिक संस्थाएं अथवा _ द 
पहले की धार्मिक संस्थाएँ अन्धविश्वास व पोपलीला का घर बन गई हैंथा 
थीं तो इसमें धर्म का क्या कसूर ? यह तो मानव की ढुबंलता है कि वह अच्छी 

वस्तु व विचार का दुरुपयोग करके उसको दूषित कर देता है। धर्म मानव को चिर- 
काल से प्रेरणा देता रहा है और शाश्वत तत्वों की स्थिति हमेशा से उसको अपने 
वदार्मों के मापदण्ड के लिए आधार देती रही. है । हम अपनी सभ्यता का मुल्याॉकत 
उन्हीं के आधार पर करते हैं । यदि हमने उनको छोड़ दिया तो हम किस प्रकार 
अपनी सम्पूर्ण सम्यता का मूल्यांकन करेंगे जबकि मूल्यांकन का कोई मापदण्ड ही न. 
होगा ? क्‍या इसी प्रकार की अत्यधिक प्रयोगवादी विचार-धारा ने मनुष्यों का शाइवत्‌ 
.. मूल्यों और तत्वों में से विश्वास हटाकर सभ्यता को पतन की ओर उन्मुख नहीं कर 
. दिया है ? क्या उनको समाप्त करके हमते समाज में वह रिक्त स्थान नहीं कर दिया 
... जिसमें स्वार्थ, प्रतियोगिता, दम्भ, संघर्ष आदि जेसी बीमारियाँ घर कर बी हैं! 
.. डय ई ने स्वयं अपती विचार-धारा के उन परिणामों को अनुभव किया और अपने... 
... पिछलेलेखों में उसकी मनोवृत्ति शाश्वत तथ्यों की ओर भूकी | मानव विश्व की अमूल्य... 
.. सम्पत्ति है; यह निदिचत रूप में सत्य है परन्तु वह विश्व की कुंजी नहीं है ।उसका अनुभव 
.. ही सृष्टि के समस्त रहस्य का खोलने वाला नहीं है । इसके अलावा मानव का अभि- पा 
. प्राय ही उसकी सब क्रियाओं का स्रोत नहीं है । यदि मानव का हित, उसका स्वार्थ. 
.... अथवा अभिप्राय ही उसकी सब क्रियाओं का स्रोत हो जाय तो फिर मानव बेड़ेन्बड़ि 
.... बलिदान कर किस प्रकार अपनी स्वार्थ रहित, फल वासना रहित प्रवृत्ति का परिचय दे. 
... सत्य स्वयं में सत्य है और वह स्वतस्त्र रूप में स्थिर रह सकता है । प्रयोगवादी विचार-...._ 
... धारा ने मानव को दमस्भी बना दिया है और संघर्ष तथा प्रतियोगिता को भड़का दिया... दर 
.._ है। आधुनिक काल में जन-मत अपनी भूल का अनुभव भी करता जारहाहैकि.. 
...._ कस प्रकार शाइवत मूल्यों व सत्य की आध्यात्मिक व शाश्वत सत्ता को अस्वीकार 
...._कर समाज में अत्यधिक स्वार्थ-सिद्धि, अनुशासन हीनता, अनेतिकता व. संधष का मा 
... वातावरण बन गया है जो सभ्यता व संस्कृति को खतरे में डाल रहा है । पंदि 
... सम्यता की रक्षा करनी है तो इस उम्र रूप में चलते हुए प्रयोगवाद को नम्र' बनाना मा 
.... होगा ।' वैसे प्रयोगवाद ने व्यावहारिक दृष्टि से शिक्षा में बहुत प्रभाव डाला है और. 
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 430... शिक्षा वर्शन तथा आधुनिक श्रतृत्तियाँ 


हे क्‍ शिक्षा चू कि एक व्यावहारिक कला है अतः प्रयोगवाद की इसको जो देन है वह अमूल्य है । 


..._ वास्तव में प्रयोगवाद को कुछ लोगों ने गलत भी समझा और समझाया । यहाँ तक 







.._ कि कुछ ने उसे अमरीकी साम्राज्यवाद के दर्शन (?कञ[0509#97 ० &साल्ंत्था 
गएफथांभ्ाआ)) की संज्ञा भी दे डाली । यदि हम तनिक निष्पक्ष भाव से इसकी 
... समीक्षा करे तो बात स्पष्ट हो जायगी ।« प्रयोगवाद तीन बातों पर जोर देता है 

..प्रवम यह मानव जगत्‌ खुला हुआ है और इसमें अनेक सम्भावनाएँ हैं जो सत्य हैं । 


... ठितीय यह कि इंत जगत में मानव अनुभव के आधार पर यह निश्चित होता है कि 
या ठीक है, क्‍या गलत; क्या सत्य है क्‍या असत्य, क्‍या उपयोगी है और क्‍या जनु-.... 
पयोगी आदि । मानव की देवी शक्ति द्वारा चालित नहीं है बल्कि स्वयं स्वतन्त्र रूप 







. में स्वनियस्त्रित प्राणी है । तृतीय यह कि वस्तु, अनुभव, चिन्तन आदि की मानव के. 


.._ लिए उपधोगिता व अनुपयोगिता उसके गुणों और दोषों के मापन की मापदण्ड है । यहु 7 
तीसरा सिद्धान्त वास्तव में प्रयोगवाद की आलोचना का सबसे बड़ा कारण हआ। 
उपयोगिता से लोगों ने उह्हय बनाकर उसे ही प्रधान मान लिया और साधन की का 
भर पर्याप्त ध्यान नहों दिया । प्रयोगवाद किसी भी रूप में लक्ष्य और साधन के सम-.... 















_स्वय का तिरस्कार नहीं करता । बल्कि वह तो साधन को प्रमुख मानता है। यदि 
मानव ढंग से और अनुशासन से साधन यानी क्रिया करता जाता है तो उद्देश्य तो 


अपने आप ही प्राप्त होते जाते हैं। यदि इस दृष्टिकोण को हम स्वीकार करते हैं तो | हम 


प्रयोगवाद अधिक आलोचना का पात्र नहीं रहता। अस्तु । 
प्रयोगवाद का शिक्षा में प्रभाव 





(अ) शिक्षा दर्शन के रूप में : शिक्षा-दर्शन प्रयोगवादी दृष्टि से शिक्षा के 5 मी क्‍ 
व्यवहार रूप का संद्धान्तिक आधार है जो उसे सहारा देता है और जो उसका प्रगट 


.. रूप है। शिक्षा-दर्शन व्यवहाररूप की अनुपस्थिति में निरथ्थंक है, एक व्यथं की... 
.. मानसिक क्रिया है। जो बात सिद्धान्त में कही जाती है वह व्यवहार में आने योग्य. |. 


.. हो अन्यथा वह कुछ माने नहीं रखती और जो व्यवहार में आती है उसका सैडाम्तिक 


..... आधार हो | सिद्धान्त और व्यवहार रूपों का पारस्परिक सम्बन्ध तथा उनका समस्वय 


.. प्रयोगवादी शिक्षा-दर्शन का मूलमस्त्र है 
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शिक्षा में प्रयोगवाद व जॉन डयई कम जज, 


क्‍ जहाँ तक शाश्वत मूल्यों व तथ्यों का सम्बन्ध है हम ऊपर कह चुके हैं कि 

. प्रयोगवादी दर्शन यह नहीं कहता कि मूल्य नहीं है अथवा सत्य नहीं है परन्तु वह यह 

. कहता है कि मूल्यों में से अपने लिए चुनना और इस प्रकार अपने लिए उन्हें सा्थंक 
: बनाना यह मनुष्य का कार्य है । मुल्य भले ही हो परन्तु वे तब तक मानते नहीं रखते 

जब तक मानव ने अपने अनुभव से उनको स्वीकार नहीं कर लिया । मानव के लिए. 

मूल्य उसी प्रकार बनते बिगड़ते हैं, जिस प्रकार स्वास्थ्य । वही उनको बनाता है और 








ह वही विगाड़ता है | शिक्षा सर ड्स विचार-धारा ने शिक्षा के उस यों के सम्ब धर भें ह दि > ! 
आधुनिक काल में संशोधन किया है और आज शिक्षा-शात्री इस बात पर जोर देते हैं... 


कि शिक्षा के उद्द्य मानव को परिवतनशील परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए 
- क्षमता दें तथा उसको अपने हित के साथ-साथ एक प्रगतिशील समाज के जीवन में... 
ग लेने की क्षमता दें। यह दृष्टिकोण एक प्रगतिशील आदर्शवाद का न कि स्थिर 
आदर्शवाद का, परिचायक है । बसे दार्शनिक रूप में प्रयोगवाद मे उतना असर नहीं 
दिखलाया है जितना व्यवहार रूप में । प्रयोगवादी प्रयोगवाद को शिक्षा-दर्शन कहते 
भी नहों हैं । वे तो यह कहते हैं कि मानव की क्रियाओं व समस्याओं को हल करने 
- की प्रयोगवादी विधि एक विधि के रूप में ही है जिसका आधार अनुभव है | अनुभव 
से पता लगाओ कि क्‍या ठीक है क्‍या नहीं, क्या सत्य है क्‍या नहीं । विश्वास पर मत 
चलो क्योंकि अधिक विश्वास अन्धविश्वास का रूप ले लेता है। व्यक्ति का अपना... 







. व्यक्तित्व है, उसकी इन्द्रियाँ हैं, उसके पास बुद्धि है, बल है, विचार-शक्ति है, तक... 


- शक्ति है। उतका प्रयोग कर अपने अप्रत्यक्ष अनुभव से वह ज्ञात कर ले कि उसके लिए 
क्या ठीक है। सबके लिए सब बातें ठीक हों, ऐसा नहीं । सब समय सब बातें ठीक हों,. 







. ऐसा भी नहीं । एक प्रगतिशील जगत्‌ में प्रगतिशील विचार तथा प्रगतिशील घाराएँ 


. ही साथंक हो सकती ३ 
.. (ब) थिक्षा के उद्इय : प्रयोगवादी दृष्टिकोण से शिक्षा का कार्य व्यक्ति में .. 






. व्यापक रूप में कुछ परिवतंत लाना है । किसी भी प्रकार का प्रिवर्तत-+शारीरिक ४7 
विकास, मानसिक विकास अथवा आत्मिक विकास, जो सब परिवर्तन व वृद्धि के... 
_ सूचक हैं--शिक्षा के ही परिणाम हैं । विकास प्राणी की जीवन-गति का भी सूचक 
_ है। बालक जैसे-जेसे शिक्षा प्राप्त करता जाता है उसमें कुछ न कुछ वृद्धि होती... 
. जाती है--उसके अनुभव में हो, विचारों में हो, कल्पनाओं में हो भावताओं में हो, तक... 
. शक्ति में हो--सारांश यह कि वृद्धि का क्रम निरन्तर चलता रहता है। शिक्षा का काय॑... 


. यह है कि वह इस वृद्धि को सामाजिक रूप दे न कि उसे असामाजिक रूप में चलने दे । 











यदि कोई अपराधी बनता है तो वृद्धि तो उसके अनुभव में भी होती है परन्तु वह वृद्धि... 
. अवांछनीय है। विकास अथवा वृद्धि के लिए वांछतीयता आवश्यक है । जो वृद्धि हो... 
._ वह सामाजिक दृष्टि से वांडनीय हो--अर्थात्‌ वह व्यक्ति के हित के लिए हो और... 


साथ ही साथ समाज के हित के लिए भी हो । अवांछनीय वृद्धि को रोकना तथा . 
.. वांछनीय वृद्धि को प्रेरणा देना तथा उसके लिए उचित अवसर व परिस्थितयाँ पैदा _ 












































387: 2.77 लो बदन तथा आद्तिक मंबेलियों 


करना शिक्षा का कार्य है ।* वांछुनीय वृद्धि को इस प्रकार हम शिक्षा का लक्ष्य बना 


..._ सकते हैं और वांछनीय वृद्धि वह वृद्धि है जो अपनी वृद्धि के साथ-साथ दूसरों की वृद्धि . 


को नहीं रोकती है। अपनी-अपनी शक्ति व आस्तरिक प्रेरणा के आधार पर 
सब अपना-अपना विकास करें तथा वह विकास समाज में .रहकर हो और समाज 


.. को हंढ़ बनाने के लिए हो जिससे समाज व्यक्ति को विकास के लिए उचित अवसर. क्‍ 
. और सुविधाएँ दे सके और व्यक्तियों का यह धर्म हो कि वे अपने विकास के साथ... 


. समाज को इस योग्य बनावें कि वह ऐसा कर सके । व्यक्ति अपनी शक्त्यानुसार 


-.. समाज को दें और समाज अपना अधिक से अधिक योग व अपने फल व्यक्ति को दे। | 


... शिक्षा के कार्यक्रम का यही लक्ष्य उसको साथ्थक बनाता है। 
.. इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रयोगवादी दृष्टिकोण में स्थिर व शाश्वत उहेश्यों 
.. व लक्ष्यों के लिए स्थान नहीं है ।* जो बुद्धि, जो विकास, जो मूल्य वांछनीय प्रतीत हे 
होते हैं वही सत्य हैं, वही ठीक हैं और वही शिक्षा के उद्देश्य हैं। शिक्षा का एक 


. उद्देश्य नहीं है बल्कि जैसे जैसे बालक में वांछनीय वृद्धि होती जाती है बसे बसे एक हे ा 


| के बाद एक उद्देश्य की पूर्ति होती चलती है। किसी भी प्रकार की वृद्धि किसी 


किसी उद्देश्य की पूर्ति की परिचायक है । शिक्षा के उद्देय शिक्षा के मार्ग के बाहर... 
किसी भ्िरे पर नहीं हैं । उनको तो पग पग पर हासिल करते चलते हैं और वह क्रम... 3 
चलता रहता है क्योंकि शिक्षा का क्रम नियमित शिक्षा के समाप्त होने पर भी चलता... 
.. रहता है। प्रत्येक प्रकार की शिक्षा के वही उद्देश्य हैं जो हमने बनाये हैं और जि कहें; 
.. हम प्राप्त कर सकते हैं । दूसरों के बनाये उद्देश्य हमारे लिए हमारी परिस्थितियों में आओ 
ठीक नहीं भी हो सकते हैं और वे आ्राष्य भी नहीं हो सकते हैं। प्रयोगवादी विचार- हम 
धारा के इस रूप में शिक्षा के व्यवह्वर रूप को बहुत प्रभावित किया है । शिक्षक होने 


रा के नाते हमें पं पग पर क्‍या पढ़ाना है, यही नहीं सोचना है बल्कि यह भी निश्चित 
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शिक्षा में प्रयोगवाद व जाँन डयूई ..... उठ 


. करना है कि क्या पढ़ाना है । किस उद्देश्य या किन उद्द्यों को उसको पढ़ा है कर 
हासिल करना है तथा फिर यह देखना है कि उनकी पूर्ति हुई कि नहीं। आधुनिक 
काल में लक्ष्य तथा लक्ष्य की प्राप्ति के साधन तथा लक्ष्य प्राप्ति की जाँच--इन तीनों 
का सह-सम्बन्ध तथा तीनों को एक चक्र में स्थित एक दूसरे को प्रभावित करते हुए 
. स्वीकार करना प्रगतिशील प्रयोगवाद का प्रभाव है। द 
द (स) प्रयोगवाद और शिक्षा की समस्याएं : प्रयोगवाद शिक्षा की समस्याओं 
के सम्बन्ध में प्रगतिशील विचारधारा का समर्थक है| प्रगतिशील विचार-धारा के 
शिक्षा के सम्बन्ध में दो प्रमुख आधार हैं : (।) चूंकि हमारी समाज परिवतंवशील है 
और आज की वैज्ञानिक खोजें और जीवन के ढंग उसके भविष्य में भी परिवर्तंव की _ 
घोषणा करते हैं अतः शिक्षा में स्थिर विचारों, पद्धतियों, पाख्यक्रम व व्यवहारों के लिए 
स्थान नहीं है । हमारी समस्त शिक्षा लचकदार हो जो एक निश्चित भविष्य के लिए. 
. नहीं बल्कि अनिश्चित भविष्य के लिए हमें क्षमता दे जिससे हम किसी भी प्रकार की _ 
परिस्थितियों में अपना कार्य कर सके । आज से 50 वर्ष पूर्व अधिकांश बग के लोगों 
के लिए यह कहा जा सकता था कि उनके बच्चे भी किसी व्यवसाय व धन्धे को 
करंगे जिसे वे करते हैं। किसान का लड़का खेती करता था, व्यवसायी का व्यवसाय । 
परन्तु आज यह नहीं कहा जा सकता कि कौन क्या करेगा। जमाना बड़ी तेजी से 


.. बदल रहा है और वज्ञानिक आविष्कार तथा आशिक क्रान्ति जीवन के ढंग को बद- 


४ क्‍ _लते जा रहे हैं। अतः इस बदलती हुई दुनियाँ में शिक्षा के ऊपर जबद॑स्त दायित्व है। 


.. उसका यह लक्ष्य होना चाहिए कि वह परिवर्तनशील समाज के सदस्य तेयार करे । 


-. यह शिक्षा के लिए एक भारी समस्या है । परन्तु साथ ही साथ उसकी योजना बनाने... 
.. के लिए यह एक प्रमुख आधार है । (2) दूसरी समस्या जो शिक्षा के सामने है, वह. 
.. है जनतन्त्रीय व्यवस्था के अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था करना । जनतन्‍त्रीय व्यवस्था . 











. मानव को विश्व की अमुल्य सम्पत्ति मानती है और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शकक्‍्त्या-... 
..नुसार विकास करने के अवसर देना जनतन्‍्त्रीय व्यवस्था का मूल आधार है । इसके 
बिना वह चल नहीं सकती । मानव एक दूसरे से भिन्न है परन्तु सब में जलग अलग... 
.. अपनी अपनी वृद्धि करने की शक्ति है। किसी में कम, किसी में ज्यादा, परन्तु है सब... 
.. में। सबको अपनी-अपनी शक्तियों का विकास करने के लिए समुचित वातावरफ की... 
.. आवश्यकता है | तो दूसरी समस्या शिक्षा के सामने अनिवार्य शिक्षा की है जो समस्या... 
.. होते हुए भी प्रगतिशील शिक्षा का आधार है क्योंकि सबकी शिक्षा व्यवस्था न होने. _...- 
. का .परिणाम यह होगा कि किसी की वृद्धि होगी और किसी की नहीं, अथवा 
: किसी की वृद्धि के लिए किसी की वृद्धि को रोक दिया जावेगा। परिणाम यह होगा... 
.. कि वृद्धि समाल रूप और गति न प्राप्त कर सकेगी । सामाजिक हृष्टि से वह आंशिक 
| । वृद्धि होगी पूरी समाज की न होगी और इसलिए प्रगतिशील विचार-धारा में उसका _ हा. 5 


.._. - परिवर्ततशील समाज के लिए तैयारी तथा समाज के सब सदस्यों को उ 






































.. 34.. शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


तैयारी के लिए अवसर देना प्रगतिशील शिक्षा की समस्याएँ हैं, साथ ही साथ यही 
उसके आधार भी हैं। इनके बिना वह प्रगतिशील शिक्षा नहीं कही जा सकती । 


इन समस्याओं के सम्बन्ध में प्रगतिशील शिक्षा सेद्धान्तिक रूप में तीन दृष्ठि- 
कोण रखती है। (]) शिक्षा में लक्ष्य और साधनों में परिवर्तत के साथ साथ समन्वय 
होता रहे । यदि लक्ष्य स्थिर नहीं है तो साधन भी स्थिर नहीं हैं वे भी परिवतंत के 
साथ-साथ परिवर्तित होते रहते हैं और इस प्रकार उनमें समन्वय होता रहता है। 
_ आधुनिक-काल में शिक्षण विधियों के नए-नए रूप व उनको परिवर्तित करने की माँग... 
.. प्रगतिशील विचारधारा की परिचायक है। इससे साधन लक्ष्य से अलग भी नहीँ 
. बल्कि एक लक्ष्य को प्राप्ति होने पर वह आगे के लक्ष्य के लिये साधन बन जाता है।.. 
साधन व लक्ष्य इस प्रकार एक चक्र में घूमते रहते हैं। साधनों से लक्ष्य की प्रा| प्त . 
होती है और लक्ष्य प्राप्ति होने पर वह दूसरे लक्ष्य का साधन बन जाता है। इस... 
प्रकार यह चक्र चलता रहता है ।* (2) चूंकि आाज के जगत में जनतंत्रीय व्यवस्थाओं । 
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.. अतः: शिक्षा के विषय यानी पाठ्यक्रम को इतना विस्तुत बनाया जाय कि प्रत्येक 
.. व्यक्ति अपनी-अपनी शक्ति, रुचि व योग्यता के आधार पर उससे लाभ उठा सके । 

... शिक्षा एकांगी न हो बल्कि सर्वोगी हो, उसका कोई सिरा भारी न हो बल्कि 
..._ बह विस्तृत हो जिससे सब सिरों पर बल हो । अपने जीवन को सुदंर ढंग से बिताने... 


.._ प्रयोग कर सके, उसकी शक्तियाँ बल पकड़ें और उसकी शान वृद्धि करें, आदि आदि ।._ 


... सके । आज हमारे देश में शिक्षा में पाठ्यक्रम को विस्तृत करने, पाठ्यक्रमातिरिक्त 


हि | व बुद्धि आदि की परीक्षा करने के केन्द्र स्थापित करने आदि पर जो जोर है और । 
... उसके लिए जो देश व्यापी आन्दोलन चल रहा है वह प्रगतिशील शिक्षा के दृष्टिकोण... 


.... विचार के बाद जनतत्रीय व्यवस्था को अपनाया है। अतः यहू आवश्यक है कि. 


| _पुष्ठ बनावे 









































शिक्षा में प्रयोगवाद व जॉन ड्यूई पा । जुउदु 7 


का बोलबाला है अतः शिक्षा भी जनतंत्रीय व्यवस्था के अनुकूल हो और शिक्षा का... 
... समस्त ढाँचा--उसके उद्देश्य, शिक्षण पद्धतियाँ, पाठ्यक्रम, शिक्षा संस्थाओं का वाता-_ 
.. बरण,--सब जनतंत्रीय आद्शों के अनकूल हों जिनका आशय प्रत्येक व्यक्ति में अपने 
विकास के साथ-साथ उन कौशलों, ज्ञान के क्षेत्रों, कलाओं, आदतों व मनोवृत्तियों का. 
संचार करना है कि जिनके द्वारा वह समाज में अपना स्थान लेकर एक योग्य 
.. नागरिक बन सके । आज पुरानी पद्धतियों व पाठ्यक्रमों व व्यवहारों का जो खंडन 
. किया जा रहा है वह इसलिए नहीं कि वे बुरे हैं परन्तु इसलिए कि वे एक दूसरे युग... 
की परिस्थितियों के लिए ठीक थे आज की परिवर्तित परिस्थितियों के लिए वे ठीक. 
नहीं है । आज जनतंत्र का युग है, हमारी अनेक पद्धतियाँ, प्रणालियाँ व व्यवहार जन- 
तंत्र के प्रतीक हैं, हमारी शिक्षा बहुत कुछ अंश तक मध्यकालीन है । हमें अपनी 
परिवर्तित व्यवस्था जो जनतत्रीय आधार पर है को देखकर उसी के अनुकुल अपनी 
शिक्षा को रूप देना होगा । इस प्रकार की जो आज माँग बढ़ रही है और शिक्षा में - 
_ आन्दोलन हो रहा है वह प्रगतिशील दृष्टिकोण का सूचक है। (3) प्रगतिशील शिक्षा 
.. का तीसरा महत्त्वपूर्ण रूप शिक्षा के क्षेत्र को विस्तृत करने में स्पष्ट होता है। प्रत्येक... 
. व्यक्ति शिक्षा पाने का अधिकारी है और प्रत्येक में शिक्षा प्राप्त करने की क्षमता है।..... 


के लिए व्यक्ति को कई प्रकार की क्षमताओं की आवश्यकता होती है--उदाहरणार्थ 

वह स्वस्थ रह सके व उसे स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान हो, वह परिवार का सदस्य रह... 
सके व पारिवारिक सम्बन्धों के विषय में उसे ज्ञान हो, वह समाज का सदस्य रह सके व... 

. समाज के सम्बन्ध में उसे ज्ञान हो । वह अपनी उदर पूति कर सके व अपने अधीनस्थ. 
परिवार के सदस्यों का पालन-पोषण कर सके, वह अपने अवकाश केस मय का सदु- 

सब योग्यताएँ प्राप्त करने का अवसर मिल जाय जिससे वह सुन्दर ढंग से जीवन बिता 


क्रियाओं पर जोर देने, स्कूल व समाज का सम्बन्ध स्थापित करने, बालकों की रुचि 


.. का परिचायक है। हमारा देश स्वतंत्र हों गया है और हमारे नेताओं ने बड़े सोच- ० 


... हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो हमारे जनतंत्र के अनुकूल हो और उसको. 





































आओ, 8 शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


हे (द) प्रयोगवाद और शिक्षा की प्रक्रिया : प्रयोगवादी दृष्टिकोण से शिक्षा 

. की समस्त प्रक्रिया बालक के अनुभव के ऊपर आधारित है । ड्यूई शिक्षा को अनुभव 

.. के पुननिर्माण तथा संशोधन के क्रम की क्रिया कहता है। अनुभव का क्रम जीवन के 
क्रम के साथ साथ चलता है । प्रत्येक पग पर हमें कुछ न कुछ अनुभव होता हैं । इस 

.. अनुभव का आधार प्राणी और उसके वातावरण का सम्पर्क है। यदि दोंनों में एक 

. तर होगा तो अनुभव का कोई स्थान नहीं और जहाँ दोनों होंगे वहाँ किसी न किसी 
..._ प्रकार का अनुभव होगा जिसे प्राणी अनुभव करेगा । अनुभव करने की सबसे अधिक 
.. शक्ति मानव में है। उसका अनुभव जन्म से चलता है और मृत्यु पर्यन्त चलता 

. रहता है। अनुभव के आधार पर ही उसकी ज्ञान वृद्धि होंती रहती है । इस प्रकार 
जीवन भर शिक्षा का क्रम चलता रहता है। द 


द . चूंकि अनुभव प्रधान है अतः शिक्षा की प्रतिक्रिया अनुभव को प्राथमिकता 
. देकर चलती है। विचार, चिन्तन, तक आदि मानसिक क्रियाएँ भी उसी के 
. आधारित हैं । प्रयोगवादी इस विषय में इस बात पर जोर देते हैं कि अनुभव क्रिया- _ 

. प्रधान है और इसलिए क्रिया रूप पहले है विचार-रूप बाद में । कहने का तात्पये.._ 
. यह है कि बातावरण के साथ सम्पर्क में आने पर व्यक्ति के समक्ष पहले कोई समस्या 
आती है जिसे वह नहीं जानता । वह उसको हल करने के लिए विभिन्न कल्पनाएँ 
करता है और एक एक को हल करने की या तो मानसिक क्रिया करता है या. 


... मानसिक क्रिया चलती है परन्तु बह अव्यवस्थित रहती है, जेसे स्याली पुलाव 
.... पकाना अथवा इंधर उधर की निरर्थक बातें सोचना। समस्या चिन्तन शक्ति को 
.... एक निर्दिष्ट दिशा में लगाती है । अतः समस्या और उसका अनुभव प्रधान है, चिन्तन 

.... और तक उसके बाद में चलते हैं। यह प्रयोगवादी विचार-धारा आज शिक्षा में बहुत: 


मा. । हे लिए प्रेरित करता, क्रिया करके सीखना, क्रिया को केन्द्र बना कर सींखना आदि 


.... विस्तृत और वांछनीय वृद्धि हो । 


जप (य) प्रयोगवाद और शिक्षण पद्धति : जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है. 
. प्रयोगवाद प्रगतिशोल पद्धतियों का पक्षपाती हैं। उनका सार यह है हा 


जः 





. अधिकारी हैं।.. 


ः प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा उसे हल करने की कोशिश करता है। बिना किसी समस्या के... 


... प्रभाव डाल रही है। समस्यात्मक स्थिति पैदा करना तथा बालकों को चिन्तन के... 


हा हा प्रवृत्तियाँ आधुनिक शिक्षा के मूल आधार हैं । अतः प्रयोंगवादी दृष्टिकोण से शिक्षा... 
... की प्रक्षिया बालकों को अधिक से अधिक उपयोगी अनुभव देने में है. जिनसे उनकी... 


ही () बालक शिक्षण की दृष्टि से ही महत्व नहीं रखता बल्कि उसे यह भी... . 
निश्चित करने में भाग लेना है और उसमें यह क्षमता है कि बह क्‍या सीखें। 
शक्षक और वशिक्षार्थी अपनी कक्षा में अपने पढ़ने व पढ़ाने के लक्ष्यों में भाग लेने के... 








मकर कह: 


कार्य उपदेशक व निर्देशक का है, नियन्ता का नहों । है । 


. हो व उनके अनुकूल हो । 


: कक्षा के बाहर और अन्दर के अनुभवों के समन्वय, प्रत्यक्ष अचुभव # 


प्रयोग में आ सके । जिस ज्ञान का प्रयोग रूप सम्भव नहीं 


.. की पृति के लिए स्थापित किया है और वह यह कि वह बालकों को वे गुण, आदतें, 
...._ ज्ञान व व्यवहार कौशल दे जिससे वे उस समाज के वातावरण का श्रष्ठ व हाड़ू तिक 

.. रूप हो जिसमें रहकर बालक सामाजिक जीवन में उपयोगी आदर्शों, आदता व गुणा कप 

. को ग्रहण कर सके । यह दृष्टिकोण आज बहुत बल पकड़ रहा है और शिक्षालंत्र ४ 

.. व्यवस्था के सम्बन्ध में इसने महत्त्वपूर्ण साहित्य को जन्म दिया है। रा, 

..... प्रयोगवाद का ऐतिहासिक सिहावलोकन व इसका प्रमुख श्रवतक जॉन डयई | 


है. ४. “ यूनानी सभ्यता के काल में यूनानी विचारक जो फोस्ट कहलाते हे प्रयोगवाद के पक्ष- ८ । । 
... पाती थे | उनका नारा कि “मानव सब वस्तुओं का मापदण्ड है। बा ६ घी... 
.. ग्र०४४४४8 0 ॥। (7788) प्रयोगवादी विचार-धारा को पश्रतिबिम्बित करता है। 


र _ बढ़े हुए देशों में पुनजमन्म लिया | अतः केवल अमेरिका को हीं | 
जा भूमि कहना उचित नहीं है वेसे आज के काल में प्रयोगवाद को 
.. कहते हैं और छोगों का विचार है कि अमेरिका के लोग ही इस 


































0 नाम 22 -ब 
7 आय 
है की 


शिक्षा में प्रयोगवाद व जॉन ड्यूई 
धक्का फल जड़ी; 


| जाद॑ | 5 कक 


लक 


(2) शिक्षण में बालकों के अनुभवों कों प्रधानता द्‌ 


(3) शिक्षा देते समय बालक की शक्ति, रुचि, योग्यता का ध्यान रस ॥$ 4४ 
(4) शिक्षा विधियाँ सामाजिक आवश्यकताओं के लक्षग की पूति में सहायक 


(5) बे प्रगतिशील हों । द जज 
(6) परम्परागत पद्धतियाँ व. विचारधाराएँ निरथर्क उतम झइाड़ा £ 
स्वीकार किया जाय जो आज उपयोगी सिद्ध होता है । है 
(7) शिक्षा में पाठों के सह-सम्बन्ध, क्रिया-विधियों, दही कीट | कि 


दि पर हो 
मा क्कः हा रू हे 


है । प्रारम्भिक-कक्षाओं में समाज-श्वास्त्र जिसमें भूगोल, इतिहास, ब 
है पा 


अथंशात्र का सम्बन्ध, ज्ञान देने की योजना प्रगतिशील प्रयोगवाद को है। ४« बहू 


(8) शिक्षा विधि व विषय जीवन से अलग न हों । जो ज्ञान दिया यबह 
है वह व्यर्थ मस्तिष्क में 





सड़ जावेगा । 
(9) नेतिक शिक्षा सामूहिक जीवन में रहना सिखाकर दी जाय | आन इस 
प्रकार की शिक्षा पर जोर है । 
(0) स्कूल समाज का लघु रूप है। स्कूल को समाज ते किसी विशेष उर्देंश्य 


॥७४४ 


जैसा कि हम पहले कह चुके हैं प्रयोगवाद नई विचार-धारा नहीं है। प्राचीन _ 





















































438... शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक भवृत्तियाँ 


में आदशंवाद का उतना ही प्रभाव है जितना प्रयोगवाद का परन्तु अधिकांश विचारक 
दोनों के उग्र रूप के समर्थक नहीं हैं बल्कि दोनों के सर्मा्वत रूप के समर्थक हैं। 
.. साथ ही साथ यह भी यहाँ कह देना उचित है कि प्रयोगवाद को किसी दर्शन के रूप _ 
.. में लेना संगत भी नहीं है । यह तो एक काय व समस्या को करने व हल करने की _ 
. विधि और मनोवृति है जिसमें यह स्वीकार किया गया है कि मानव अनुभव प्रधान 
है । आज प्रयोगवाद की कई प्रकार से व्याख्या की जाती है। जॉन ड्युई के समर्थकों 

.. ने प्रयोगवाद के साथ और कई “वाद' जोड़ दिए हैं जसे 'अनुभववाद' (७एशांग्राशाए- 
. 5), आपरेशनलिज्म (09शक078॥97), इन्ह्ट्मेन्टूलिज्स (॥750ए0770॥/9॥57 | 
. फरक्सशनलिज्म (प0/0728॥800) आदि (जिनका हिन्दी में शब्दानुवाद ढूंढना कठिन है) 
.. जो सब के सब प्रयोगवाद के नाम पर ही आते हैं परन्तु जिनकी एक प्रकार की विशेषता 
.. के ऊपर उनका नाम परिरतित कर दिया है । हम नामों के सम्बन्ध में उनकी व्याख्या 

- में नहीं जाते परन्तु इतना कह देता चाहते हैं कि ये नाम विधि से सम्बन्ध रखते 

किसी दर्शन से नहीं । चूंकि प्रयोगवाद में अनुभव को प्रधानता दी जाती है अतः उसे 
अनुभववाद' कह दिया, चकि उसमें क्रिया ओर ज्ञान की क्रियात्मक उपयोगिता को 
महत्त्व दिया जाता है अत: उसे फन्‍कशनलिज्म (#ए्ा०४0782॥07) की संज्ञा दे डाली । 





और इन परिवरतंनशील व परिवर्तित होती हुई परिस्थितियों में अपरिवर्तित व अपरिवतेन- 


.... के उत्तराध॑ से जब वैज्ञानिक उन्नति काफी हो गई और जीवन का ढंग बड़ी गति के ._ 
.._ साथ बदलना प्रारम्भ हो गया तब से प्रयोगवाद ने और अधिक जोर पकड़ा हालांकि ._ 

... आधुनिक काल में अत्यधिक प्रयोगवाद के समर्थन के कारण और शाश्वत तत्वों व 
.. मूल्यों का खंडन करने के कारण मानव-समाज के पतन के लक्षण भी स्पष्ट हो रहे हैं 


“ है। अस्तु । 
200 उसने अपनी सूक्ष्मता से प्रयोगवाद की व्याख्या कर शिक्षा को उसकी दृष्टि से देखा है. 
० प्रभाव पड़ा है । उनके बारे में हम कुछ विस्तार में विचार करेंगे । 
. हम प्रारम्भ में ही उस भ्रम को दूर कर दें और उतके उपरान्त ज्यूई के शिक्षा-दर्शन _ |! 


व उसके प्रभाव पर विचार करें । रा पक | 
... इसमें सन्देह नहीं कि आधुनिक प्रयोगवाद के समथंकों ई का बहुत 





. मूल आधार सबका एक है और वह यह कि जीवन प्रगतिशील और परिवर्तनशील है 


. शील प्रथाओं, विश्वासों, क्रियाओं, विधियों, आदर्शों, आदि की कल्पना करना निरथंक क्‍ 
है । साथक वही है जो परिस्थितियों में साथंक सिद्ध हो जाता है | उनन्‍नीसवीं शताब्दी 


..... और लोग यह अनुभव करते लगे हैं कि अत्यधिक प्रयोगवादी मनोवृति मानव को... 
..... अत्यधिक पदा्थवादी ओर भौतिकवादी दृष्टिकोण देती है तथा उसके स्वा्थं और 
... अहुंकार में वृद्धिकर समाज के उन स्तम्भों की जड़ खोदती है जिन पर वह टिक सकता... 
प्रयोगवाद का जबद॑स्त प्रवर्तक जंसा कि हम कह चुके हैं, जॉन डयूई था और 


... उतना अन्य किसी लेखक वे नहीं । जाँन इयूई के विचारों का आधुनिक दिक्षा में बहुत... 


जान जय ९ के दाशनिक दृष्टिकोण को समभने सं लाश भूल कर बेठते हैं ' ५ 





शिक्षा में प्रयोगवाद व जान इुयूई..... 30. 


महत्व है । यद्यपि विलियम जेम्स भी प्रयोगवाद का प्रमुख विचारक है परन्तु ड्य 
ने जितने विस्तार में उसके ऊपर लिखा है और जितना व्यावहारिक उसे बनाने का 
प्रयत्न किया है उतना किसी और लेखक ने नहीं । अतः शिक्षा में प्रयोगवाद के साथ 


.. डबय ई का नाम आता है और बही उसका व्याख्याता माना जाता है। ड्यूई के अमे- 


.. रिका में अनेक समर्थक हुए और उन्होंने उसके विचारों को लेकर आगे व्याख्या की 
. और प्रयोगवाद को अनेक रूप दिए जैसा कि हम ऊपर संकेत कर चुके हैं। परन्तु मूल . 
. तत्व सबका एक ही है और वह यह है कि परिवर्तनशील, प्रगतिशील तथा परिवर्तित 


जगत में जीवन के किस्हीं स्थिर मूल्यों की कल्पना करना व्यर्थ है । जहाँ जो अ्रम की... 


बात है और जिसका निराकरण हम करना चाहते हैं वह यह है कि यद्यपि ड्युई ने 
अपने प्रारम्भिक लेखों व पुस्तकों (जिनमें डेमोक्रसी एण्ड एंजूफेशन” प्रमुख है) में 
प्रयोगवादी विचारधारा की व्याख्या में स्थिर मुल्यों, आदशंवादी शाइशवत्त तत्वों, 


.._ अपरिवर्त नशील गुणों का खंडन किया है आगे चलकर उसने उनकी ओर अपनी रुचि 


... दिखलाई है। ड्यूई के विचारों में सन्‌ 930 से पहले ओर उसके बाद में स्पष्ट... 
. परिवरतंन नजर आता है। सन्‌ 094 से 930 तक ड्यूई पक्का प्रयोगवादी है 


... और वह प्रत्येक विचार जो उसकी कसौटी पर नहीं उतरता उसका खंडन करता है।.... 
उसके इस काल के समस्त विचारों का पूर्ण आभास उसकी पुस्तक डेमोक्रेंसी एन्द्र 





ऐजुकेशन (87002809 धा6॑ 5067८००४४०४) में हमें मिलता है जिसमें उसने शिक्षा: 
के दर्शन की अपने दृष्टिकोण से, जो प्रयोगवादी दृष्टिकोण है, व्याख्या की है। 
. परल्तु सन्‌ 930 के बाद से उसके विचारों में कुछ परिबरतत नजर आता है जिसकी 

ओर हम पिछले पृष्ठों में संकेत कर चुके हैं । इस काल में वह्‌ उद्देश्यों और .आदशों.. 


.. के प्रति अपने पूर्व विचारों में संशोधन करता है और अब उनको अनुभव का आधार. 
... न देकर स्थायी मूल्यों में स्वीकार करता है । उसके लेखों में आदर्शवाद की ओर... 
.... भुकी हुई उसकी प्रवृत्ति नजर आती है । वह ईश्वर की सत्ता, आदर्श व स्थायी 

.. उद्देश्य, नैतिक भ्रवृत्तियाँ, सौन्दर्य और ज्ञान सम्बता के आधार, विश्वास--आदि के... 


के मूल्यों को मानता है और विश्व में उस देवी शक्ति का समावेश पाता है जिसको, 


* ० हन्द्रियाँ या मानव अनुभव नहीं समभ सकते ।' डथ ई के ये विचार कान्‍्ट (९ 8॥) रे 








३. 968 “40 एकाआधंता कक्षा, हा एप्रएशआए ए853, ए०एछ पंएथा पा 
_. . (6छ7, 934, '8579०700०8 शावे॑ ए४काएकाएणा' वात ॥९८णाणाए- . । 


- ७0 40 ?705009 







....“/लुप॒ाढ एक ॥ ढशाइ8 07. ०णाइव्पपथालछ पक जरापणी ७ |... 
.. [0एथीक' ज़ांत्ि ॥088 70 ए0णा, श्र कागरठ0्ते ४ ॥॥6 एप जाते... 
5... 06876७ 5906] 0 (४6 एरएलाा005 4ठ9॥09५ छा एऐशाड्ू (6 वावशाह- 


४ हम) 6६8॥5 ॥#6 ग्रगाश्टा58. है  ]8 788 श000एथा। 707 58756 घाते के 
..... घ०्पष्टा। ० पद ७007798भग8 8०098 ० छांधशा०४ ॥॥ न्‍ 













40... शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


 हीगल (प्र०8०) तथा इमसंच (सएरश5७॥) के विचारों के समीप आ जाते हैं और 
. हम देखते हैं कि वह मौलिक रूप में अपनी प्रारम्मिक विचार-धारा की दु्बंलता का 
अनुभव करता है| आज डयुई की दाशतिक विचार-धारा को समभने तथा उसका 


.. ठीक रूप से जानने के लिए ड्यूई के दोनों कालों (894 से 930 और 930 से. 









_495[) के विचारों का समन्वय करता होगा वरना उसके प्रारम्भिक लेखों, 

प्रधानतः डिमोक्रेसी एण्ड ऐजुकेशन के आधार पर ही उसको उम्र प्रयोगवादी कहना 
. उसकी दाशं॑निक विचार-धारा को समभने के बजाय न. समझना होगा जैसा कि 
. उसके बहुत से समर्थक कर गए हैं । हक ले आओ] 


... ([]) द्ाशनिक दृष्टिकोण : जेसा कि हम ऊपर कह चुके हैं डयूई की दार्श- 
 निक विचार-धारा को समभने के लिए उसकी विचार-धारा के दोनों रूपों (सन्‌ 
. 930 से पहले का और उसके बाद का) को समझना होगा। प्रथम काल में डयूई 
_ पवका प्रयोगवादी है और यह प्रयोगवाद उसकी पुस्तक डेमोक्रेसी एण्ड एजुकेशन' में 
. पूर्ण रुप में प्रतिबिम्बित है । वह जीवन को निरन्तर परिवतन के चक्र में घूमता 
हुआ देखता है । देवी विचार, इस लोक के परे दूसरे लोक को कल्पना, दंवी शक्ति, 
शादवत तथ्य व सत्य, स्थिर मुल्य, ये सब उसके लिए कोरी कल्पना हैं, जिनका कोई 
आधार नहीं है । चाल्स डाबविन के प्रकृतिवाद में वह विश्वास करता है। आध्यात्मिक 
व आदर्शवाद की बात को वह वास्तविकता से बचने का बहाना बतलाता है । आदकों 


. बे सिद्धान्तों को वह लक्ष्य नहीं कहता बल्कि जीवन की प्रक्रिया को संवाहित रखने ; किस ० 


. की विधियाँ बतलाता है । उन्हें वह लक्ष्य के स्थान पर साधन के रूप में देखता है। ० 


। ० लक्ष्य केवल एक ही है और वह है विकास या वृद्धि । स्थिर लक्ष्यों व शाश्वत तत्वों... 
... के ऊपर वह प्रहार करता है और कहता है कि इन्होंने अनेक अन्धविश्वासों, कठोर 
.. प्रवत्तियों, मिथ्या विचारों को जन्म देकर सभ्यता की प्रगति को रोका है। यह 








..._ प्रगति सिर्फ एक आधार पर ही चलती रहती है और वह है अनुभव का आधार। 


.... भानवजीवन अनुभवात्मक प्रक्रिया है और जिस समय अनुभव की प्रवृत्ति अवरुद्ध 






.. होती है और विश्वास, या कोई स्थिर विचार उसका स्थान ले लेता है मानव-जीवन - 


.... व सभ्यता का विकास अवरुद्ध हो जाता है, मानसिक क्रिया जम जाती है, वह आगे 













। नहीं बढ़ती क्योंकि उसकी प्रगति को स्थिर विचार ने रोक दिया। डूबूई के मता- हा 


.._नुसार अनुभव करते रहना और अनुभव के आधार पर आगे बढ़ना ही विकास का... 





(पेज /39 का शेष) 
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शिक्षा में प्रयोगवाद व जॉन ड्यूई , 8 2 


चिन्ह है। विकास का कोई स्थिर लक्ष्य भी नहीं है परन्तु विकास का लक्ष्य विकास 






.. ही है। एक स्तर के बाद दूसरा स्तर आता है, फिर तीसरा, और इस प्रकार यह... 
.. क्रम चलता रहता है। द कप 


. ड्यूई की इस विचार-धारा में सन्‌ 930 के बाद से परिवर्तन मालूम पड़ता 
_ है। अब वह उम्ररूप में प्रयोगवादी नहों रहा, उसके विचार में लचीलापन आता हुआ 


स्पष्ट होता है और उसका दर्शन बहुविम्बवाद (००००४०»॥) का आभास देता है। 


जिसमें अत्य दाशंनिक विचार-धाराओं का समन्वय है। इसका क्या कारण है, यह 


कहना कठिन है, शायद उसने चिन्तन! के बाद अपनी भूल को स्वयं अनुभव किया हो _ ८ 


. अथवा जब विश्वास का आधार अनुभव ही है तो उसने विचारों के अच्छे 
परिणामों के साथ कुछ दुष्परिणाम देखे हों, अथवा अन्य कोई कारण हो । डयूई के 
दाशंनिक विचारों में अब इमसेत, हीगल, प्लेटो, कान्ट--इनसे सामीप्य नजर आता 

 है। वह प्रयोगवादी अवश्य है और शिक्षा के क्षेत्र में उसकी प्रारम्भिक और बाद की 

विचार धाराओं के परिवतंन, उसके शिक्षा के रूप, कार्यक्रम, शिक्षण-विधि सम्बन्धी 

विचारों में परिवर्तत नहीं करते परन्तु दार्शनिक दृष्टि से वह उम्र प्रयोगवादी न 
_ रहकर मिश्चित प्रयोगवाद में विश्वास करता हुआ नजर आता है जो प्लेटो, इमसंन, 
चर्गलन, जोशिया रोयस, आदि आदर्शवादियों के शाश्वत्त तत्वों व भूल्यों की स्थिति 


.... को मान्यता देता है।* 


2) शिक्षा-दर्शन : शिक्षा-दर्शन की व्याख्या ड्य ई ने अपनी पुस्तक डिेमोकेसी 


कट रा एण्ड एजूकेदन' के 24 वें अध्याय में की है । दर्शन की परिभाषा कई प्रकार से की 
.._ गई है परन्तु सबका सार यह है कि दर्शन-जीवन के उन तथ्यों की खोज है जिनको 


की अनुभव के आधार पर सिद्ध नहीं किया जा सका है । जो तथ्य सिद्ध हो जाते हैं और 


.. जिनका जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ते लगता है वे तो विज्ञान के क्षेत्र में आजाते हैं।... 
जब विज्ञान जगत्‌ के तथ्यों को सिर्फ खोजकर निकलता ही नहीं बल्कि उनके प्रति 


..... 0. 7. ७१875 270 (०. ?. ॥(०7रहप० 
| ० _रिर्, ॥05700७3०५४ दा प्राण) 





..... एक सामान्य दृष्टिकोण का रूप धारण करता है तब वह दर्शन के क्षेत्र में प्रवेश कर... 
.... जाता है। विज्ञान और दहन में भेद यह है कि विज्ञान विशिष्ट व निश्चित रूप में... 
..... निष्कर्षों की वास्तविकता व तथ्यता को स्थापित करता है परन्तु दर्शन उनके प्रति. 
.... हमारी क्या मनोवृत्ति हो उनके सम्बन्ध -में हमारा. क्या स्थायी विचार हो, इसको... 

... बतलाता है ।? दूसरे शब्दों में विज्ञान संकलित किया हुआ, अनुभव द्वारा.सिद्ध ज्ञान है, ... 



















. दर्शन उस ज्ञान के प्रति दृष्टिकोण है । विज्ञान बतलाता है कि क्‍या करना है, दर्शन 


.. 7३ (60क्‍ल्‍ & “एण्ाएगा स््ाध बात एफ शैफणपरणा 40 पक्ुलां- 


...._. प्राच्राबींयाँ' वा टककारक्‍्एकबए 4ीघलांखा सेपरी०277, व्योच्व क._ 


ः 

















442./... विक्षा दर्शव तथा आधुनिक अचृत्तियाँ 


- बतलाता है कि क्‍या करने योग्य है । एक पूर्ण रूप में व्यावहारिक ज्ञान है दूसरा 
उसके साथ-साथ उसका आधारभूत सिद्धान्त रूप है । 

... यहाँ हम एक बात को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि प्रयोगवाद की दृष्टि से 
दर्शन बाल की खाल निकालने वाली प्रवृत्ति नहीं है कि दाशंनिक महोदय कुर्सी पर 


.. बठे-बेठे आसमान पाताल को बात सोचते रहें । वास्तविक रूप में दर्शन का सम्बन्ध 






जीवन से है और यदि दर्शन जीवन की समस्याओं व जीवन के रूप से अलग रहता 
तो उसका कोई मूल्य नहीं है । आधुनिक काल में ही बल्कि सब युगों में जहाँ- 


.. जहाँ दर्शनों की व्याख्याएँ हुईं वहाँ दर्शन को जीवन से अलग नहीं माना गया बलि 




















.. दद्यन जीवन को प्रभावित करता हुआ माना गया। इससे यह निष्कर्ष हम निकालते हैं 
.._ कि दर्शन जीवन की व्याख्या है तथा यह जीवन को सुन्दर ढंग से चलने के लिए प्रेरणा 
.. व संद्धान्तिक आधार भी देता है | दूसरे शब्दों में जीवत के व्यावहारिक रूप में दर्शात 
. का सिद्धान्त रूप दिया हुआ है । उस व्यवहाररूप को देखकर, उसके सिद्धान्त रूप 
का निरूपण किया जा सकता है और सिद्धान्तरप के आधार पर व्यवह्ञाररूप को 
. अधिक सन्दर बनाया जा सकता है । है 
इस कथन का शिक्षा-दर्शन को समभने में बहुत महत्व है। शिक्षा के दो रूप. 

: हैं व्यवहाररूप और सिद्धान्तरूप । दोनों में समन्वय होना आवश्यक है । व्यवहारसख्प 
में सिद्धान्तरूप उस व्यवहाररूप का आधार बनता है और सिद्धान्तरूप को साथक 
बनाने के लिए व्यवहाररहूप की आवश्यकता है। दोनों का पारस्परिक मेल व सम्बन्ध... 


:_ प्रांकृतिक है । सिद्धान्तहप जीवन की परिस्थितियों, समाज की आवश्यकताओं, व्यक्ति... 
00. कहर, आवश्यकताओं आदि के आधार पर बनता है और व्यवहार रूप में आता है और . श्। 
... व्यवहार रूप ही सिद्धान्तरूप को साथंकता देता है । कोरा सिद्धान्तरूप जिसका 

... व्यवहार से कोई सम्बन्ध नहीं, जीवन से सम्बन्ध नहों रखता अतः निरर्थक मानसिक 


। क्रिया है जिसका ज्ञान व दर्शन व विज्ञान किसी की दृष्टि से कोई महत्व नहीं | अतः... 


... बह त्याज्य है। वास्तविक शिक्षा-दर्शन जीवन की वर्तमान परिस्थितियों के आधार 


... पर निर्मित उचित मानसिक व नैतिक आदतों का समूह है जो उस व्यवषह्ारूूप में 





.. प्रत्यक्ष होता है जो व्यवहारूूप उत परिस्थितियों का सामना करने तथा उनके साथ ...... 


....- अपना समसय करने की व्यक्ति को क्षमता देता है । शिक्षा-दर्शन शिक्षा के वे सिद्धार 
० । | ः ्ै जो व्यावहारिकता को दृष्टि में रखकर निर्मित किए गए हें । ह पा मम 
हा एगॉकिगए ढतंघषदाणा क्‍8 गा बा धांदियाबों क्णादाजणा ठी.. 
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शिक्षा में प्रयोगवाद व जॉन डसुई हर [4 क्‍ 


(3) शिक्षा : अर्थ और आधार ५ ड्यूई के मतानुसार शिक्षा जीवन के लिए. 


मम एक महती आवश्यकता है। प्रत्येक प्राणी में जीवित रहने के लिए एक आस्तरिक 


... प्रेरणा होती है और वह अपने वातावरण को अपने जीवित रहने के लिए प्रयोग में 


पा लाता है। पेड़ पौधे भी जीवित रहने के लिए वातावरण से ही जल, वायु, भोजन द 
आदि प्राप्त करते हैं। मातव जीवन के लिए भौतिक वातावरण तो है ही परच्तु 


.. सामाजिक वातावरण भी आवश्यक है और वह अधिक आवश्यक है क्‍योंकि उसके 


. बिता मानव की नैस्गिक शक्तियों का विकास नहीं हो सकता। जीवन की धारा 
. संभावित रहने की कंजी वातावरण के साथ प्राणी की टक्कर और उससे अद्मुत 
अनुभव हैं। हम देखते हैं कि जगत्‌ में सब मरणशील हैं परस्तु सबके मरणशील होने 
पर भी जीवन की धारा बहती ही रहती है । जीवन नण्ट नहों होता । कुछ मरते हैं 
. तो दूसरे पैदा होते हैं। भौतिक वातावरण में हम देखते हैं कि जो जीव वातावरण 
से अपना समन्वय नहीं स्थापित कर सकते वे नष्ट हो जाते हैं और दूसरे पदा हो. 


. जाते हैं, जो वातावरण से अधिक समन्वय करने का प्रयत्त करते हैं। इस प्रकार 


._ जीवन चलता रहता है । पेड़ पौधे प्रतिवर्ष अपने पुराने पत्तों को गिरा देते हैं और 
.. नए पत्ते घारण करते हैं और इस प्रकार उनका जीवन चलता है । प्रकृति के क्षेत्र में 
.. पुराने प्राणी नष्ट होते रहते हैं और नए जन्म लेते हैं। इस प्रकार जीवन चलता 


... रहता है। हमारा- कहने का मतलब यह है कि जीवन के चालू रहने की कूजी 
.... अबिरल गति से पुराने रूपों का नष्ट होना तथा नए रूपों का पैदा होना है । जीवन : 
.... कीधारा संभावित ही इसी प्रकार रहती है कि वह स्वयं को सबंदा नवीन बनाने. 
... का प्रयत्त करती रहती है और यह प्रक्रिया पुराने रूपों को त्याग कर नए छपों को. 

.... लेते रहने के द्वारा चलती रहती है । द जा, 
रा मानव के जगत्‌ में भौतिक जीवन के साथ-साथ सामाजिक जीवन भी है 


... जिसमें उसके भौतिक अनुभव नहीं सामाजिक अनुभव आते हैं जैसे उसके विचार, 
..... विश्वास, आदर्श, संस्कृति, सुख, दुःख, व्यवहार आदि | इबके जीवित रहने की कंजी । 
.. वही है जो शारीरिक जीवन के स्थित रहने की कँजी है। इनको भी जीवित रहने के... 
... लिए पुराने रूपों को छोड़कर नवीन रूपों को धारण करते चले जाना है। तभी ये 
गो हा जीवित रह सकते हैं। यह काम शिक्षा के द्वारा होता है। डयूई का मत है... * 
...... कि व्यापक रूप में शिक्षा जीवन के इस सामाजिक रूप की अविरलता है ।! १222, 

... समाज का प्रत्येक सदस्य जन्म लेते समय समाज के आदश्षों, विचारों, भावों, 

.... विदव्वासों आदि से अनभिन्न रहता है। जो लोग उनसे भिन्न रहते है वे धीरे-धीरे... 


.. संसार से विदा होते हैं परन्तु उन आदशों, विश्वासों, आदि को वे दूसरों को 


रा देते जाते हैं. जिनसे उनकी रक्षा हो सके और सामाजिक जीवन चल सके। यदि... 
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_3रर्व द ः ... शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवत्तियाँ 


. वे ऐसा नहीं करते तो सामाजिक जीवन भी उनके साथ ही नष्ट हो जायगा। उस क्‍ 


. जीवन को चलते रहने देने के लिए समाज के सदस्य बालकों को शने: शनैः समाज... 


के आदशों, मूल्यों, मापदण्डों, भावों, विचारों आदि से परिचित कराते हैं और फिर 
वे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने बालकों को उनसे परिचित कराते रहते हैं। यह 
क्रिया निरन्तर चलती रहती है और इसी के आधार पर समाज जीबित रहता है। 
यही क्रिया शिक्षा कहलाती है और जीवन की धारा के संवाहित रहने की आधार 


_ शिला है। शिक्षा के बिना सामाजिक जीवन चल नहीं सकता ।' अपने जीवित रहने के... 
. लिए जिस प्रकार प्रत्येक प्राणी प्रयत्त करता है उसी प्रकार समाज भी प्रयत्व करता 


: है। ड्यूई शिक्षा को पूर्ण रूप में एक सामाजिक क्रिया कहता है जो समाज की जीवित 
_ रहने की इच्छा का प्रतीक है | स्कूल था विद्यालय समाज इसलिए स्थापित करता है 
. कि बालकों को वे आदश चरित्र की विशेषताएँ, गुण व आदतें दी जायें जिनको 
. प्राप्त कर वे समाज के योग्य सदस्य बन सके ओर अपने विकास के साथ-साथ समाज 
. विकास में योग दे सकें । 
इस प्रकार समाज अपने आदर्शों, भावों, मापदण्डों, विचारों आदि को दूसरों 
. को देकर और उनको दूसरों को देते हुए ही जीवित रहता है। इसका आशय यह 


हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरों से लेता है और दूसरों को देता है। जो वह लेता है... 
. और जो बह देता है वह एक दूसरे के अनुभव हैं। दूसरे के अनुभव लेकर वह उनसे... 
. अपने अनुभवों की वृद्धि करता है और अपने अनुभवों को सामाजिक रूप देकर दूसरों... 


है . को उन्हें देता है। सामाजिक जीवन में इस प्रकार अनुभवों का आदान प्रदान चलता... 
“रहता है ओर यहो शिक्षा की प्रक्रिया है । प्रत्येक व्यक्ति पग-पग पर अनुभव प्राप्त... 
.. करता है और इस प्रकार उसके अनुभवों में वृद्धि होती रहती है । कुछ पुराने अनुभव... 


.._. उसे साथेक नहीं मालूम पड़ते तो वह उनमें संशोधन या परिवतेत भी करता रहता 
... है। उसके अनुभवों की साथंकता का मापदण्ड है उन अनुभवों का सामाजिक मुल्य । 





.._. यदि उनका सामाजिक दृष्टि से कोई मूल्य नहीं तो वे अनुभव निरथ॑ंक हैं क्योंकि वे : 
... समाज-हिंत से अलग हैं और व्यक्ति को समाज का योग्य सदस्य होने से रोकते हैं। 
... अतः अनुभवों का सामाजिक दृष्टि से मूल्य होना आवश्यक है। शिक्षा की प्रक्रिया . 





.. इस प्रकार इयुई के शब्दों में अनुभवों की वृद्धि व संशोधन है। शिक्षा व्यक्ति को... 
.. अपनी कुशलता बढ़ाने के साथ-साथ उन अनुभवों के सामाजिक मूल्य को बढ़ाने में... 


.. उत्तरोत्तर सहायता करती है 7 


... 3. “ज़तबर वागांणा गाते एच्फा०वंपन्णा दाठ 9 फ्ाएअंगतठछांवा पक... 
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...... गाब्ताप्र जी एणव्वषल्त वापस थीलंथाठए । 








शिक्षा में प्रयोगवाद व जान ड्यूई ० द 


 ड्यूई के मतानुसार शिक्षा पूर्ण रूप में सामाजिक प्रक्रिया है और इसके दो 


.._ आधार हैं : व्यक्तिगत और समाजगत, व्यक्ति की शक्तियों, रुचियों, योग्यताओं आदि 
... को ध्यान में रखकर उनके अनुकूल उसे शिक्षा देती है परन्तु साथ ही साथ उसकी 
... समस्त शक्तियों, रुचियों आदि को सामाजिक मूल्य देना है। बालक की शक्तियों व. 


. हरुचियों का वास्तविक मूल्य वही है जो समाज उन्हें देता है। सामाजिक वातावरण में 
.. ही उनका विकास होता है और उसे अक्षुण्ण बताए रखने में उनकी साथकता है ।7 


...._ (4) स्कूल शिक्षा के लिए एक विशिष्ट संस्था : चु कि शिक्षा एक सामाजिक. 
क्रिया है अतः समाज ने शिक्षा देने के लिए विभिन्न शिक्षा संस्थाएँ स्थापित की हैं।.. 


.._ बैसे तो समूचा सामाजिक वातावरण ही शिक्षा का स्रोत है, परन्तु सामाजिक दृष्टि से. 
. उपयोगी और हितका री शिक्षा देने के लिए विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं की आवश्यकता 

. है जो एक नियंत्रित वातावरण में बालकों को उन सामाजिक आदर्शों, हितों, 

. विचारों, विश्वासों, गुणों, कौशलों व आदतों को दे सके जिन्हें प्राप्तकर वे अपने हित . 


. के साथ-साथ समाज के योग्य सदस्य बन सके । अतः स्कूल एक सामाजिक संस्था है... 


_ जिसमें वे सब क्रियाएँ एकत्रित की जाती हैं जिनमें भाग लेकर बालक सामाजिक जीवन 


. की क्रियाओं से अभ्यास द्वारा परिचय प्राप्त करता है और उसमें सफलतापूवंक भाग... 


लेने की क्षमता प्राप्त करता है ।2 स्कूल का यह कार्य है कि वह इस उद्देश्य की प्राप्ति 


है 2 . के लिए अपने को योग्य सामाजिक संस्था के रूप में साबित करे । इसके लिए उसकी 
.... तीन प्रकार की जिम्मेदारी हैं : (अ) स्कूल समाज का लघु रूप हो और सामाजिक 
... . क्रियाओं से उसकी क्रियाएँ भिन्न न हों । चूंकि वह समस्त सामाजिक क्रियाओं को अपने 


या ! 2806 ॥78 08898 एा अशार707 
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हे :. यहाँ स्थान नहीं दे सकता अतः उसे यह चाहिए कि वह उनको सरल बना कर लघु ' । 
. रूप में उनके नमृने अपने यहाँ रक्खे जिनमें भाग लेकर बालकों को भावी जीवन की 


... विस्तृत क्रियाओं में भाग लेने की योग्यता प्राप्त हो। स्कूल का जीवन वास्तविक हे ; 
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3 है .. विक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्र॑वृत्तियाँ 


जीवन से दूर रहकर उसका अंग हो । (बं) दूसरी जिम्मेदारी यह हैकि स्कूल 
बालकों की समाज के जीवन से परिचित कराते हुए उसके अवांछुनीय अंगों को उनसे 
अलग रकक्‍्खे | स्कूल का जीवन सामाजिक जीवन का लघ्चु रुप अवश्य हो परन्तु वहँ 
जीवन नियंत्रित हो और उसमें समाज के जीवन के केवल वांछनीय अंग ही स्थान- 


.. पावें। स्कूल का वातावरण समाज से कलुषित रूप को त्याग कर उसमें से शुद्ध और 







वांछनीय अंशों को ही अपने यहाँ स्थान दे जिससे बालकों को समाज के कालुष्य के 
. प्रति घणा हो और उसको धोने के लिए मानवजागृत हो उठ । स्कूल अपने वातावरण 


.. में केवल वही अंग लावे जिसके द्वारा समाजोपग्रोगी. गुणों, मनोवत्तियों, चारित्रिक 










विशेषताओं, आदतों आदि को बालकों को सिखाना चाहता है। स्कूल समाज 
नैतिक बौद्धिक जीवन के आधार-शिला हैं, वे उसके केन्द्र. हैं और उन्हीं के द्वारा वह. 
. रोशनी फेंकी जाती है जो समाज के अच्चेरे मांग को भी प्रकाशित करदे ।? (स) 

तीसरी जिम्मेदारी स्कूल की पह है कि वह वातावरण को ऐसा सन्तुलित बनावे कि 

उसमें बालकों की समस्त शक्तियों का विकास हो सके.और सबको अपनी अपनी शक्ति... 
अनुसार, अपनी अपनी योग्यता तथा रुचि के अनुसार अपना अपना विकास करने का 
प्रवसर प्राप्त हो सके । स्कूल का कार्यक्रम समाज की आवश्यकताओं और उसके. 


.. बालकों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला हो जनतंत्रीय विद्यालय अपने कार्य॑- 







क्रम को इतना विस्तृत और सन्तुलित बनावें कि सब बालकों को अपनी अपनी गति: 


24 
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शिक्षा में प्रयोगवाद व जान ड्यूई बा ० कब. 


के अनुसार चलने की सुबिधा मिल सके ओर वे स्वृतस्त्र रूप में उससे लाभ हक 
उठासका) / जा द 
.._ (5) सीखले की प्रक्रिया व शिक्षण विधि : सीखने में अनुभव प्रधान है। क्‍ 
बालक अपने अनुभव के द्वारा सीखता है और अनुभवों की वृद्धि करना; उनको परि" 
माजित करना तथां संशोधित करना ही सीखना है। प्रत्यक्ष अनुभव क्रियाओं में 


2 भांग लेने से होते हैं और उनमें भाग लेकर बालक के चिच्तन -को ब्रेरणा मिलती है , 


और चिन्तन के साथ ज्ञान की वृद्धि होती है। ड्यूई का कहता है कि सीखने की: 


है . पूरी प्रक्रिया क्रियाओं में भाग लेने के परिणाम से बंधी हुई है और जब तक क्रियाओं... 


में बालक भाग नहीं लेते तब तक उनको कोई अनुभव नहीं होता और न वे. सीखते 
हैं । क्रियाओं का अथे ड्यूई ने व्यापक रूप में लिया है | क्रियाएँ सिर्फ वही नहीं है 

जिन्हें बालक अपनी ज्ञानेन्द्रियों--हाथ, कान, ताशिका, मुँह आदि--के द्वारा करता है. 
बल्कि क्रियाओं में वे मानसिक क्रियाएँ भी आती हैं जो समस्या के रूप में शिक्षक पु 
उनके सामने रखता है और जिन्हें गालक अपने अध्ययन, वाद-विवाद, विचार-विनि- 
मय आदि के आधार पर हल करने की सोचते हैं। परल्तु ज्ञानप्राप्ति का आधार 

है क्रिया | पहले क्रिया है फिर चिन्तन और ज्ञान प्राप्ति | इयूई के मतानुसार प्रत्येक _ 


प्रकार के चिन्तत में तीन स्तर हैं : प्रथम, समस्या का आभास, द्वितीय परिस्थितियों 


का अध्ययन, तृतीय परिस्थितियों के आधार पर समस्या हल करने के लिए साधनों 


..._ की खोज । अतः समस्या प्रथम है और वही विचार करने, सोचने, तके करने अध्ययन. 
... करने विचार-विनिमभय करने आदि के लिए आधार देती है ।* है 


अतः शिक्षण विधि ऐसी हो कि बालकों को सीखने के. लिए उनकी रुचि, अभि 


को रुचि, शक्ति व योग्यता के आधार पर अनुभव दिये जाएँ । ड्यूई के विचार से स्कूल एक... : 
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448.. दिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


सक्रिय स्कूल ( &०४ंशाए 5०00०) हो जिसमें बालकों को वे क्रियाएँ करने व उनमें 


भाग लेने के लिए अवसर मिले जिनके आधार पर उनकी ज्ञान वृद्धि हो यह ज्ञान. 


उनके मस्तिष्क में ठंसकर न भरा जाय बल्कि उनको उसे स्वयं प्राप्त करने का 
. प्रयत्म करना पड़े । तभी वे उस ज्ञान का प्रयोग सीखेंगे और अपने जीवन में प्रयोग 
में लावेंगे। चकि यह ज्ञान उन क्रियाओं के परिणाम का फल होगा जो क्रियाएँ 
-. सामाजिक क्रियाओं से भिन्न नहीं हैं अतः बालक समाजोपयोगी ज्ञान प्राप्त करेंगे और 
.. के अपने को समाज का योग्य सदस्य बनागेंगे । 


शिक्षण विधियाँ ऐसी हों जो बालकों की सीखने की इस मनोवज्ञानिक प्रक्रिया 


हम रा को मान्यता दे । आज शिक्षा में क्रिया करके सीखने ( ॥.6क7708 79 00०॥8 ) 
... प्रोजेक्ट पद्धति ( किसी क्रिया में केन्द्र मानकर ज्ञान-प्राप्त कराना ), क्रीड़ा-विधि 
.... (रुचिकर क्रियाओं को खेल के रूप में लेना) आदि पद्धतियों पर जोर है वह डयूई व 








अन्य प्रयोगवादी दाशंनिकों की विचार-घारा का प्रभाव है। ड्यूई के मतानुसार 
.. शिक्षण विधि सीखने की प्रक्रिया के ऊपर आधारित होनी चाहिए । किसी भी सफल 
. शिक्षण का मापदण्ड बालकों द्वारा सीख जाने में है। अच्छा शिक्षण वही है जिसके _ 
द्वारा बालक अधिक से अधिक सीख गये हों और चूंकि बालक क्रिया द्वारा सीखते हैं. 
अतः शिक्षण विधियाँ बालकों की क्रियाओं पर आधारित हों । वे शिक्षक के मन की 


की | क्‍ हों बल्कि वास्तविक परिस्थितियों के अध्ययन के आधार पर हों । शिक्षक के ट की 


. द्वारा व्यावहारिकता, बानकों के सीखने की प्रक्रिया, व पाख्य वस्तु का रूप आदि... 


. का तिरस्कार करके जो भी शिक्षण विधियाँ बनाई जाती हैं वे औपचारिक, निष्फल 


ब कठोर होती हैं। शिक्षक अपनी ओर से भले ही सोचता रहे कि वह ज्ञान दे रहा गइ 


... है, बालक वास्तव में ज्ञान प्राप्त नहों करते हैं । प्रत्येक बालक की अलग-अलग शक्ति... 


...._ होती है। उसकी रुचियाँ, योग्यताएँ व प्रवृत्तियाँ दूसरों से भिन्न होती हैं। अतः आव- 
..... दयकता इस बात की है कि शिक्षण विधि अधिकाधिक रूप में वेयक्तिक हो परन्तु 
.... पूर्ण रूप में वैयक्तिक बनाना भी सम्भव नहीं है । लकिन पृथक्‌-पृथक्‌ बालकों के लिए 







.... पृथक्‌-पृथक्‌ पद्धति हो तो भी पद्धतियों के विषय में कुछ सामान्य मापदण्ड बनाएजा.._ 


... सकते हैं | ड्युई के अनुसार शिक्षण विधियों में वैयक्तिक आधार के अतिरिक्त कुछ... 
.. गुणों की आवश्यकता है जिससे वे स्पष्टता, लचीलेपन अभिवप्राय-सिद्धि कै लिए उप- 
..... योगिता, सरलता व प्रभावोत्यादकता का परिचय दे सके || द 
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शिक्षा में प्रयोगवाद व जान डुबूई ...... _49 


(6) शिक्षा के उद्द इथ और पाठ्यक्रम का स्वरूप--शिक्षा के ड्यूई के मता- 


... नुसार क्या उद्देश्य हैं, इनकी चर्चा हम दूसरे अध्याय में कर चुके हैं। डयूई के विचार 


से उद्देश्य के बारे में लोगों में एक भ्रमात्मक विचार चलता रहता है। लोग जिसे 


: उद्देश्य कहते हैं वह वास्तव में उद्देश्य नहीं है। एक उदाहरण जो ड्यूई का ही है 


. देकर हम उसके मत को स्पष्ट करना चाहते हैं। जब हम किसी लक्ष्य को देखकर 
उस पर आँख गढ़ाकर निशाना मारना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि अमुक हमारा _ 


लक्ष्य है । वास्तव में हमारा लक्ष्य जिस जगह पर हम निश्ञाता मारते हैं वह जगह 


नहीं हैं बल्कि “निशाना मारता ही हमारा लक्ष्य है। हम अपनी कथाओं में से एक _ 
उदाहरण लें। अजु न ने चक्र में घूमती हुई मछली का प्रतिविम्ब देखकर उसकी 

.. आँख में निद्याना लगाया तो उसका क्‍या लक्ष्य था ? मछली की आँख अथवा ठोक 
_निज्ञाना लगाना ? वास्तव में यदि हम ध्यान से विचार करें तो हमारा लक्ष्य अपनी 

. क्रियाओं को व्यवस्थित ढंग से सम्पादित करना है ताकि जिस अभिप्राय को लेकर. 
हम चले हैं उसकी सिद्धि हो सके । क्रिया को व्यवस्थित व उचित ढंग से चलाना ही... 

. लक्ष्य है। अतः लक्ष्य कोई निश्चित, अटल, स्थिर स्थान या वस्तु नहीं है बल्कि सफ- 


.. लता पूर्वक, अपनी शक्तयानुसार व्यवस्थित ढंग से क्रिया के सम्पादन करने में है और 
.. जब एक जिया समाप्त हो जाती है और एक अभिप्राय की सिद्धि हो जाती है तो 
दूसरी, फिर तीसरी क्रियाएँ चलती रहती हैं और एक लक्ष्य के बाद दूसरे लक्ष्य की 


हे . पूर्ति होती रहती है । जिस प्रकार क्रियाओं का अन्त नहीं उसी प्रकार लक्ष्यों का 
अन्त नहीं। चँकि शिक्षा जीवन की संवाहिकता की क्रिया है अतः शिक्षा का. एक 


गा उद्देश्य नहीं बल्कि प्रत्येक शेक्षिक क्रिया के सफलता पूर्वक सम्पादित होने में ही शिक्षा ः 


.. के उद्देश्य निहित हैं । इसीलिए ड्यूई कहता है कि शिक्षा के उद्देश्य की बात करना... 


_मृखंता है। शिक्षा का एक उद्देश्य नहीं बल्कि अनेक हैं क्योंकि जंसे-जेसे बालंक 
.. क्रियाएँ करते हुए अपने अनुभव व ज्ञान को बढ़ाता जाता है वेसे-वैसे वह शिक्षा के. 
.. उद्देश्यों को प्राप्त करता जाता है। शिक्षा के उद्देश्य शिक्षा की प्रक्रिया में ही हैं, वे... 
.._ उस मांग के किसी सिरे पर स्थिर व अटल रूप में नहीं खड़े हैं जिनकी ओर घोीरे- 

धीरे बालक बढ़ता जा रहा है| शिक्षा का उ्ृश्य शिक्षा प्राप्त करते की निरन्तर 


.. वक्ति देना है। जैसे-जैसे बालक शिक्षा प्राप्त करता जाता है वैसे-वेंसे और शिक्षा 
.. प्राप्त करने की शक्ति उसमें बढ़ती जाती है । क्रिया करते हुए और किया करेने की 
.. शक्ति प्राप्त करना शिक्षा का मूल्य है। उद्देश्य क्रिया में है क्रिया से बाहर नहों 


.. है। शिक्षा की प्रक्रिा और शिक्षा का लक्ष्य एक ही वस्तु हैं, वे अलग-अलग नहीं... 


.. हैं और शिक्षा की प्रक्रिया से बाहर शिक्षा के लक्ष्य को मानना शिक्षा की समस्त त “ 
.. अ्क्रिया के मूल्य को समाप्त कर देना है ।' 5 
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बता दे शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


(7) परादुयक्रम और शिक्षक का कायें-- प्रयोगवादी विचार-धारा के प्रभाव 
. के फलस्वरूप जिस प्रकार शिक्षण विधियों के सम्बन्ध में हमारे विचारों में बहुत 
परिवर्तन हुए हैं उसी प्रकार पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में भी महान परिवर्तन हुए हैं। 
शिक्षा के प्रगतिशील तथा सामाजिक रूप के ऊपर जोर देकर जॉन डयूई तथा अन्य 
प्रगतिशील शिक्षा के समर्थकों ने जिनका आज को शिक्षा पर बहुत प्रभाव है पाठ्य- 


.. क्रम के सम्बन्ध में हमारे विचारों में ऋष्तिकारी परिवर्तन कर दिए हैं और उनको हि 
... संकीर्णता के गडढे में से निकाल कर एक विस्तृत क्षत्र में लाकर रख दिया है । चूंकि. 
.. स्कूल एक सामाजिक संस्था हैं ओर उसे सामाजिक क्रियाओं के सरल तथा शुद्ध बना- 

















. कर संतुलित रूप में बालकों के समक्ष रखना है जिससे वे उन क्रियाओं में भाग 
लेकर ज्ञान प्राप्त करें तथा उन गुणों, आदतों व मनोवृत्तियों को अपनावें जो उन्हें 
.. समाज का योग्य सदस्य बनावेंगी अतः: एक ओर शिक्षक का काय स्कूल में ऐसे 
_-बातावरण व ज्ियाओं का सकलन करना हैं जिनमें रहकर तथा जिनमें भाग लेकर 
. उक्त उद्देश्य की पूर्ति हो सके और दूसरी ओर स्कूल का कार्यक्रम इतना विस्तृत हो 
जाता है कि जिसमें केवल विषय-ज्ञान से सम्बन्ध रखने वाले विषय ही नहीं आते 
. बल्कि बालक के वे समस्त अनुभव आते हैं जो स्कूल में उस जाप्त होते हैं और 
जिनके द्वारा वह ज्ञानोपाजंन करता है तथा उक्त गुणों व आदता की सीखता है । 
पाठ्यक्रम इस प्रकार सारे स्कूल, के जीवन का स्वरूप हूं। उसमे विषय ज्ञान ही नहीं. 
. बल्कि वे सब अनुभव--युणों की प्राप्ति के रूप में, आदतों ग्रहण करने के रूप में, 
चरित्र निर्माण करने के रूप में क्रियाओं हारा जो क्ियाएँ व्यक्तिगत रूप में अथवा 


-सामू।हुक डेप में संन्‍्पादित होती &्‌ और जिनमें लिझने पढ़ने के अझादा सजना, ः 


.. कूदना, स्कूल के कार्य में भाग लेदा, समाज के काय में भाग लेना >-ये और इनके 
अलावा अन्य जो भी अनुभव हों वे सब आते हैं। कहने का तालय यह है कि स्कूल 


.. का कार्यत्रम बालकों के समस्त अनुभवों से सम्बन्ध रखता है और उनके अनुभवों 
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शिक्षा में प्रयोगवाद व जॉन ड्यूई 75. 


.. को सुन्दर बनाना तथा स्कूल के समस्त जीवन को उच्चत कर उसके स्तर को ऊँचा 
उठाना जिससे बालकों के जीवन का स्तर ऊचा हो सके स्कूल की जिम्मेदारी है। 
..... उपयुक्त कथन से यह निष्कर्ष निकला कि पाठ्यक्रम या पाठ्य वस्तु--इसका 
बालकों के वातावरंण से सम्बन्ध है और इनका प्रयोजन यही है कि बालकों को ऐसा... 
वातावरण दें जिसमें रहते हुए उबको ज्ञान प्राप्ति हो तथा वे सामाजिक क्षमता भी _ 


... के मतानुसार पाठ्यक्रम सामाजिक जीवन को प्रमुख धाराओं का संकलन है जिसे 
प्रत्येक स्तर पर बालकों को शक्ति, योग्यता व रुचि के अनुसार सरल व संतुलित 
बनाना स्कूल का कार्य है। उसके दो आधार हैं : एक तो व्यक्तिगत और दूसरा 
. सामाजिक । सामाजिक जीवन को बालकों के समक्ष खोलना और उसकी रुचिव 

योग्यताओं के अनसार उसमें से अपने कल्याण व हित के लिए ज्ञान, कौशल, आदतें 
.. मनोवृत्तियाँ प्राप्त करते के लिए उसे प्रेरणा देवा--यह शिक्षक का कार्य है। जो 
.. ज्ञान बालकों की व्यक्तिगत प्रवृत्तियों व रचियों आदि को ध्यान में रखकर नहीं दिया 
जाता वह अरुचिकर व व्यर्थ होता है तथा जो ज्ञान समाज से सम्बन्ध नहीं रखता 
. बह बालक को समाज का योग्य सदस्य नहीं बनने देता । अतः पाठ्यक्रम में इन दोनों 


 आधारों को स्थान देना अनिवाय है और शिक्षक को दोनों का समन्वय करना है। 


.. एक प्रगतिशील समाज में पाठ्यक्रम सदा लचीले और प्रगति के अनुकूल परिवर्तित 


...._ व परिमार्जित होने के योग्य होंगे ; तभी वे प्रगतिशील समाज के प्रतीक कहे जा .. 
... सकते हैं और प्रगति के #म को चालू रखने में सहायक हो सकते पा 
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... जब पाठ्यक्रम को ड्यूई ने इतने विस्तृत रूप में लिया है और उसे स्कूल का 

.. सारा जीवन कहा है तो पाठ्यक्रम को अलग-अलग विषयों के ज्ञान के रूप में सम- 

+. भना अथवा अलग-अलग विषय-ज्ञान का विभाजन उसके तिडान्तों के सवंथा प्रति- 
. कूल है। बालक को स्कूल के समस्त वातावरग में रहना है और उसमें भाग लेकर 

सीखना है । अतः पाठ्यवस्तु और उसका क्रम बहुत लचीला होता चाहिए। डयूई 

. विषयों के सह-सम्बन्ध (2०ए७०४४०॥) पर बहुत जोर देता है और साथ ही साथ 
बह यह भी कहता है कि हूकि समाज पेचीदा होता जा रहा है इसलिए पाठ्यक्रम _ 


.. में वस्तु को चुनने, छाँटने व संगठित करने की महती आवश्यकता है। शिक्षक की 


















... इस क्षेत्र में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसे अपनी शिक्षण विधियों को स्कूल व पाद्य- 

. क्रम ही नहीं बल्कि समस्त शिक्षा के नए रूप को ध्यान में रखकर निश्चित करना है ।* 
...._ (8) अनुशासन व रुचि--किसी क्रिया को सफलतापूर्वक सम्पादित करने के 
लिए दो आंवश्यकताएँ हैं और दोनों एक दूसरे से सम्बद्ध हैं । वे हैं शचि और अनु- 

_ शासन । यदि किसी कार्य के करने में किसी व्यवित की रुचि. उत्पन्न हो गई तो वह 
उसके करने में अपनी सारी शक्ति लगा देगा और इस श्रकार अपनी वाक्ति का 
सदुपयोग करेगा । उसे व्यर्थ में नष्ट न करेगा। कार्य में रुचि शक्ति के प्रक्षेपण की 
निशानी है और यही अनुशासन है। अनुशासन शक्ति का सद्पयोग, दुरुपयोग से उसे 
बचाना, यह जानना कि क्या करना है और उसको करने में प्रवृत्त होना तथा उसको 


सफलतापूर्वक सम्पादित करने के लिए समुचित तथा सभी उपलब्ध साधनों को इकद्वा हि 


.. करना--इनमें हो है ।? और यह सब तभी होता है जब किसी व्यक्ति की किसी काये 

.. में रुचि उत्पन्न हो गई । रुचि अनुशासन की जड़ है। शिक्षा में इसका बहुत महत्व 5 
... है। यदि बालकों को अनुशासन सिखाना है तो उनके वातावरण को रोचक बनाओ . 
.. ऐसा बनाओ कि प्रत्येक बालक को अपनी-अपनी रुचि के अनुसार उसमें से क्रियाएँ 


.._ जुनने व उनको करने का अवसर मिले। यदि बालकों की क्रियाओं में रुचि उततन्‍्त हो _ 


... गई तो बे स्वयं ही अनुशासित होकर अनुशासन का मूल्य सम लेंगे।..र 
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रुचि (अँग्रेजी में ॥7/0०७/) शब्द का साधारणतया कई अथ्थों में प्रयोग 
किया जाता है उदाहरणाथे, हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति को राजनीति में रुचि है 


... अमुक की धर्म में, अमुक की समाज-सेवा में, आदि । दूसरे अर्थ में हम रुचि शब्द का हु 


प्रयोग, प्रधानतया अंग्रेजी के शब्द का, तब करते हैं जब किसी कार्य के परिणाम से” 
.._ हम किसी का सम्बन्ध जोड़ते हैं, जेसे यदि दो आदमियों में कगड़ा हो रहा है और 
यदि कोई एक का पक्ष लेता है तो हम कहते हैं कि 'भाई तुम्हारा क्या मतलब है 


.._ (क्या प्राण है ?) जो बीच में बोल रहे हो। तीसरे प्रयोग में हम रुचि से उस 
. स्थिति का बोध करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी काय॑ में लीन रहता हुआ नजर आता... 
है और हम कहते हैं कि वह व्यक्ति अपने को उसमें भूल बठा है। तीनों ही परिस्थि- 


तियाँ परथक-पृथक्‌ रूप में सामान्य अनुभव में आती हैं और तीनों परिस्थितियों में. 
व्यक्ति की मनोव॒त्ति अथवा क्रिया की हम उसकी रुचि (7०8७) के आधार पर 
व्याख्या करते हैं । शिक्षा में रुचि शब्द का अर्थ व महत्व कुछ भिन्न है परन्तु वह 


... शिक्षा की क्रिया को सफल बनाने के लिए तदर्थ में लिया गया है। ये ई इसकी -. 


. व्याख्या इस प्रकार करता है । 


..._ रुचि [ए66७) दब्द बीच में है--यह दो वस्तुओं अथवा स्थितियों के 
_ बीच की दूरी है । किसी विचार, क्रिया व काये को लीजिए। उसको प्रथम अवस्था 
बह है जब वह'अपूर्ण रूप में है और किया जाने को है, इसको तीसरी अवस्था वह 


.. है जब वह पूर्ण हो चुका है और किया जा चुका है । इन दोनों के बीच को अवस्था 
.... बह है जब क्रिया का क्रम चल रहा है, कठिनाइयों को हटाया जा रहा है, साधन 
.. इकठ्ठ किए जा रहे हैं, उनका प्रयोग हो रहा है, आदि । इस परिस्थिति में होकर ही 
.. पूर्णता की स्थिति पर पहुँचना होता है । ब्यूई कहता है कि रुचि यह बीच की परि- 
स्थिति है। यही इसका वास्तविक महत्व है । यदि यह यहाँ लगी रहती हैतो तीसरी... 


हे स्थिति में आ जाती है जो पूर्णता की है, अन्यथा वह स्थिति नहीं आती । 


| 








। रुचि इस प्रकार क्रिया को चलाने की शक्ति हैं। सबकी एकसी रुचि नहीं . हा 
.. होती, न सब एक ही कार में रुचि रखते हैं। अतः शिक्षक का कार्य यह है कि वह या 


|... ऐसा पाठ्यक्रम बालक के सामने रक्‍्खे और इस प्रकार उसे चलावें कि उसकी उसमें... 







... रूचि हो जाय। रुचि क्रिया में लगने की संलग्नता की प्रवृत्ति है. और रुचि उत्पन्न ः ४ 


...... हूने पर घ्याव व सहन-वक्ति भी उसमें लग जाते हैं जिचकी उस क्रिया को सफलता... 






.... तक ले जाने की भारी आवश्यकता है, और ध्यान व सहन-शक्ति अनुशासन के सूचक 


(पेज 52 का शेष) 
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. 54 व .. शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


हैं क्योंकि अनुशासन निरन्तर ध्यान व संलग्नता का परिचायक है। रुचि ओर अनु- _ 
शासन इस प्रकार एक दूसरे के ऊपर आधार्त हैं। रुचि होने पर अनुशासन स्वय _ 

- आ जाता है और जहाँ अनुशासन है वह रुचि का सूचक द 
५... (9) आधुनिक शिक्षा पर डुयुई का प्रभाव--आधुनिक शिक्षा पर ड्यूई का _ 
बहुत प्रभाव पड़ा है| ब्यूई केवल एक विचारक ही नहीं था वल्कि वह एक शिक्षक 

. भी था । शिकागो में उसने एक यूनिवर्सिटी एलीमेन्टरी स्कूल [ एारएछाज्ञाओ ह8हाह- 
. ग्राधाए 5070०]) खोला जिसमें अपने शिक्षा सम्बन्धी विचारों को व्यावहारिक रूप 
.. दिया और जिसने अनेक शिक्षा-शास्त्रियों को.आकरषित किया । उसकी विचार-धारा 
. विश्व के अनेक देशों में फैली ओर चीन, जापान, तुर्की आदि देझों में उसे शिक्षा- 

.. संगठन के सम्बन्ध में परामशं देने के लिए आमंत्रित किया गया। अपने स्कूल को 
.. उसने एक आदर के रूप में निमण किया जिसे उनसे अपने विचारों की प्रयोगशाला 
बनाया, जिसमें शिक्षा के सिद्धान्तों व विचारों की जाँच, उनका प्रयोग और गुणों व _ 

. अवगुणों की जाँच हो सके । ड्यू ई प्रयोगवादी होने के नाते उन शिक्षा के सिद्धास्तों 
.. में विश्वास नहीं करता था. जिनका व्यावहारिक रूप सम्भव न हो। सारी शिक्षा 
. का जीवन से सम्बन्ध है और यदि शिक्षा इस सम्बन्ध को नहीं निभाती, यदि शिक्षा 


की प्रक्रिया, उसका पाठ्यक्रम शिक्षण विधियाँ स्कूल का वातावरण, शिक्षकों के. । द पा 
आदर्श उस कस्तौटी पर नहीं उतरते तो वे हवा में लटके हुए हैँ , जमीन पर उनका री! 


कोई अस्तित्व नहों, अतः वे निरर्थक हैं । 


..... (अ) दर्शन रूप में ब्यूई ने एक ऋ्तिकारी विचार को जन्म दिया । प्रयोग- 
_ वादी विचारधारा दर्शत को व्यावहारिक- रूप का संद्थान्तिक रूप मानती है | ईववर 


. की सत्ता, धर्म, देवी चमत्कार आदि को वह दशन के क्षेत्र में नहीं लाती । अत: इसके 
. सम्बन्ध में प्रयोगवाद जसा शिक्षा में प्रचलित है, चर्चा करना नहीं चाहता । यह संब 
.. धर्म के विषय हैं दर्शन के नहीं । प्रयोगवाद को हृष्टि से दर्शन मनृष्य के चिन्तन से 


.. सम्बन्ध रखता है और धर्म मनुष्य की आध्यात्मिक प्रकृति व भक्ति भाव से | दर्शक 


.._ का आधार मानव की क्रियाएँ हैं। क्रियाएँ ही बल पाने के लिए सिद्धान्त रू को... 


. देखती हैं और सिद्धान्त रूप साथेंक होने के लिए व्यवहार रूप को धारण करता है। 
.. ड्यूई का शिक्षा दर्शंत उसके प्रयोगों, विरीक्षणों, अभ्यासों के आधार पर निर्मित... 
.. सिद्धांन्तों का समृह है । मा बा 
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शिक्षा में प्रयोगवाद व जॉन डयई..... जड़ 


._(ब) शिक्षा के व्यवहार रूप को ड्यई ने बहुत ही प्रभावित किया है। उसका... 
. सबसे अधिक प्रभाव स्कूल के नए रूप व नए आदश में प्रतिबिम्बित होता है । शिक्षा 


.. को एक सामाजिक प्रक्रिया बृतलाकर स्कूल को एक समाज की प्रतिनिधि संस्था... 
बतलाकर तथा उसके आद्श्ों, कार्यक्रमों, वातावरण की व्यवस्था कर ड्यूई ने जन- 


तंत्रीय शिक्षा के रूप को बहुत बल दिया है। उसके क्रियाशील स्कूल (#ल०गशा५ 


580000!) का आदर्श जिसमें बालक क्रिया द्वारा ही नहीं सोखते बल्कि जो स्कूल नये 


.. वैज्ञानिक दृष्टि से क्रिया को ज्ञान की जननी व ज्ञान का स्रोत मानकर अपना पूरा 
कार्यक्रम बनाता है, आज जनतस्त्रीय शिक्षा की स्तम्भ शिला माता जाता है। हे 
(स) स्कूल को एक सामाजिक संस्था स्वीकार किया जाना और उसके द्वारा 
उन गुणों, आदतों व चारित्रिक विशेषताओं को बालकों को सिखाना जिनके द्वारा वे 
जनतन्त्र के सफल नागरिक बन सकते हैं उ्यूई के प्रभाव का प्रतीक है। जनतंत्रीय 


.. विक्षा के रूप को बल देने में ड्यू ई का बहुत प्रभाव है । 


(द) पाठ्यक्रम को व्यापक अर्थ में लेना और उसकी बालक के समस्त अनु 
.  भ्ववों के आधार पर व्याख्या करना तथा उसका रूप निश्चित करता-यह ड्यूई की _ 
बहुत बड़ी देन है। आधुनिक काल में पाठ्यक्रम को केवल विषयों के ज्ञान तक हो 


.._ संकुचित नहीं रक्खा जाता बल्कि उसको बहुत व्यापक अर्थ में लिया जाता है । जीवन 


... केन्द्रित शिक्षा आज के जनतंत्रीय युग की आवश्यकता है और इस विचार-धारा को 
. ड्यूई ने बहुत बल दिया है ।* हा 
...._ (य) स्कूल के आदश, व पाठ्यक्रम के साथ साथ ड्यूई ने शिक्षण विधियों व... 
._. सीखने के अनुभवों के सम्बन्ध में आधुनिक शिक्षा जगतु को बहुत प्रभावित किया है। 
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566..... शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ... 


..._यह स्वाभाविक भी है| किसी भी शिक्षा-शास्त्री के विचारों को किसी एक क्षेत्र में ह 
स्वीकार कर लेने का अथ॑े उसे अन्य क्षत्रों में भी स्वीकार कर लेना है। शिक्षा एक 
व्यावहारिक कला है और यदि इसके एक क्षेत्र में कहीं कोई परिवतवन अथवा संशो- 

.. श्वन होता हैं तो उसका प्रभाव दूसरे क्षत्रों में भी पड़ता है। अतः ड्यूई का प्रभाव 
शिक्षा के सम्पूर्ण क्षेत्र में है--क्या शिक्षा के आदर्श, क्‍या उसकी श्रक्रिया, क्या स्रोत 
और क्या शिक्षा विधि। यद्यपि ड्यूई की प्रत्येक क्षेत्र में हम मौलिकता को स्वीकार 

. नहीं करते क्योंकि उसके अनेक विचार ऐसे हैं जिन्हें उससे पहले कई शिक्षाशास्त्रियों 


में रखना जिसमें वे आज हैं तथा उनकी उपयोगिता मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक 
हृष्टि से सिद्ध करना और उन्हें बल देना--इसमें ड्यूई की मोलिकता है । इस विषय 

. में हम आज शिक्षण विश्ियों के सामान्य प्रगतिशील रूप, उनके लचीलेपन तथा क्रिया 
को सम्पादित करने के लिए उपयुक्तता, शिक्षण में प्रत्यक्ष अनुभव का प्रभाव, सास - 
जिक जीवन में भाग लेकर सीखना, प्रकृति के अनुभव से सीखना, क्रिया करके 

. सीखना, प्रत्यक्ष अनुभवों के अभाव में अप्रत्यक्ष अनुभवों का महत्व (दृश्य-अव्य उप" 
करण)-इनका उल्लेख कर देना चाहते हैं और हमने पिछले पृष्ठों में देखा है कि ड्यूई 
ने इन सब बातों के सम्बन्ध में कितना प्रभाव डाला है। पाठों का सह-सम्बन्ध, 

: बाढ़ों में रुचि उत्पन्न करना तथा रुचि उत्पन्न करके बालकों को शक्ति का सदुपयोग 
.. विचार हैं जो शैक्षिक क्रिया को बल देते हैं । 5 

. सारांश यह कि इयुई ने शिक्षा की सामाजिक दृष्टि से व्याख्या की है, उसे 


.... हैं बिवव में बड़ी रुचि से पढ़ी जाती है ।' 


..... में बहुत आलोचना का पात्र बन गया है और अमेरिका में उसके समर्थकों ने उसकी 5 





/ (7) पणाबा्छ 


.. छतपक्षाणा 70-489 (6) हिवएणा्भाए-ांगा व. 00090 (7 
द्रव शी गा छतपव्थाग (6) ऐप्व्श लि एथांगछ 





कि 






.. ते प्रतिपादित किया है और अनेकों ने उतका समर्थन किया है परन्तु उतको उस रूप _ क्‍ 


.. सिखाना और इस प्रकार उन्हें अनुशासन का पाठ सिखाना -ये ड्यूई के प्रमुख हज 


....._ सामाजिक जीवन के स्थित रहने के लिए समाज का भोजन बतलाया है। इसी... 
रा, दृष्टिकोण को लेकर उसने जो शिक्षा दर्शन, स्कूल का रूप, पाद्यक्रम, शिक्षण विधि, .._ क्‍ 
..  शिक्षाके अंग आदि की व्याख्या की है वह आज की जनतंत्रीय व्यवस्था के स्वधा 

.... अनुकूल है और जनतंत्रीय शिक्षा को बल देती है । आज का युग जनतंत्रीय युग है... 

और इसलिए ड्यई की विचार-धारा ने जन-मत पर बहुत प्रभाव डाला है। डबुई ० 

... आधुनिक युग के बहुत जबर्दस्त विचारकों में हुआ है और उसकी कृतियाँ जो अनेक 7. 


.... ((0) इूयुई की आलोचना : (ज) डूबुई की आलोचना उसके शिक्षा के... 
... व्यवहार रूप के विषय में इतनी नहीं होती जितनी उसके दाशंनिक विचारों की होती... 
.... है। इसके सम्बन्ध में हम पहले संकेत कर भी चुके हैं। ड्युई का प्रयोगवाद पग्मरूप 727 


३ डयुई की प्रमुख इतियाँ ये हैं। () 0७00०००8०) शव एतपथ्पू०० (2) इणा०ण 
6 $0मंगं३ (3) 0४५ ए०१४४०8० 0686 (4) प्र०्ण फल वा (5)... 





क्‍ शिक्षा में प्रयोगवाद व जॉन डयूई.... 7 
_ जो व्याख्या की है उसके आधार पर उसकी आज काफी आलोचना हो रही है। जैसा 
.. कि उलिच (0॥०7) ने कहा है इयूई सत्य को मानव अनुभव के आधार पर व्याख्या 
करते समय यह भूल जाता है कि “मानव द्वारा सत्य की व्याख्या उसकी सीमा को 


. भी निर्धारित करती है ।”! मानव अनुभव के परे कुछ नहीं है, यह मानता मानव की 
ही नहीं पूरी मानव संस्क्ृति की प्रकृति के विरुद्ध है। प्रयोगवाद के फलस्वरूप उत्पन्न 


... हुई भौतिक प्रवृति ने संसार में संघर्ष, प्रतियोगिता, द ष, कलह, प्रतिदवन्द्रित आदि... हैः 


जैसी बीमारियों को अधिक प्रोत्साहन दिया है। जब मानव ही सव संस्कृति का 


न मापदण्ड हो गया तो वह उसे विक्ृत भी कर सकता है, उस स्थिति में संस्कृति की रक्षा. 


कौन करेगा ? संस्कृति का आधार मातव अनुभव के परे है । उसके अनुभव व कृतियों .. 
. को तौलने वाली तथा उतकी साथंकता सिद्ध करने वाली तराजू दूसरी है, और वह 
. शाइवत है | शायद इसीलिए अपनी प्रयोगवादी विचार-धारा के प्रारम्भिक रूप को 
 डयूई ने बाद में समझा और अपनी भूल का संशोधन किया । जंसा कि हम पहले 





.. कह चुके हैं, सन्‌ 930 के बाद के ड्यूई की विचार-धारा में हमें परिवर्तत मालूम हब मी, 
* पड़ता है और वह प्रयोगवादी होने के बजाय बहुबिम्बबादी होता हुआ प्रतीत होता... 
.. है। उसको सन्‌ 980 के बाद की विचार-धारा में प्रयोगवाद तथा आदर्शवाद का 
. स्पष्ट समन्वय प्रतीत होता है । क्‍ 


(ब) शिक्षा के उद्द ब्यों के सम्बन्ध में ड्यूई के विचारों की आलोचना की द 


...॑. जाती है। यह सब स्वीकार करते हैं कि क्रिया प्रधान है | परन्तु उद्देश्यों डयूई द्वारा 
.... अन्तिम उद्देश्यों की अवहेलना उसे आलोचना का पात्र बनाती है। शिक्षा के दो 
... प्रकार के उद्देश्य हैं--एक वे जिनकी प्राप्ति क्रिया के सम्पादित होते ही हो जाती है... 
.. [प्रागध्तीक०), और दूसरे वे जो अन्तिम उद्देश्य कहे जा सकते हैं जिनको मानव 
.. अपने व्यक्तित्व के विकास के क्रम को पूरा करता हुआ प्राप्त करने की कोशिश करता... 
.. है। वे उद्देश्य शाश्वत हैं, अटल हैं, वास्तविक तथ्य हैं। उनकी पूर्ति भौतिक क्षेत्र में... 





... सफलता प्राप्त करने पर नहों बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने पर ० । 
.. होती है। वे मानव की संस्कृति की स्तम्भ शिला हैं और मानव को मानव कहलाने 
.. का अधिकारी बनाते हैं। आज के अशान्त, कलहपूर्ण विक्‍लान्त वातावरण में जो... 














.._ भौतिकवाद की उपज है वे उद्दंश्य रोशनी, शान्ति व सुख का आभास देते हैं और... 
... इसीलिए अमेरिका में ही नहीं समस्त विश्व में उनके प्रति लोगों की आस्था बढ़ती 
_ जा रही है। मानव के अनुभव ने ही सिद्ध कर दिया है कि प्रयोगवादी दृष्टिकोण की. 


मा क्या सीमाएँ हैं और किस क्षत्र में इसकी दुबंलताएँ हैं । दूसरे महायुद्ध ने तो प्रयोग- गा ला 





आम "पे "जै20]: 7 
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57 ४56: 


शक्षां दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 





.. बाद और पदार्थवाद में बी भर 


.. मस्तिष्क आदशवाद की ओर प्रदत्त हो रहा है | 







(स) जहाँ तक शिक्षणं विधियों, स्कूल के आदशों, पाठ्यक्रमों, आदि को 


सम्बन्ध है आधुनिक जगत ड्यूई की विचार-धारोा से बंहुत प्रभावित है और इसके 


.. ऊपर हम पिछले एष्ठों में पर्याप्त विचार कर चुके हैं। यह दूसरी बात है कि डयुई 






..._ के विचार संब देशों की परिस्थितियों में पूर्णलूप में व्यवहार न लाए जा सकें. । प्रत्येक: . रे 


_... देश की अपनी-अपनी परम्परा अपनी-अपनी संस्कृति, विश्वास, सामाजिक ढाँचे आदि 
. होते हैं और एक देश की शिक्षा पद्धति दूसरे देश में ज्यों की त्यों स्वीकार करना 







पल बड़ी भूल होती हैं । 


अतः डयूई के विचार अमेरिका में भले ही मान्य हों परन्तु अपने 


. देक्ष में हमें उनमें से वही अश लेने होंगे जो हमारी १ रिस्थितियों में ठीक बैठते हैं 










.. और उनको उन्नत बताने में हमार सहायता करते हैं । किसी भी विचारक के विचारों 
.._ की व्यावहारिकता भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में समान रूप में स्पष्ट नहीं होती । 


... परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही उनकी उपयोगिता का लाभ उठाया जा 
. सकता है । 














साराश 


कं प्रयोगवाद का आधुनिक शिक्षा में बहुत प्रभाव हू और यह प्रगतिशील शिक्षा 
का सूचक है। प्रगतिशील दिक्षा क्रिया द्वारा सोखने, पाठ्यक्रम को बालकों के समस्त 


स रूप को और भी खोल दिया है और शान्‍्त मानव. < हा 


. अनुभव का रूप देंने, शिक्षण विधियों के लचकदार तथा अगतिश्ौल होने तथा उद्द क्यों... 


.. के क्रिया के क्रम में निहित रहने में वि्वास करती है । 





प्रथोगवाद नई विचार-घधारा नहीं है । प्राचीन यूनान में सोफिस्ट भी प्रयोग-..... 


 बादी थे । मानव के अनुभव को प्रधानता देवा और उसी के आधार पर वस्तु, क्रिया, ० 


_निर्शाय, सत्यासत्य, आदि का सुल्यांकत करता भ् गेगबादी विचारधारा की आधार 


का शिला है। इस परिदर्तन शील जगत में परिवतन ही सत्य हैं। अतः शाइवत सत्यों व. क्‍ 
















हट 4 ब्वों में प्रयोगवाद विश्वास नहीं करता । स्थिरता, अदलता ये मानसिक जड़ता के... 


चिन्ह हैं । 





०7... ओधुनिक प्रयोगवाद ने उच्नीसमों शताब्दी के उत्तराद्द से जोर पकड़ा जब । 
... कि वेज्ञानिक आविष्कारों द्वारा परिर्वातित जीवन के ढंग और नये विचारों में मध्य- - जा. 


। ._ कालीन परम्पराओं व संस्थाओं के रूपों में टक्कर हुई । अनेक देशों सें जीवन को हा. 
बदलती हुई परि स्थतियों के स्वरूप नए-नए बादों ते जन्म लिया। अमेरिका में प्रयोग- ः | 
.. बाद ने जोर पकड़ा | विलियम जेम्स तथा जान इ्यूई अमेरिका के प्रयोगवाद के | 


.. प्रपुख विचारक थे । 


दर्शन के रूप में प्रयोगवाद शछबत तत्वों व सत्यों का खंडन करता है।यह | 
ही दर्शन है, अतः प्रकृतिबाद व आदशवाद दोनों जिन्न हैं क्योंकि वे एक वादी 
नुभव को केन्द्र बनाकर चलता है | मातव अनुभव ही यह सिद 
क्या नहीं, क्या उपयोगी है, क्या नहीं, क्या तथ्य है क्या नहीं 


शिक्षा में प्रयोगवाद व जॉन ड्गूई «5. 5 -$9: 


हे आदि । वास्तविकता निश्चित नहीं है बल्कि निर्माण के क्रम में है । बह बदलती रहती 


..._ है। मानव अभिप्राय समस्त क्रियाओं के छ्नोत हैं और मानव हो उनके विंषय में. 
-... मुल्यांकन कर सकता है। प्रयोगवाद व्यक्ति के व्यक्तित्व पर जोर देता है परल्तु 
.. आदर्शवाद की तरह उसे व्यापक अथ में किसी बड़े व्यक्तित्व का अंश नहीं मानता ।... 





. अत्येक व्यवित का अलग-अलग व्यक्तित्व है और वह उसी का है । ईश्वर भी उससे. 
... अलग है। प्रयोगवाद इस प्रकार एक प्रकार का बंयक्तिक आदशंवाद (7श5$०॥७/ द 

_ वंबब्शीडाय) है ।. बा के न 
.... शहवत तत्वों के खण्डन का मानव अभिष्राय को प्रधानता देने के आधार 

२ प्रयोगवाद की बहुत आलोचना होती है ओर यह कहा जाता है कि अत्यधिक भौतिक- 
_बादी प्रवृत्ति इसका परिणाम है जिसने विह्व में संघरई, प्रतिद्विन्दता, व कलह आदि. 
.._को जन्म दिए हैं और मानव की अत्यधिक भौतिकवादी प्रवृत्ति बनाकर सभ्यता की 
.. जड़ को खोखला कर दिया है । ४ 


दर्शन के रूप में नहीं व्यवहार की दृष्टि से प्रयोगवाद ने आधुनिक शिक्षा पर. द 


... बहुत प्रभाव डाला है। शिक्षा एक व्यावहारिक कला है और व्यावहारिक हृष्ठि से 
. प्रयोगवाद शिक्षा से पुर्तानर्माण में बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। प्रयोगवादी शिक्षा 
.. को निम्नलिखित धाराएँ आज की शिक्षा में स्पष्ट हैं :-- ु 
8 (7) शिक्षा व्यापक रूप सें विकास या वृद्धि या व्यवहार परिवर्तत का रूप 
... लेती है। 
ल (2) शिक्षा के निकट के उद्व इय बहुत महत्व रखते हैं और उनकी प्राप्ति के 
... लिए शिक्षण विधियाँ प्रगतिशील हों । हक द 





गा (3) शिक्षा जीवन-केच््रित हो और एक प्रगतिशील समाज में बह भी प्रगति 
.... का परिचय दे। शिक्षा में स्थिर व कठोर सनोदृत्तियों का स्थान नहीं है । का 


(4) शिक्षा एक सामाजिक क्रिया है और समाज का भोजन है । 


मे (5) समाज शिक्षा संस्थाओं को अपने आदर्शों को पूर्ति के लिए स्थापित... ः 
ही कह करता है अतः शिक्षा संस्थाएँ समाज का लघुरूप हों । | 


(6) जनतन्त्रीय समाज के लिए जनतन्त्रोय शिक्षा की आवश्यकता हे । 


हे (7) ज्ञान की उत्पत्ति क्रिया के द्वारा होती है। क्रिया प्रधान है। सफलता- रे ५ |. 
.... पूर्वक किया का सम्पादन करने से ही ज्ञान आता है और बालक उसका प्रयोग भी... 
सर रा ५३ सीखता है । क्रिया हारा सीखना महत्वपूर्ण है । जा मम 








... अपने हित के साथ-साथ समाज का हित करने को क्षमता भी प्राप्तकर सके ।.||||.. 





मा (8) शिक्षा बालक की चैसगिक प्रवृत्तियों, रुचियों, शक्तियों आदि को केसद्र.... 
.... बनाकर दी जाय परन्तु उसको साथ ही साथ सामाजिक रूप दिया जाय। बालक... 















हर 60 द 28 दिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियां 
हर (9) परस्परागत, छढ़िगत तथा कठोर विधियों, विचारों को शिक्षा में स्थान क्‍ 
_नहों । एक लचकदार समाज के लिए लचकदार शिक्षा की आवश्यकता है । 


हा (0) शिक्षा जीवन को तैयारी नहीं, जीवन है भविष्य अनिद्चित है, अतः 
.. बर्तेमान अधिक सुल्य रखता है। शिक्षा हारा बालकों को वे गुण, ज्ञान, सनोवृत्तियाँ 
..._. व कौशल दिए जावे जो उन्हें एक बदलते हुए समाज में परिस्थितियों के अनुकूल 
.. अपना समाज में स्थान लेने के योग्य बनाये । 
.... जॉन डयूई + प्रयोगवाद का प्रदुख प्रवर्तक है और उसते 


। विचार-घारा को बहुत प्रभावित किया है । 




















.. विचारों का भेद जानता आवश्यक है। 930 


. सिखाना । 


: दाशेनिक दृष्टिकोण से ड्युई प्रयोगवादी है। परन्तु ड्यूई के विचारों का 


अध्ययन करने में हमें उसके सन्‌ 896 से 920 तक तदा ]930 के बाद के 
के बाद इयूई बहुबिम्बबाद को अपने ा 


बिचारों में प्रतिबिम्बित करता है और वह अपने प्रय॑ 
करता हुआ नजर आता है । ; 
व्यावहारिक दृष्टि से शिक्षा को डयूई ने बहुत प्रभावित किया है। उसकी... 
निम्त देन है :--- रु ० 
() शिक्षा का अर्थ : शिक्षा सामाजिक जीवन की संवाहिकता का रूप है। 
) शिक्षा के उहू बय : शिक्षा की प्रक्रिया से बाहर नहीं हैं । हा 
|॒ (3) शिक्षा का आधार दो हैं () मनोवैज्ञानिक और दूसरा (205 
सामाजिक । यो रा! 
(4) स्कूल ४ समाज द्वारा स्थापित विशिष्ट संस्था हैं । 
(5) स्कूल के कार्यक्रम में समाज का लघुडप प्रतिबिभ्बित है । 
(6) स्कूल की जिम्मेदारी ः व्यवितगत विकास तथा सेमाजोपयोगी गुणों को 


(7) शिक्षण विधियों में प्रत्यक्ष अनुभव, क्रिया द्वारा सीखने की प्रधानता ! 
(8) स्कूल का पाठ्यक्रम : संमाज की क्रियाओं का सरल, शुद्ध और संतुलित 


... हूप । संक्तिय सकल का आदेश वातावरण उपस्थित करना तथा बालकों को अंपनी 











। । रुचि व दाक्षित के अनुसार कार्य करके सीखने के लिए अवसर देना । 
मा, तल (9) शिक्षक का कार्य : वातावरण का चिस्बथ और बालकों को उहू इय की पूर्ति 
.. के लिए न कर ' क्रियाओं का अभ्यातत । वातावरण का व्यापक जथ जिसमें क्रियाओं के दोनों 








विषयों के रह सह संस्वन्ध पर जोर । 


आधुनिक शैक्षिक रे 


भेगवाद का आद्शवाद से समन्वय. 





प्स्मिलित हैं--इच्द्रियों द्वारा की गई तथा सानसिक शक्तियों के प्रयोग हारा. । 


शिक्षा में प्रयोगवाद व जॉन ड्यूई...... 76 


(!) अनुशासन व रुचि का सम्बन्ध ओर उतकी व्याख्या रुचि अनुशासन का _ 


.. आधार है | 


(।2) जनतन्‍्त्रीय शिक्षा का आदशें व उसको व्यवस्था । 
.._ डयूई की आलोचना £ उसके प्रयोगवाद के दाशंनिक रूप की ही की जाती है... 
... सम्भवतः डयुई ने स्वयं आगे चलकर अपनी भूल को अतुभव कर प्रयोगवाद 

.. झौैर आदशेवबाद का समन्वय स्थापित कर अपने विचारों में बहुबिम्बवाद की झलक 

. दिखलाई । हा 

.. आधुनिक शिक्षा में ड्यूई द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों का उनके व्यवहार रूप 
में बहुत प्रभाव है । परन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि जो बात उसते अमे- 
_ रिका की शिक्षा व्यवस्था के लिए उपयोगी बताई है, वह हमारे देश में भी हंपगी। 
शिक्षा का रूप अपने-अपने देश को सामाजिक स्थितियों, परम्पराओं संस्कृति आदि 
के ऊपर आधारित रहता है और दूसरे देशों को विचार धाराओं को उतने अंश 
तह झिसी देश में स्थान प्राप्त होता है जितना उस देश की परिस्थितियाँ स्वीकार 
करती हैं । संयत हृष्टिकोण विचारों और व्यवहारों का परिस्थितियों से समन्वय 


करता है । 









7 किणद० आन्प्र०्नटआाए जा 


































शिक्षा में बयार्थंवाद... 











विषय प्रवेश--मनुष्य के जीवन में उसके विश्वासों का बहुत मूल्य है । अपने 


विद्वासों के सहारे मानव को एक सहारा मिलता है और अपनी क्रियाओं के प्रति हा 


.. उसे सस्तोष प्राप्त होता है। विश्वास का आधार वैज्ञानिक भी हो सकता है तथा 


... संस्कारात्मक भी | बहुत से विश्वास अनुभव सिद्ध होते हैं तथा बहुत से अनुभव के... 
. आधार पर नहीं बल्कि परम्परा, संस्कृति तथा सामाजिक विधि के आधार पर भी 


. खड़े होते हैं । हम एक ऐसे जगत में रहते हैं जिसमें हम विश्वास का प्राधान्य देखते 


हैं और ये विश्वास व्यक्तिगत रूप में नहीं बल्कि समाज-गत रूप में, प्रचलित नजर. 
आते हैं। स्थान-स्थान पर युग-युग में मानव-समाज को उसके विश्वास बल देते... 


हैं और उनके आधार पर ही वह प्रगति करता है । परन्तु साथ ही साथ विश्वास. 
. मानव-समाज की दूबंलता के सूचक भी बन जाते हैं। जब कोई मानव-समाज अपने 
_विद्वासों को दूसरे के ऊपर लादना या थोपना चाहता है तो संघ भी उत्पन्न हो जाते... 
. हैं और मानव-समाज युद्ध के पाश में फेस जाते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है... 
.... कि किस प्रकार घांमिक विश्वासों के संघर्षों ने मध्यकालीन यूरोप में वीभत्स रूप... 
.. धारण किए और किस प्रकार आज राजनेंतिक विश्वास विश्व को उसी प्रकार घर 
.... विनाशकारी प्रवृत्तियों की ओर झुका रहे हैं। हमारे धामिक, राजनैतिक व सामा- 
... जिक विश्वास हमें उन्नति करने के लिए प्रेरणा व बल देते हैं। परन्तु वे हमारी 
.... पादविक प्रवृत्तियों को भी उभारते हैं । हमें उन पर नियन्त्रण रखना बहुत आवश्यक 
...  है। अपने विश्वासों को उस सीमा तक न ले जायें कि वे बल के स्थान पर हमें... 
...॑. दुबंलता दें और समाज को शक्त-बनाने के बदले उसे अशक्त बनावें । 7 2 
0 आदरशंवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद, ये सब एक रूप में दार्शनिक विचार 
... धाराएँ हैं। परस्तु दूसरे रूप में ये हमारे मूल विश्वासों के आधार हैं । ये हमें जीवन. 
.. के प्रति दृष्टिकोण निर्माण करने के लिए ही प्रेरित नहीं करते बह्कि अपने व्यवहार 
._ की समीक्षा करने का आधार भी देते हैं । इसके उपर ही हम अपने-अपने विश्वासों 
व्‌ ५ चाहे हमने उन्हें चिन्तन करने के बाद अथवा अनुभव के द्वारा अथवा परम्परा 
के भाधार पर बनाया है, आधारित करते हैं और उनकी साथंकता की अनुभूति 








आ2५48064::4<4.2:3......:2- 











करते हैं । हम आगे भी बढ़ जाते हैं और अपने-अपने विश्वासों के लिए लड़ भी 


: बैठते हैं। यथा्यवाद उस रूप में दर्शन नहीं जिस रूप में आदर्शवाद या श्रकृतिवाद 



















हैं परन्तु उस रूप में है जिस रूप में प्रयोगवाद है। यह प्रयोगवाद से अधिक भिन्न 
नहीं है। यह उसकी तरह हमारे विश्वासों का आधार है जिसके आधार हम अपने . 
व्यवहार को रूप देते हैं। जैसा कि शब्द! (यथार्थ) से बोध होता है, यथार्थवाद 
वस्तु था विचार की यथाथ्थता के सम्बन्ध में एक दृष्टिकोण है। इसका मूल्य दशशंन 
के रूप में उतना नहीं जितना व्यवहार के रूप में है | प्रयोगवाद की तरह यथार्थवाद 
शिक्षा में उसकी प्रक्रिया और उसके रूप से सम्बन्ध रखता है । शिक्षा के दर्शन के 
रूप में उसका महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है। यह हमारे शिक्षा के प्रति विश्वास और 
उनको बल देने वाला सैद्धान्तिक आधार है। प्रकृतिवाद अथवा आदर्शवाद से इसकी 
हम कोई दाशनिक तुलना नहीं कर सकते बल्कि शिक्षा की दृष्टि से उनके प्रभावों... 
का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं । द डा 
_यथार्थंवाद कोई नया 'वाद' नहीं है बल्कि कई शताब्दियों पुराना है यद्यपि 
. उसके पहले और आज के रूप में उसी प्रकार भिन्नता है जिस श्रकार प्रकृतिवाद 
के प्रारम्भ के और आज के रूप में । अतः हमें यथार्थवाद का ऐतिहासिक दृष्टि से _ 
महत्व समझ लेना आवश्यक है, परन्तु उससे पहले हम उसके अर्थ को स्पष्ट कर 
देना चाहते हैं और उसके आधुनिक रूप की समीक्षा कर देना भी उचित समभते हैं । 


यथाथंवाद : अथ्थ व व्याख्या 
आधुनिक काल में यथार्थवाद के भी दो रूप हैं। एक के समथकों में प्रसिद्ध 
विद्वान जाज॑ सांख्याना (06026 ई47898॥9) और लवज्वॉइ (.,07७]०४) का 
. जाम आता है। ये आलोचनात्मक यथार्थंवादी (८7४०७ १०७॥8) हैं और दूसरे 


के समर्थकों में मौन्टेग्यू (१४07/420०) तथा परी (९०८०५) का नाम है जो नवीन 


.._ आदर्शवादी हैं (]२००-११०४॥४५) । दोनों में रूपों की व्याख्या के आधार पर भेद है... .... 


.. परल्तु मौलिक आधार पर भेद नहीं है । यथाथंवाद का मूल सिद्धान्त वस्तु की स्वतसत्र.. 


स्थिति का सिद्धान्त है (शिप्रएाए6 ० प्रत5974006) चाहे वह मानव के | 


.._. अनुभव में हैं अथवा नहीं । यदि हम यह प्रइन करें कि क्या कोई वस्तु हमारे ज्ञान. .। 
क्षेत्र के परे स्वतन्त्र रूप में भी स्थित है ? तो यथा्थवादी का उत्तर यह होगा; कि, 
हाँ । वस्तु की स्वतन्त्र स्थिति है, हमें चाहे उसका ज्ञान हो अथवा न हो। हमारा... 


.._ ज्ञान हमको उसकी स्थिति को स्पष्ट करना है, हमारा उसके सम्बन्ध में ज्ञान न... | 
: होना उसकी स्थिति की सत्ता को नष्ट नहीं करता । हम इंस विचार को दूसरी... | 


.. प्रकार स्पष्ट करते हैं। अनुभव में दो बातें आती हैं : अनुभव करना और किसी... 
..._ का अनुभव होना । पहली बात में मानव का अनुभव प्रधात है और वही वस्तु की... 


. यथाथंता का परिचायक है । दूसरी स्थिति में वस्तु प्रधान है और मानव का अनुभव 


. उसको जानने की क्रिया है । किसी वस्तु का जान लिया जाना अथवा उसके सम्बन्ध में... 











कं शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक: प्रवृत्तियाँ 


2 स्थितियों में एक ही है और वह है बुद्धि ढ्वारा किसी वस्तु का ज्ञान होना। परन्तु 


...._ एक हृष्ठि से वस्तु की स्थिति का मानसिक किया से कोई सम्बन्ध नहीं, उसका 
.. अस्तित्व है चाहे मानसिक क़िया द्वारा वह समभी जाय या नहीं । इूसरी परिस्थिति 
.... में उसकी वास्तविक मानसिक क्रिया द्वारा ही सिद्ध हो ती है और उसका अस्तित्व: 
... छत्रीकार किया जाता है क्योंकि मानसिक क्रिया के द्वारा उद्भूत अनुभव ने उसको 
... स्थापित कर दिया है। पहला दृष्टिकोण यथार्थवादी है और ढूंसरा प्रयोगवादी | 
.... यथार्थवाद वस्तु की स्वतंत्र स्थिति व अस्तित्व को मानता है और प्रयोगवाद अनुभव _ 
.... के आधार पर उसे स्वीकार करता है। दोनों ही अनुभव व मानसिक ज़िया द्वारा 
...._ वस्तु बोध पर जीर देते हैं, परलु उस मानसिक क्रिया की व्याख्या के सम्बन्ध में 
...  द्वोनों में भेद हो जाता है। प्रयोगवादी दृष्टिकोण से मानसिक क्रिया द्वारा उपलब्ध 






























अनुभव वस्तु की स्थिति को साबित करता है; परन्तु यथाथथवादी दृष्टिकोण वस्तु की 
स्थिति को पहले मानता है, मानसिक क्रिया उसे साबित करे था न करे । उदाहरणार्थे . 
.. सत्य है चाहे वह जाना जाथ या नहीं यह यथायंवादी हृष्टिकोण है । सत्य तभी है या 
वही है जो साबित हो जाता है, यह प्रयोगवादी दृष्टिकोण है । अब संदेह यह 
हो सकता है कि फिर आदर्शवाद और यथार्थवाद में क्या अन्तर हुआ ? हमारा उदा- 
हरण तो यह संकेत करना है कि दोनों एक भी हो सकते हैं क्योंकि दोनों ही सत्य 


.. को मानते हैं, वस्तु की स्थिति को स्वतंत्र रूप में स्वीकार करते हैं, उसके उत्तर में... 
.. हम कह सकते हैं कि यदि हम सत्य की प्रकृति और रूप के ऊपर प्रश्व करें>कि 
- क्या सत्य है, उसकी क्या प्रकृति है ? तो आदर्शवाद और यथाथेंवाद का भेद स्पष्ट... 


हो जावेगा। यथाथंवाद भौतिक सत्य में विश्वास करता है-वह सत्य जो यहाँ है, हा 


इस जगत में है त कि वह सत्य जो दार्शनिकों की कल्पना में और मानसिक क्रियाओं 


; हा तक॑-वितकों के चक्‍करों में फँसा रहता है। यथार्थवादी इस दृष्टिकोण में. ४ 
... प्रकृतिबाद के समीप आते हैं परल्तु प्रकृतिवादियों की तरह वे पदार्थ पर जोर... 
5 महीं देते ].. 5. द कम 
मा इस प्रकार हम देखते हैं कि यथायंत्राद एक पृथक विचार-घारा है जो बस्त,... 
० ः हर ५ विचार, सिद्धान्त की यथाथता, उसकी स्थिति व अस्त्त्व के आधार पर स्थित है सा पा 
.._ अनुभचर द्वारा बल देने के कारण वह प्रयोगवाद से मिलता है, वस्तु की स्वतन्त्र स्थिति... 
....._ एवं अस्तित्व पर बल देने के रूप में वह आदर्शवाद से भी मिलता है और हृश्य जगत... 
... रूप में प्रगतिशील नहीं है बल्कि परम्परागत तथ्यों व विश्वासों में भी विश्वास... 
... करता है। वह मानव अभिप्राय और अनुभव की प्रधानता (जो प्रयोगवादी दृष्टिकोष 

: है) के स्थान पर वैज्ञानिक सत्य की आस्था को मानता है। अतः क्रिया और वस्तु... 
दोनों में प्रयोगवाद किया को भ्रधानता देता है और यथार्थवाद वस्तु को । दोनों ही... 
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शिक्षा मैं ब्या्थवाद........ 665. 


. यथाय॑वाद का यह मौलिक मतभेद है । यह स्वाभाविक है कि शिक्षा में यथाथवाद 
ने पाठ्य वस्तु पर विशेष जोर दिया और ऐतिहासिक दृष्टिपात करने पर स्पष्ट भी 
हो जावेगा कि किस प्रकार यथार्थवादी विचार-धारा का जन्म हुआ और क्यों यथार्थे- 


वाद शिक्षा में आया । 


. यथार्थवाद ऐतिहासिक दृष्टिषात द 
यथार्थवादी विचार-धारा का जन्म सबहवीं शताब्दी में हुआ । 6 वीं शताब्दी 

तक मानव विचार-धारा के रूप का विश्लेषण करने पर हमें विदित होता है कि 

उसका बल व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सांस्कृतिक पुनेरुत्यान, धर्म व समाज के सुधार पर 


था । मध्यकालीन विहृद्वाद के विरोध में तथा प्राचीन यूनानी और लेटिन साहित्य के 


पक्ष में हुए मानवतावादी आन्दोलन के विक्ृत रूप, धर्म सुधार के आन्दोलन की. 
धामिक संकीर्णता व कट्टरता के रूप में उत्पन्न हुई कठोर मनोवृत्ति, शिक्षालयों की _ 
परम्परागत विधियाँ व परम्पराएँ- ये वह पृष्ठभूमि हैं जिनमें यथार्थंवादी विचार- 
धारा का जन्म हुआ । ।7 वीं शताब्दी में आविष्कारों तथा नवीन खोजों ने लोगों के 

मन में उथल-पुथल पैदा कर दी । कौपर्तीकस का पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा लगाने 
का सिद्धान्त, न्‍्यूटन का आकर्षण का नियम, हवें का शरीर में रक्त-संचार का 
सिद्धान्त, गलीलिओ की दुरबीन, कोलम्बस द्वारा अमेरिका की खोज, फ्रॉसिस बेकन- 
द्वारा निर्मित वैज्ञानिक विधि, रानी एलिजाबेथ के समय की भोतिक उन्नति, विश्व 


. की खोंजें आदि--इन सबने मानव के मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार की उथल-पुथल 
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की ._ शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक भरवृत्तियाँ 


> मंचां दी। वह विश्व के आऊषंणों के सम्बन्ध में आइचर्य करते लगा और यह अनु- 


... भव करने लगा कि विश्व में अनन्त नियम, सिद्धान्त, चमत्कार, दृश्य व श्रव्य वस्तुएं 


हैं जो स्थित हैं, जिनका अस्तित्व है परन्तु जिनके बारे में उसे अनुभव नहीं है ।' 
उसके थोड़े-थोड़े अनुभव उसे अधिक अनुभवों की आवश्यकता की ओर प्रेरित करने _ 
.. लगे। विदव के सौन्दययं में उसकी उत्सुकता उत्पन्न हो गई। वह प्राचीन साहित्य का ._ 
. औपचारिक रूप और व्यक्तिगत विचारों के स्थान पर जगत्‌ की व्याख्या और वेज्ञा- 


..निक आविष्कारों की आवश्यकता को अधिक महत्वपूर्ण समझने लगा । उसे यह अनु- 
.... भव होने लगा कि अपनी शक्तियों व इन्द्रियों के उपयुक्त प्रयोग द्वारा वह विश्व के. 
.. बारे में बहुत कुछ जान सकता है । मानव की इस उत्कंठा ने शिक्षा में सथाथंवाद को 


म दिया जिसका वस्तु-ज्ञान को केन्द्र बताकर उसकी मानसिक क्रिया को - कार्य 


... करने के लिए प्रेरित किया । 
















शिक्षा में इस यथार्थवाद ने तीन रूप लिए () मानवतावादी यथार्थंवाद 
(प्णाक्षांआं० ॥१६७॥57) जिसमें तत्कालीन जीवन की व्याख्या करने के लिए. 
प्राचीन यूनानी और लैटिन साहित्य को साधन बनाया गया । यहाँ पर यह बात ध्यान _ 
देने की हैं कि मानवतावाद सांस्कृतिक पुनरुत्थान का परिणाम था और उससे प्राचीन _ 
यूनानी व लैटिन साहित्य के अध्ययन पर बहुत बल दिया । परन्तु वह मानवताबादी 


यथायवाद से भिन्न था । मानवतावाद (प्रषाणक्ष॥ंडण) अपने तत्कालीन बिकृत रूप... हे 


में प्राचीन यूतानी व लैटिन साहित्य की भाषा शैलियाँ प्रधानतवा सिसरो--का 


' अनुकरण करना मात्र रह गया था । अतः तत्कालीन मानवतावाद में भाषा की ही हे । ह 





प्राचीन साहित्य के आधार पर उसको लक्ष्य न बनाकर बल्कि उसे साधन बनाकर... 


न ! तत्कालीन जीवन की व्याख्या पर जोर दिया | अतः यह मानवतावादी यथा्थवाद ५ 
हा 55५ कहलाया | मा 


(2) सामाजिकतावादी यथार्थवाद में जीवन को समझने के लिए. और 


.... विश्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए परम्परागत शिक्षण विधियों के स्थान पर प्रत्यक्ष . 
... ज्ञान व अनुभव को महत्वपूण बतलाथा गया। इस विचार के सम्ंकों ने यात्राओं के 

| पं ऊपर बहुत जोर दिया ।. व ५ 0] 
(3) तीसरा रूप ज्ञानेश्धिय यथाथंवाद का था जिसमें इन्द्रियों द्वाराज्ञान...... 









.. प्राप्ति पर जोर दिया गया और फ्रांसिस बेकन द्वारा निभित नवीन आगमन-विधि को. 


० ' ज्ञान प्राय्ति का साधन बताया गया । 










जैसा कि उपयु कत कथन से स्पष्ट होगा ययाथंवाद के थे तीन प्रारम्भिक रूप... 
प्त करने की विधि के आधार पर हैं। साधनों के सम्बन्ध में एक रूप किसी... 






यथार्यवाद के इस मूल आधार की हम पिछले पृष्ठों में व्यास्या कर हे रे 








शिक्षा में यथार्थवाद....... 0, 


पर बल देता है और दूसरा किसी पर । उसी के आधार पर ये तीन रूप स्थित हैं । 


. परन्तु उद्देश्य. और संद्धान्तिक आधार एक हैं और वह यह कि .जगत्‌ के बारे में. क्‍ 
.. अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त किया जाय और ज्ञान को वैज्ञानिक आधार पर करना ही. 
.... ज्ञान की सच्ची प्रकृति को बताना है | आधुतिक यवाथवाद जैसा कि यथार्थवाद की. 
.. प्रारम्भिक व्याख्या से स्पष्ट होगा अधिक विस्तत है जिसका एक ओर आदशंवाद, 
_ प्रयोगवाद व प्रकृतिवाद के सम्बन्ध है तो दूसरी ओर वह अपना प्रृथकृत्व लिए हुए है।. 


यथार्थ वाद का शिक्षा में क्या प्रभाव पड़ा है और क्या है इसे । समझने से पूर्व... 
उपयु क्त तीनों रूपों के सम्बन्ध में थोड़ी व्याख्या कर देना आवश्यक है क्योंकि यथार्थ 


बादी विचार-धारणा का शिक्षा में ऐतिहासिक महत्व है। आधुनिक शिक्षा की प्रव- 
तियों, विचार-धाराओं, रूपों व शिक्षण विधियों के कई श्रोत हम सब्रहद्गीं शताब्दी 


भूत यथा्थंवादी हष्टिकोण और उसके रूपों में देखते हैं । 
() मानवतावादो यथार्थेवाद : जेंसा कि ऊपर कहा जा चुका है मानवता" 


वादी यथार्थवाद सांस्कृतिक पुनरुत्थान की लहर से सम्बन्धित था परन्तु इसका 


उद्देश्य दूसरा था। यथार्थ वाद ने तत्कालीन जीवन व ॒प्रक्ृति के अध्ययन पर जोर 
दिया और प्राचीन साहित्य को' उसके अध्ययन का साधन बनाया । अतः शिक्षा में: 
इसका प्रभाव स्पष्ट रूप में परिर्वातत शिक्षण विधि पर पड़ा। परम्परागत शिक्षा 
प्रणाली भाषा-शलियों व व्याकरण के रटने पर जोर देती थी परच्तु नवीत विचार- 
धारा ने इतका खंडन कर उस वस्तु-ज्ञान के पढ़ाने पर जोर दिया जो तत्कालीन 
जीवन की व्याख्या करने में समर्थक था | जैसा कि भुनरो ने लिखा है “थदि सैनिक 


. विज्ञान का अध्ययन करना था तो सीजर ओर जंनोफन (<»709॥07) से बढ़कर 
. और कोई साहित्य न था, अगर क्षिविज्ञान का अध्ययन करना था तो व्जिल 
.. (शाओ्ञा) तथा कौतूमेला ((००ा३०७) से बढ़कर और कोई निर्देशक न था, अगर _ 

. गृह-निर्माण कला का ज्ञान कराना था तो विटू वियस (शांध्रप्रशंपड) से बढ़कर कोई... 
... न था, यदि भूगोल पढ़ाना था तो मेला (४०७) या सोलीसन ($णाएरए8) के साहित्य... | 
... के द्वारा पढ़ना था, यदि चिकित्सा पढ़नी थी तो कैलवर (८००7०) से बढ़तर कोई... | 

... श्रोत न था, यदि प्राकृतिक इतिहास पढ़ता था तो ल्पिनी (श्र) और सेनेका,. 
...._ (806०७) से बढ़कर कहीं अधिक ज्ञान न था। अरस्त् सब विज्ञानों का, प्लेटो सब... 
.... द्दोनों का सिसरो सब संस्थागत जीवन का और धर्म के अधिकारी तथा धम्म« ग्रन्थ... 
..... रूप धामिक जीवन के आधार थे | मानवतावादी यथार्थवाद ने इस प्रकार पाठ्य- 
.. वस्तु के समस्त क्षेत्र का विश्लेषण कर उसके अध्ययन की आवश्यकता पर जोर दिया... 
..... और प्राचीन साहित्य की उपयोगिता को सिद्ध कर उसे उसका अध्ययन करते का, ग रा 
.. मून स्रोत बताया द द मा 
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688. शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक भ्रवृत्तियाँ.. 


. मानवतावादी यथार्थवाद के प्रमुख समर्थक हॉलैण्ड का प्रसिद्ध विद्वान 
. इरैसमम (छात्चआप5, 446-536,) फ्रांसीसी विद्वान रवेले. (88०8०[७४5 
.._ 488-553) और इब्लेंड के प्रसिद्ध कवि मिल्टन (70, 608-4074) थे। _ 
.... (अ) इरैसमस ने अपनी पुस्तकों में संकीर्ण मानवतावाद का घोर खण्डन 
. करके दो प्रकार की शिक्षा के भेदों को स्पष्ट किया है : शब्द बोध और वस्तु बोध । 
.. उसने कहा है कि शब्दों को हम पहले सीखते हैं; परन्तु वस्तु का ज्ञान अधिक महत्व- 
.... पृर्ण है (यह यथार्थवादी दृष्टिकोण है)। अपनी पुस्तक 'सिस्टम ऑफ स्टडीजः 
._ (8५४०7 ० 5009) में उसने वस्तु-ज्ञान ही आवश्यकता को स्पष्ट किया है। 
.. इर्ैसमस ने शिक्षा के विषय में व्यक्तिगत विकास के ऊपर बहुत बल दिया है और 
.. उसके वह तीन प्रमुख आधार बतलाता है : व्यक्ति की प्रकृति, ट्र निग और अभ्यास । 
 इरैसमस उन पहले शिक्षकों में से था जिसने शिक्षक की दृ निग के ऊपर बहुत जोर 
दिया । परन्तु इरैसमस का जोर अधिकतर आचीन साहित्य और भाषा द्वारा विचारों 


. के अध्ययन पर अधिक जोर नहीं है । सम्भवतः इसका यह भी कारण हो सकता है 
कि इरैसमस के थुग में वैज्ञानिक आविष्कारों के चमत्कार स्पष्ट नहीं हो पाए थे । 
इरैसमस के जीवन की यह दुखप्रद बात है कि उसके समय तक प्रकृति-विज्ञान का _ 
उत्सग न हो पाया और साहित्यक विषयों और वैज्ञानिक विषयों के समन्वित अध्ययन... 
_ के रूप को अन्य कोई विद्वान निश्चित न कर सका । बीसवीं शताब्दी तक पाख्यक्रम 


.. 5 हो सकी। 
शा (ब) रवेले एक जबर्दस्त व्यंगात्मक लेख लिखने वाला था। उसने गरगंदुआ 
.. का जीवन ([(४6 06 028थ779) और पेन्टेग्रलल के बीर कार्य (पल्ाण० 
..._06805 ० ९४॥/०४:००।) में अपने काल को कृत्रिम और पिछली पद्धतियों का 
.... खाका उड़ाकर व्यक्ति के शारीरिक, सामाजिक, बेयक्तिक व धामिक विकास के लिए 


.._ शा पस्तु साथ ही साथ शिक्षा पद्धतियों को रुचिकर बनाने पर था । रटने की क्रिया 
..... का उसने खण्डन किया उसकी पुस्तकें बड़े चाव से आज पढ़ी जाती हैं । 


.... खण्डन करके 2 वर्ष की अवस्था से 2। वर्ष तक की अवस्था के पाठ्यक्रम को 


... लंठिन का ज्ञान, द्वितीय वर्ष से पाँचवीं वर्ष तक क्रषि, भूगोल, स्वास्थ्य-विज्ञान 





. कला का अध्ययन और शेष वर्षों 


38 की अभिव्यक्ति के ऊपर है । अतः उसके द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यक्रम एकांगी है। विज्ञान. 


... में इन दोनों में विरोध चलता रहा और ॥9 वीं शताब्दी में विज्ञान का पल्‍ला भारी... । 
.. हो गया | एवं संतुलित पाठ्यक्रम क्या हो इसकी व्याख्या बीसवीं शताब्दी तक न... 





.... प्राचीन साहित्य के अध्ययन पर जोर दिया | लक्ष्य को उससे स्पष्ट किया और. 
.... प्राचीन साहित्य को उसकी प्राप्ति का साधन बनाया । उसका बल पुस्तकीय ज्ञान पर... 


.। (स) मिल्टन के शैक्षिक विचार उसकी पुस्तक दुक्टेट ऑन एजुकेशन... 
... [पर/इण४8४ ० £00८४४णा) में संकलित हैं। उसने भी परम्परागत विधियों का 
.... निर्धारित किया है । प्रथम वर्ष में व्याकरण, गणित, ज्याधिति और साधारण ग्रीक व. 


.._ शरीर विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, गणित, इच्जीनियरिंग, गृह-निर्माण कला, साहित्य व... 
में धामिक शिक्षा, रोमत व सैक्सन कानून, अर्थ॑ रा । 





शिक्षा में बयार्थथाद 69 


शास्त्र, तक शास्त्र, राजनीतिशा सत्र, छन्द शास्त्र, कविता--इनके अध्ययन को उसने 
हत्व दिया है । उसने चुने हुए लेखकों के अध्ययन पर जोर दिया है । 
...  मानवतावादी यथाथँंवाद का मानवतावाद के साथ कुछ सम्बन्ध होने के _ 
कारण इसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। इसका प्रभाव व्यक्तिगत शिक्षक व कुछ _ 
संस्थाओं पर पड़ा। परन्तु फिर भी मानवताबाद से पृथक होने के कारण अपने लक्ष्य. 
को भिन्न बनाकर मानवतावादी यथाथंबाद ने नवीन विचार-धारा को बल 
ही दिया है 
(2) सामजिकताबादी यथार्थवाद : सामाजिकतावादी यथाथ्थंवाद पुस्तकीय 


.. ज्ञान के विरुद्ध था। इस विचार-घारा के समर्थकों ने पुस्तकों के ज्ञान को कृत्रिम... 


बताया और कहा कि यह एक विद्वान को तो बना सकता हैं परन्तु व्यवहार कुशल 
व्यक्ति को नहीं बना सकता । इसके प्रसिद्ध समर्थक मोन्टेन (ै!००/७४278) का कद्टता 
था कि “यदि शिक्षा ने मस्तिष्क की प्रकृति को सुन्दर न बनाया और निणय को 
अधिक संतुलित न बनाया तो पढ़ाने से अच्छा तो यह होता कि बालक टेनिस खेलता 
रहता । मौन्टेन भागे चलकर कहता है कि “लटिन और ग्रीक पढ़ाने का नतीजा 
केवल यही होता है कि विद्यार्थी एक स्वयं को धोखा देने वाला, दम्भी पुरुष बन 
जाता है । सामाजिक्तावादी यथाथ्थंवाद का लक्ष्य शिक्षा को व्यावहारिक कुशलता 
: देने की क्षमता देने का साधन बताना था। अतः इस विचार-धारा के लोगों ने यात्रा, 
प्रत्यक्ष अनुभव, घुडसवारी, कसरतें, तत्कालीन भाषाओं का अध्ययन, आस-पड़ोस के 


.. देशों के जीवन का अध्ययन, उनकी परम्पराओं व रीति रिवाजों का अध्ययन, आदि 


रा . उनकी विधि को अपनाना, उसके लिए ही सम्भव हो सकता था जिनके पास पर्याप्त - 
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... प्र अधिक वल दिया । 

.... सामाजिकतावादी यथाथंबाद के प्रमुख समथकों में फ्रांसीसी विद्वान लॉड्ड 

. मॉन्टरेन [700 १ 00//9876) ओर अंग्रेजी दाशनिक जॉन लॉक (7009 .00£०) का 

_ ताम भाता है । दोनों ने प्रयोगात्मक, व्यावहारिक शिक्षा पर जोर दिया और प्रम्प- 
रागत शिक्षा की प्रणाली का खण्डन किया । मान्टेन ने कहा “कि संसार एक दपंण है 

जिसमें हम अपने को देखते हैं । मेरे विद्यार्थी के लिए सबसे अधिक ध्यान से अध्ययन 









. करने की यही पुस्तक है ।” लॉक कहता है कि “लैटिन और ग्रीक केवल शोर मचाने... | 
.. वाले विषय हैं । वस्तु-ज्ञान पर बहुत जोर देना है । वही एक भले आदमी के लिए. | 
. आवश्यक है जिससे वह अपना स्थान समाज में ले सकता है और अपने देश के लिए... 
... हितकारी सिद्ध हो सकता है। सामाजिकतावादी यथाथंवादी पुस्तकीय ज्ञान को भी... 
. महत्त्व देते हैं परन्तु उसको लक्ष्य पूर्ति का साधन बताते हैं। लक्ष्य है दुनियादारी में... 
55 भैकनला तात्त करने के लिए व्यू4बहर कुशल व्यक्ति बनाना | कंबल पुस्तकोय ज्ञान मम 2 


... रठटाकर ही इस लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती । ज्ञान-प्राप्ति के स्रोत इन्द्रिथाँ हैं।इनके 








... द्वारा मानव सीखता है। इच्द्रिय ज्ञान पर जोर देकर सामाजिकतावादी यथाथ॑वाद ा .. 
... झानेन्द्रिय यथाथंवाद के निकट आ जाता है। , 
सामाजिकतावादी यथाथंवाद को स्कूलों में अधिक स्थान न मिल सका क्‍योंकि. 













































..40 पु .. ाक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


. साधन हों । दूसरी बात यह भी है कि मॉन्देन तथा लाई दोनों ने शिक्षा के संस्था- 
गत रूप की व्याख्या नहीं की है। वें क्ति विद्यार्थी के लिए एक शिक्षक-एक 
शिक्षक, एक विद्यार्थी--कों लेकर चलते हैं और उसकी शिक्षा की व्याख्या करते हैं।. 
.. सामाजिक यथार्थवाद के आधार पर अनिवाय सावंजनिक शिक्षा की तो कल्पना कट 
- नहीं हो सकती है । इस विचार-धारा की सबसे बड़ी देन शिक्षण की विधि को 


. आधार देने में है। लॉक की विचार-धारा का आगे चलकर झूसो के ऊपर बहुत 


... प्रभाव पड़ा और शिक्षा के सिद्धान्तों की व्याख्या में उसका प्रभाव स्पष्ट नजर 


.. आया | 
8 (3) ज्ञनेन्दिय यथार्थवाद : यथार्थवाद के तीनों रूपों में ज्ञानेन्द्रिय यथार्थवाद 
.. का बहुत महत्त्व है और इसका शिक्षा के ऊपर बहुत अभाव पडा | इसे शिक्षा में 
. वैज्ञानिक प्रवृत्ति का जिसने !9वीं शताब्दी से जार पकड़ा और जिसके सम्बन्ध में हम 
. आगे चलकर विस्तार में विचार करेंगे प्रारम्मिक रूप कहा जा सकता ह । ज्ञनेन्द्रियों के 
.. आधार पर ज्ञान प्राप्त करना वैज्ञानिक तथा सामाजिक विषयों का अध्ययन करना, 
.. लैटिन के अध्ययन के महत्त्व को घटाकर बोलने की भाषा के अध्ययन पर बल देना 
: प्रकृति के ज्ञान को अधिक से अधिक प्राप्त करना, परादयक्रम में उन्हीं विषयों को... 
महत्व देना, वैज्ञानिक विधि-आगमन विधि (707०0७ )/७४॥०१) जिसकी बेकने ४. 
. [88००॥) ने व्याख्या की हो के द्वारा पढ़ाना-इन सब बातों पर जोर देने के कारण ० 
.... जानेर्धिय यथाथवाद वैज्ञानिक प्रवृत्ति ($लंथांगी० ॥७॥00709 ॥ ए4एवथांणा) का... 
.... अग्रगामी दूत कहा जा सकता है । इस यथाथंवाद ने निम्नलिखित पर विशेष श 
“जोर दिया. ४. मा 
() आगमन विधि (स्‍700०7ए8 ॥060000 ) द्वारा शिक्षा । 
हा । (2) सरल से जटिल ओर स्थृश्य, दृश्य हप से भावात्मक रूपकीओर 
..... चलना--पहले सरल, फिर जटिल । 
2 (9) वस्तु ज्ञान शब्द ज्ञात से महत्वपूर्ण है, और नियम देना नहीं है, 
: /. :ढुढ़ना है.। द ० दा 
2 (4) बालकों की विश्लेषण करने, अध्ययन करने वर्गीकरण तथा निष्कर्ष... | 
2 .. निकालने की शक्ति को बढ़ाया जाय । मम ह  , 
(5) रटने की जगह समभने पर जोर । द गा रा 
, (6) इच्द्रियों की शिक्षा व टू निग और उनकी शक्ति को बढ़ाना तथा ज्ञान... 
राध्ति को सीत बनाना 5 न 
... (7) शिक्षा का माध्यम अपनी भाषा हो | 
(8) प्रकृति के नियमों को देखकर पाठन विधि बनाई जाय । | 3 
(9) शारीरिक शिक्षा का महत्व और उसका अभिप्राय। दा 
वि संख्या में बालकों को शिक्षा दी जाय 


शिक्षा में यथाथवाद व बट, हे 7 ॥ 


() लैटिन और ग्रीक केवल उन्हें पढ़ाई जाय जो अन्य शिक्षा पुरी कर. 

. चुके हों और उन्हें पढ़ना चाहते हों | पढ़ाने का माध्यम अपनी भाषा हो। द 
(2) शिक्ष। की समस्त पद्धतियाँ वैज्ञानिक आधार पर हों । यह वेज्ञानिक 
. आधार फ्रांसिस बेकन द्वारा बताया गया आधार था और ज्ञानेन्द्रिय यथाथवादियों में. 
फ्रांसिस बेकन का बहुत ऊंचा नाम है। गा 


ज्ञानेन्द्रिय यथाथंवाद, जैसा कि ऊपर की व्याख्या से स्पष्ट है, बहुत लोकप्रिय... 


हुआ और शीघ्र ही इसके समर्थन में बहुत लोगों ने अपने विचार प्रगट करने शुरू 


.._ किये। इसके समर्थकों में हम इस्लैण्ड के विद्वान्‌ फ्रांसिस बेकन, जमंनी का प्रसिद्ध 


विद्वान्‌ बुल्फगन्ग रेटीशिजश (शत्राइकाडह फिलाएाएड 0 १६/८०) जो राटके के 
नाम से प्रसिद्ध है, तथा जेकोस्लोवैकिया का प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जोहेन एमोस 
कॉमीनियस (30॥क007 87705 (०767४७७) के विषय में संक्षप में हम यहाँ कुछ 

विचार प्रगट करना चाहते हैं । द 


(अ) फ्रॉसिस वेकन : फ्रांसिस वेकन अपनी आगमन विधि (77676 ५४७ 
7600) की व्याख्या के आधार पर आधुनिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। 


शिक्षा के प्रति अपने विचारों को प्रकद करते हुए उसने एक ओर तो तत्कालीन शिक्षा... 
व शिक्षण विधियों का खण्डन किया है और दूसरी ओर उसने अपने रचनात्मक _ 


सुझाव दिए हैं। उसके शिक्षण विधि सम्बन्धी विचारों का संकलन उसकी पुस्तक 


.. 'नोमम ओऑॉर्गेनम' (0एणा 078काएाण) में है जो सन्‌ 600 ई० में प्रकाशित हुई । 
...... अपनी नई विधि की व्याख्या करने से पहले बेकन तत्कालीन शिक्षा की पाख्य- 
.. वस्तु की तीत्र आलोचना करता है और मध्यकालीन विद्वद्वाद के आधार पर प्रचलित 








.. पाख्यक्रम का खण्डन करता है | तदुपरानत वह अपनी नई विधि की व्याख्या करता 


. है । यद्यपि इस विषय में उसकी मौलिकता तो नहीं है क्योंकि अपनी विधि की व्याख्या... 
.. में वह अपने से पहले के कई विद्वानों के विचारों का आभारी है परन्तु उसकी मौलि- 
.._ क्ता उसकी व्याख्या करने तथा जनता को उसके महत्व को समभने के लिए ध्यान... 
.. आकर्षित करने में है। जैसा कि मेकॉले ने कहा है, वेकत “किसी नए मार्ग का बनाने... 
.. बाला न था और न उसने किसी नए मार्ग का पता ही लगाया अथवा उसका चित्र. 
... बनाया | परल्तु वह सबसे पहला व्यक्ति था जिसने (शिक्षा के पाउ्यवस्तु रूपी).उस 


..... धन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया जिसकी अब तक अवहेलना हो रही थी... 
... और जिस पर उसी मार्ग से पहुंचा जा सकता था जो उसने प्रदर्शित किया [४ 


फ्रांसिस बेकन ने उसी बात का समर्थन किया जिसका उसके समकालीन. 


..._ विलियम गिल्वर्ट और अन्य विद्वानों ने किया। उससे प्रकृति के ज्ञान व प्राकृतिक. 

रा ... विधि से ज्ञान प्राप्त करने पर बहुत बल दिया । उसने यह कहा कि यह बड़े-खेद की 5... | 
.... बात है कि लोग प्राचीन साहित्य के अध्ययन में ही फँसे रहते हैं और प्रकृति के ज्ञान... 
... की उपेक्षा करते हैं। “प्रकृति की ओर उन्मुख हो, प्रयोग करो और प्रकृति तुम्हें बह... 
या पे गे देगी जो तुम चाहते हो। बेकन ने इन शब्दों में प्रकृति के ज्ञान पर बल दि; 
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0209 7 ३8 पं शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


. अपनी पुस्तक दि न्यू अटलांटिस' (7]6 ए०छ &0 078) में उसने वैज्ञानिक अनु- 
. सन्धान के लिए एक नई योजना का सुझाव दिया । द द 8 2 
.... बेकन का शिक्षा में अपनी नवीन पद्धति के कारण बहुत प्रभाव है पर 

उसका वास्तविक प्रभाव विज्ञान के क्षत्र में है। निगमन विधि (्रताछाएढ 
(०८00) विज्ञान के अध्ययन का प्रमुख आधार है।... 
का (ब) वुल्फगसा रदीशिअश अथवा राटके : राठके जम॑नी का विद्वान था... 
... और उसने इस्लेण्ड में शिक्षा प्राप्त करते समय फ्रांसिस बेकन की पुस्तक एडवान्समेन्ट 
ऑफ लनिंग' (850एथआ०्थादा ० 7&बणयंप8) का अध्ययन किया और बेकन के... 
.. विचारों का अध्ययन कर उसने अपने विचारों को शिक्षा के सम्बन्ध में रूप देने का 
.. प्रयत्न किया । सन्‌ 687 में उसने भी एक पुस्तक मंथड्स सनोवा (७६005 
. २०४४) प्रकाशित की जिसमें उसने शिक्षण के सम्बन्ध में अपने विचार प्रगठ किए 
उसने निम्न बातों पर बहुत जोर दिया :-- द 
() प्रकृति के नियमों का पता लगाया जाथ ओर उन्हीं के आधार पर शिक्षण 
विधि बनाई जाय । 
(2) पढ़ाने में एक बार में एक ही वस्तु बताई जाय और उसके हृदयंगम होने... 
.. पर दूसरी बात बतलाई जाय । हक 
(3) मस्तिष्क में किसी बात को हृढ़ करने के लिए बार-बार दुहराना आव- 


7052० (4) मातृ-भाषा के अध्ययन पर बल दिया जाय और उसके माध्यम से सब. । 
.... विषय पढ़ाए जायें । 5 
....... (5) बिना समझे हुए रटना खतरनाक है। पढ़ाने में बालकों को प्रश्न करने... 
 । के लिए प्रोत्साहित किया जाय | क्‍ का आम 

(6) शब्द-ज्ञान से पहले वस्तु-ज्ञान आवश्यक है । 5 ० 
जा (7) नियन्त्रण के स्थान पर व्यक्तिगत अनुभव की स्वतस्त्रता अधिक महत्व... 
(8) अनुशासन की. पढ़ाने में बहुत आवश्यकता है । | 
9. जता कि इन सिद्धान्तों से स्पष्ट है राटके के सुझाव भी सबके सब आधुनिक 
.... विचारधारा में समाये हुए हैं। आगे चलकर पेस्टालॉजी के विचारों में राठके ने... 
5» पर्याप्त बल दिया जप 
पा (स) कोमोनियस कोमीनियस का आधुनिक शिक्षा के विकास के इतिहास 
. में बहुत महत्वपूर्ण स्थान. 2. 
याख्या करके बेकन के सिद्धान्त का व्यवहारहूप में जनुसरण किया और आधुनिक 








। बहु पहला शिक्षक था जिसने शिक्षा के उद्देश की 


शिक्षा में ययायंबाद... हक >) 


.. शिक्षा की नींव को जमाया ।' कोमीनियस ने जो कुछ लिखा है उसमें सबके बीज _ 
किसी न किसी प्ुरोगत विद्वान के लेखों. में हैं चाहे वह प्लेटी हो, चाहे अरस्तू, 
चाहे सिसरो, प्जुटावं, इरैसमस अथवा अन्य प्राचीन विद्वान । उसके लेखों में वस्तु 






की मौलिकता नहीं है परत्तु उसकी मौलिकता उत सब विचारों को समन्वित रूप देने... 


में है। यह उसकी अनौखी विचारशक्ति का परिणाम है। उसने दूसरे लोगों के विचारों... 
को सीखा है परन्तु उनकी नकल नहीं की है, उसने दूसरे से बातें उधार ली हैं परस्तु 
उन्हें अपनी विचार-बुद्धि द्वारा दूसरा रूप दिया है और भावी पीढ़ी को प्रेरणा दी है ।* 
कोमीनियस के शैक्षिक विचारों का संकलन हमें उसकी पुस्तक “ग्रंट डाइ- 
डेक्टिक” (57७80 70802०80) में मिलता है जो सन्‌ 632 ई० में प्रकाशित हुई। 
. शिक्षा के उद्देश्य की व्याख्या में हमें कोमीनियस ज्ञानेन्द्रिय यथाथेवादी नहीं बल्कि _ 
.. एक महान धार्मिक प्रवृत्ति वाला आदरशंवादी प्रतीत होता है । अपनी शिक्षण-विधि की 
. व्याख्या के आधार पर वह ज्ञानेद्रिय यथाथ्थंवादियों की गणना में आता है अन्यथा 
शिक्षा के उद्देश्य की व्याख्या करते हुए बह एक महान्‌ धर्मोपासक नजर आता है । 
अपनी उक्त पुस्तक में वह कहता है कि शिक्षा का अन्तिम उद्देश्य ईश्वर के साथ 
चिरंतन सख की प्राप्ति करना है और उस सख की प्राप्ति क्षधाओं, प्रवत्तियों व 
भावनाओं को दबाकर प्राप्त नहीं हो सकती बल्कि अपने आप नेतिक नियन्त्रण रख 
र हो सकती है । शिक्षा का उर्श्य हमें ज्ञान के साथ गुण व धर्म को सिखाना है 
जिससे युवक जीवन में उन गुणों और क्षमताओं को लेकर प्रवेश करें जिनके आधार 
पर वे अपने जीवन को वास्तविक रूप में सुखी बना सकते हैं । कोमीनियस की धामिक 
प्रवृत्ति उसे इस जीवन के परे दूसरे लक्ष्य में आस्था रखने को प्रेरित करती है और 
उसका विश्वास था कि मानव जीवन का लक्ष्य इस जीवन को भोग लेने पर ही प्राप्त 
.. नहीं हो जाता बल्कि इस जीवन के बाद भी उस दिक्षा में प्रगति होती रहती हैं यद्यपि... 


.. अन्तिम चोदी कभी भी प्राप्त नहीं होती ।* 








३3. “जता शाक्णी क्॥४ 00 06 रि०्एंएक ० 7,०2धाह, एाह। फजणीड | 
....- ए&$ ६0 70805 (॥0082॥ जशात्वा (0एल्ांएा$ श३80 0068 8एक्षा08, ||] 
5... द्वार शत्र 98000 क्षाएं ॥28804॥65 ज़्8 0 ग्रात्वक्षा ज्रा।0590909, 


_.... (कशधलां्र$ प़्ब३ 40 80प्ृांगाव] ज़ाब०ा०० भाप पताडइ 







का क्‍ [(४802/899 ; प्रांडा0प एणी जाओ ए6प०६7०07 | “ 2 
4. /जक्वं गराबा(छ चिता तपराशभातवा।ए 5 ॥6 इिए 4 06 ०0ंगाक का... 
.... ग्रश्पव तह268 छा डफ०8ाछिंगाए ॥0 शिक्षा रीप्रशाठढ5 जीती का. ० 
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74... शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक भवृत्तियाँ 


शिक्षा के कार्य-क्रम व रूप के सम्बन्ध में कोमीनियस का कथन है कि शिक्षा के _ 


; ् उद्देश्य की पूति के लिए तीन आवश्यकताए हैं ([ [ ) अच्छे शिक्षक (2 अच्छी शिक्षण 
..._ विधियाँ और (3) अच्छी पुस्तकें । स्कूल के कार्य-क्रम को उसने चार श्रेणियों में विभक्त 


. . किया है 


(।) शैशवकाल में माँ की गोद ही स्कूल है ओर प्रारम्भिक शिक्षा देना उसी 


.. की जिम्मेदारी है । 


(2) बचपन की शिक्षा के लिए बनवियूलर स्कूल । 
(3) बाल्यकाल के लिए लेटिन ग्रामर स्कूल या जिमनेजियम (6जञशाशधक्षा- 


(4) युवक के लिए विश्वविद्यालय और यात्राओं द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव |. 


रा . इनमें द्वितीय प्रकार के स्कूल में उसने पढ़ना, लिखना, गणित, संगीत, थोड़ा... 

.. भूगोल, थोड़ा व्यापार विधि के ज्ञान पर बल दिया । लटिन स्कूल के प्रोग्राम को उसने . 
.. छ;: भागों-व्याकरण, भौतिकविज्ञान, गणित, नीतिशास्त्र, छन्दशास्त्र और तकं- 

 शास्त्र--में बाँटा । विश्वविद्यालय में सभी क्षेत्रों के उच्च ज्ञान-की व्यवस्था के लिए 


उसने कहा । 


(आओ) प्रकृति के क्षत्र में प्रत्येक कार्य के लिए एक उपयुक्त समय है । 


हा (व) प्रकृति किसी रूप को तैयार करने से पहले उसके लिए उपयुक्त वाता-..... 
7 बरण बनाती है। पट 


(स) प्रकृति के प्रत्येक रूप में विकास की क्रिया अन्दर से चलती है । 


(य) प्रकृति के क्षंत्र में प्रभति ऋिक रूप में है, फटकों से नहीं । 


कक ला 
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शिक्षण विधि के विषय में कोमीनियस ने प्राकृतिक नियमों को अपना श्रोत....... 
.._ माता और उसने कहा कि पूर्णरूप से , निश्चित ढंग से, स्पष्ट तौर पर तथा आनन्द के... 
... बातावरण में शिक्षा देने के लिए प्रकृति से सबक लेना आवश्यक है | प्रकृति. 
.. केक्षत्र में उसने छः बातें देखीं और उनसे अपनी शिक्षण विधि को रूप दिया । 
25 के वे हैं।:- हे 





. (द) प्रकृति अपनी रचना के कार्यों में सामान्य रूप से विशिष्ट रूपों की... मा 
रा हा 2 ओर चलती है | का पा 





शिक्षा में यवायंवाद हक पक ७0. मट 5 


द (र) प्रकृति किसी को विकसित होने के लिए मजबूर नहीं करती । अपनी- 
.. अपनी शक्ति और अपने-अपने निहित क्रम के अनुसार सब अपनी-अपनी गति से 


चलते हैं। .. हक 
इन प्राकृतिक नियमों के आधार पर कोमीनियस ने शिक्षण के निम्नलिखित 


सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया :--- 


(॥) शिक्षा ज्ञीत्र प्रारम्भ कर दी जाय जिससे मस्तिष्क में और कोई दूषित. 


बात स्थान न कर जाय ।! 

(2) शिक्षा के लिए मस्तिष्क को तेयार कर दिया जाय। द 

(3) शिक्षण में सामान्य से विशिष्ट की ओर प्रगति की जाय ।॥ 

( 4) सरल से कठिन की ओर चला जाय । 

(5) विद्यार्थी पर अधिक विषयों का भार न डाला जाय । 

(6) मस्तिष्क पर जबं॑दस्ती उस वस्तु को याद करने के लिए दबाव न 
डाला जाय जिसमें उसका भुकाव नहीं ः 

(7) इन्द्रियों के ढ्ारा सब ज्ञान प्रविष्ट कराया जाय । 

(8) ज्ञान के प्रयोग पर जोर दिया जाय |. द 
(9) शिक्षण पद्धति एक ही नियम के आधार पर खड़ी हो । द 
.. अपनी पुस्तक में इन नियमों को शर्ते बनाकर कोमीनियस ने कहा कि यदि 


.. इन्हें शिक्षण में स्वीकार किया जाता है तो शिक्षण विधि सरल और आनन्ददायक 


होगी । 5 5 
... कोमीनियस के विचारों का ज्षीघ्र ही बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। उसकी 


पुस्तक का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया और यद्यपि अपने समय में उसकी 


.. इतनी मान्यता नहीं हुई परन्तु आगामी पीढ़ियों ने उसके विचारों के महत्व को... 
. समझा और आज हम उसके प्रभाव को भली प्रकार समझ रहे हैं । हम 


यथार्थवादी विचार-धारा का प्रभाव 
यथार्थंवादी विचार-धारा का विश्वविद्यालयीय शिक्षा पर अधिक प्रभाव न. 


.... पड़ा और न उसका तात्कालिक प्रभाव ही बहुत पड़ा । परन्तु शर्न: श्ने: प्रारम्भिक 
... शिक्षा पर उसका प्रभाव पड़ना प्रारम्भ हुआ और जम॑नी में तो प्रत्यक्ष रूप में 
.. प्रारस्भिक शिक्षा के पुनर्विर्माण में जनता की रुचि उत्प-न हुई । माध्यमिक शिक्षा के... 


... क्षेत्र सें विज्ञान के पढ़ने-पढ़ाने में लोगों की रुचि उत्पन्त हुई और इंग्लैंड तथा अमे- 


...._ रिका में अकादमियों (8०४०७४ां०5) ने अपने पाठ्यक्रम में विज्ञान को स्थान दिया। 


। । . । विज्ञात के विभिन्‍न क्षेत्रों में जसे-जसे उन्नति होती गई उसको अधिकाधिक महत्वपूर्ण । 
... स्थान दिया जाने लगा परल्तु जेसा कि आगे चलकर हम देखेंगे विज्ञान की शिक्षा को... 
। रा महत्व देने को आन्दोलन ने 9वीं शताब्दी में. जाकर जोर पकड़ा । मम ; 








पक... विक्षा दर्शन. तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


यथार्थवाद का आधुनिक शिक्षा में रूप व उसका प्रभाव ः 
ज॑सा कि हम पहले कह चुके हैं आधुनिक यथाथवाद बहुत व्यापक अर्थ में 
: प्रयोग में आता है और शिक्षा के भत्येक क्षेत्र में उसका प्रभाव है । यथाथवाद-के मूल 
. आधार निम्नलिखित हैं 
। (!) चूंकि हम परिवर्तनशील जगत्‌ में रहते हैं। अतः हमें मतोवेज्ञानिक, 
. सामाजिक, बौद्धिक, अन्य दृष्टियों से प्रत्येक समय परिस्थिति के अनुकूल तैथार 
. [[7०72/००॥०४७) रहने की आवश्यकता है । क्‍ 
ह (2) शिक्षा-दर्शन यथार्थ के ऊपर आधारित हो और वह वास्तविक जगत्‌ की 
क्रियाओं के व्यवहार रूप को बल दे । 
है (3) उग्रहूप में कोई 'बाद' शिक्षा की समस्याओं को हल नहीं कर सकता। 
. प्रयोगवाद भी इस दृष्टि से असम्थ है । शिक्षा में परम्परा और वतंमान दोनों के. 
समन्वय की आवश्यकता है । द है 
(4) वस्तु ज्ञान प्रमुख है। मानव अनुभव और मानव द्वारा किसी वस्तु 
का ज्ञान न होने पर भी उस वस्तु की स्थिति के अस्तित्व का खंडन नहीं हो सकता । 
प्रयोगवादी विचार इस दृष्टि से अपूर्ण है । हम जानते हैं कि अमुक वस्तु है, यह 
ठीक है परन्तु अनेक ऐसी वस्तुएँ भी हैं जो मानव अनुभव में नहीं आई हैं। उनकी 
स्थिति है और उनको जानता आवश्यक है । कि 
(5) ज्ञान प्राप्त करते की विधि वेज्ञानिक्र ढंग ही है परन्तु इसका यह तात्पये... 
. नहीं कि वैज्ञानिक ढंग ने सब ज्ञान की खोज करली है । विज्ञान के द्वारा निकाला 
_ हुआ ज्ञान भी अभी अपूर्ण है।.. हक 
ह (6) यथाथंवादी दृष्टिकोण पाठयक्रम के विस्तृत रूप पर बहुत बल देता है। 
.. बहुमुखी रुचियाँ (7्रक्षाए-9०१ ॥7/0888) उत्पन्त करना आवश्यक है। द 
१ (7) इचछियों द्वारा ज्ञान प्राप्ति, विज्ञान की शिक्षा, पाठ्य वस्तु का वर्गी- 
... करण तथा श्र णी-विभाजन, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में रुचियों को बहुमुखी बनाना, 
.._. पाठन बिधियों को प्रकृति के अनुसार निदिचत करना आदि सिद्धान्त ऐसे हैं जिनमें 


... प्रयोगवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद सबका एक मत है । परन्तु-- 


(8) प्रयोगवादी क्रिया के ऊपर जोर देते हैं और वस्तु और क्रिया में क्रिया ५० 


..._ को प्रधानता देते हैं परन्तु यथाथवादी वस्तु (00700) पर बल देते हैं। 
.... शिक्षा का अभिप्राव व्यापक रूप में व्यवहार-परिवतं न है; परन्तु क्या व्यवहार ? यह 


ली कप 27 या कि पद रन 82०७ पट ८-४ "० मु 6 
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. पाठ्य वस्तु की प्रधानता को निद्चिचत करती है। शिक्षक और बालक का काय 
. उसी के ऊपर चलता है।.. 

(9) दाशंनिक हृष्टि से प्रयोगवाद और यथाथंवाद की सत्य व्याख्या में 
एक जबद॑स्त अन्तर है । प्रयोगवादी सत्य को निर्मिता' बताते हैं अर्थात्‌ सत्य उनकी 
दृष्टि से वह है जिसे मानव मस्तिष्क ने अनुभव के आधार पर सत्य बताया है। 

_यथाथंवाद की हृष्टि से सत्य वस्तु का यथार्थ गुण है जिसका मानव मस्तिष्क ने पता लगाया 
है । एक दृष्टि से अनुभव व क्रिया प्रधान है और सत्य गौण है क्योंकि वह अनुभव 
की तराजू पर तौला गया है। दूसरी हृष्ठि से वस्तु का गुण जो सत्य है वहीं प्रधान _ 
है। मानव अनुभव व क्रिया गौण है क्‍योंकि सत्य तो है अनुभव ने उसका पता लगा 
लिया है । वस्तु के 'स्वतन्त्र अस्तित्वाँ (जगगल्ए6 णी 47000970०708) का सिद्धान्त 
ष्टिकोण को पुष्ट करता है और ज॑सा कि हम पहले कह छुके हैं आधुनिक 
यथाथ वाद का यह प्रमुख आधार है । हु द 

(0) इसी सिद्धान्त के आधार पर यथाथंवादी प्रयोगवाद की किया, मानव 
अभिप्राय व अनुभव की अत्यधिक प्रधानता का समर्थन नहीं करते । यथाथ वादी 
दृष्टिकोण इस रूप में अधिक संतुलित है और पाठय वस्तु तथा शिक्षण विधि दोलनों 


जहर के सम्बन्ध में यथाथवादी मनोवृत्ति अधिक उदार है । 


(]) यथाथंवादी दृष्टिकोण प्रत्येक क्षत्र में संतुलन में विश्वास करता है। 
प्राकृतिक जगत्‌ संतुलन के सिद्धान्त पर ही स्थित है । संतुलन, समन्वय जीवन की 
वास्तविक स्थिति में सफलता की कु जी है। चूँकि यथा्थवाद यथार्थ, वास्तविक 
इन पर जोर देता है अतः प्रत्येक क्षत्र में उग्रता का खण्डन कर समन्वय को अप- 
नाता है और यही प्रगति का सूचक है। परम्परागत तथा वर्तमान, व्यक्तिगत 
तथा समाज, स्वतन्त्रता तथा नियन्त्रण, शिक्षण तथा क्रिया--सबको संतुलित रूप में 
स्वीकार कर यथार्थवादी दृष्टिकोण दर्शन के रूप में नहीं बल्कि जीवन की परि- 
_ स्थितियों के सूक्ष्म अध्ययन के आधार पर: जीवन को सफल बनाने तथा प्रगति करने 
वाले मूल सिद्धात्तों का निरूपण करता है और शिक्षा में उनका प्रक्ष पण करता है। 
0 सारांश । 

... सानव के विव्वासों को बल देने काली जीवन की वास्तविक परिस्थितियों 


.... और जगत्‌ के कौतुहलों को समीक्षा के आधार पर स्थित विचारधारा है। प्रयोग- 
...._वाद, आदशवाद, प्रकृतिबाद--इनके साथ इसका सम्बन्ध भी है और यह उनसे कुछ 
... रूप में पथक भी है । पा 


.... १६ वो शताब्दी से इसका प्रारम्भ हुआ । विज्ञान के आविष्कार, नई बोजों... 
व विचारों ने एक ओर सानव की विश्व में रुचि उत्पन्त कर दी दूसरी ओर सध्य- 


..... कालीन व परम्परागत परम्पराओं में उसकी घृणा । यथार्थवाद के प्रारम्भ में तीन 





हा हुए सानवतावादी यवाथवाद, स/माजिकतावादी यथाथ वाद तथा ज्ञानेन्द्रिय के 
























 बुय8&...... शिक्षा दर्शन तेंथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 
धंयार्थवाद । प्रंथम के संर्थके सिल्टने, इरेसेसस और रौवेले जसे विद्वान थे, दूसरे 
के मान्देन तथा जॉन लॉक और तीसरे के फ्राँंसिस बेकन, राटके तथा कोमीनियस । 
अयार्थवाद के इन तीन हों में संबसे अधिक प्रभाव ज्ञानेल्िय यवार्थवाद का पड़ा है 
और आधुनिक शिक्षा में वह स्पष्ट है। ज्ञानेन्द्रिय यथार्थवाद शिक्षण में प्रकृति के. 
_ सियमों का अदुंसरण तथा इन्द्रियों हारा ज्ञान-प्राप्ति पर जोर देता है। इसे शिक्षा 
. में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का अग्रसर भी कहा जाता है। ज्ञानेश्धिय पथार्थवादियों में बेकत 
. की तिगमन पद्धति और कोमोनियस के शिक्षण के सिद्धान्त आज की वैज्ञानिक शिक्षा 
पद्धति पर बहुत छाप डालते हैं। ही पक हक हि 
क्‍ .. आधुनिक यथार्थवाद बहुत व्यापक अर्थ में लिया जाता है । वस्तु और किया 
पें यह बस्तु और उसके गुण को प्रधानता देता है । प्रयोगवाद से इस विषय में यह. 
मतभेद रखता है और उसकी आलोचेना भी करता है। सत्य वस्तु का आस्तरिक 
. शुण है जिसको सानव अनुभव बनाता नहीं; बल्कि वह उसका पता लगाता है। 
दोनों -- प्रयोगवाद तथा यवार्थवांद में यही मतभेद है। पहला दृष्टिकोण प्रयोगवादी _ द 
है, दूसरा यथार्थबादी । यथार्थवाद शिक्षण की विधि में उन सब वैज्ञानिक ढंगों पर, 


जोर देता है जिन पर प्रयोगवाद देता है । 








0०वें बज 
. शिक्षा में प्रवृत्तियाँ-(१) मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति... 





उन्नीसवीं शताब्दी शिक्षा के विकास की हृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और 
आधुनिक शिक्षा के रूप को निश्चित करने की दृष्टि से और भी अधिक महत्व रखती 
है। इस शताब्दी में शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों--समाज शास्त्र, विज्ञान, राजनीति, 
दर्शन, अ्थंशास्त्र आदि में बहुत बड़े-बड़े विचारकों ने साहित्य निर्माण व वृद्धि में 
योग दिया और जीवन की धारा को एक नया रूप दिया । हमारे यह क्षेत्र के बाहर 
... है कि इस शताब्दी की समस्त विचारधाराओं का हम अध्ययन करें। हमारे लिए 
. शिक्षा में हुए परिवर्तत और उनमें भी वे प्रमुख प्रवृत्तियाँ जिन्होंने स्पष्ट रूप में शिक्षा 
के रूप को बदला और उस पर अपनो प्रभाव डाला, महत्व रखते हैं । इस शैक्षिक 
आन्दोलन को जन्म और प्रेरणा देने वाले दो कारण थे। प्रथम तत्कालीन भौतिक 
.. उन्नति, विज्ञान के आविष्कार व उसकी प्रगति, जीवन का ढंग-परिवतंत, साहित्य के 
विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति, राजनैतिक व्यवस्थाओं में महान क्रान्ति आदि, और द्वितीय 
. आन्दोलन के पूर्व की घटनाएँ और शिक्षा-विचारकों के विचार । उन्नीसवीं शताब्दी 
में वैज्ञानिक उन्नति ने स्कूलों के पा्यक्रम, शिक्षा के उद्देश्यों, शिक्षा व्यवस्थाओं . 
. आदि में और !8 वीं शताब्री के विचारकों जिनमें प्रमुख रूसो है, ने शिक्षा को एक _ 
. मोड देने में सहायता दी । इन दोनों के फलस्वरूप उच्नीसवीं शताब्दी में शिक्षा में 


. कई धाराएँ स्पष्ट रूप में आईं जिन्होंने पूरी शिक्षा को एक नवीन मोड़: दीं और । ः ..... 
बीसवीं शताब्दी की शिक्षा की पृष्ठ भूमि तेथयार की। इन विचारधाराओं में तीन | 


आओ प्रमुख है: () मनोवेज्ञानिक प्रवृत्ति (2) वेज्ञानिक प्रवृत्ति और (3) सामाजिक । | 
_. प्रवृत्ति। हम एक अध्याय में इन प्रवत्तियों के बारे में विचार क रंगे । प्रस्तुत अध्याय ः . | 


.. में हम मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति पर अध्ययन करेंगे। 
मनोवज्ञानिक प्रव॒त्ति की उत्पत्ति तथा विशेषताएँ 


शिक्षा में मनोवज्ञानिक प्रवृत्ति को, जिसका आधुनिक रूप बालक की प्रवृत्ति छा हा री | 


क्‍ - . . और उसकी शक्तियों का अध्ययन करना ही नहीं है बल्कि शिक्षा के समस्त रूपों... | 
मो ह और अंगो की मनोवज्नानिक ढंग से समीक्षा करनी है, रूसो के प्रकृतिवाद से प्रेरणा 29 रा । 




















800... शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


. मिली । रूसो ने बहुत ही क्रान्तिकारी भाषा में शिक्षा के तत्कालीन रूप का खंडन क्‍ 


... कर उसे अप्राकृतिक बतलाया और शिक्षा को प्राकृतिक ढंग से पुननिमित करने के... । 
... ऊपर बल दिया । यद्यपि रूसो की विचारधारा उसके अध्ययन व चिन्तन का परि- 


णाम न थी क्योंकि उसकी शिक्षा व्यवस्थित ढंग से नहीं हुई थी परन्तु उसकी भावा- । । 


_ वेद से उत्पत्त विचार-शू खला शिक्षा विशारदों के शान्‍्त चिन्तन के आधार पर बहुत 


.. उपयोगी प्रतीत हुई और उन्नीसवीं शताब्दी में शिक्षकों ने उससे प्रेरणा लेकर शिक्षा | रा है 
. सुधार की लहर को आगे बढ़ाया । रूसों ने बालक के व्यक्तित्व के विकास और प्राह-... 


... तिक ढंग से शिक्षा व्यवस्था करने के सिद्धास्तों पर अपने विचार रखकर केवल... 


मनोवैज्ञानिक प्रवत्ति को ही प्रेरणा न दी, बल्कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में उसने 


.._]9 वीं शताब्दी के समस्त शिक्षा आन्दोलनों को बल दिया। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति ने... 


.. तो प्रत्यक्ष रूप में उससे बल॑ प्राप्त किया और उसके फलस्वरूप शिक्षा के मनोवेज्ञा- 
. निक आधारों के अध्ययन में रुचि उत्पन्न हुई । यदि शिक्षा को बालक के विकासके 
स्तरों के उपयुक्त बनाना है तो बालक के विकास के सिद्धास्तों का अध्ययन किया 


जाय और प्रत्येक स्तर की विशेषताओं तथा उसके अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था की... 
जाय । इस प्रकार शिक्षा सुधार की विचारधारा मनोविज्ञान के अध्ययन की रुचि के... 


साथ सम्बद्ध हो गई। उन्‍नीसवीं शताब्दी से मनोविज्ञान के अध्ययन ने बल पकड़ा 


. और आज तक इस क्षेत्र में अध्ययन बराबर जारी है। इन आन्दोलन के ॥9वीं. 
शताब्दी में दों रूप रहे; एक दाशंनिक जिसके प्रतिनिधि कान्‍द (७7), हीगल 


रा (छा8०), शिलिंग (89/!78), फिड्टे ([०॥0०) थे और दूसरा व्य!वहारिक जिसके 





- प्रतिनिधि पेस्टालॉजी (?०४४०:४८) हरब (8०597) और फ्रोवेल (050) थे। 
.. इस अध्याय में दाशंतनिक रूप हमारे लिए महत्व का नहीं है, अतः उस पर हम विचार 
नहीं करेंगे परन्तु व्यवहार रूप हमारे लिए प्रमुख अध्ययत का विषय है और इस  '. 
अध्याय में हम इस मनोवैज्ञानिक आन्दोलन को शिक्षा के व्यवहार रूप की पृष्ठभूमि 


ा .हरबार्ट तथा फ्रोवेल के शिक्षा सम्बन्धी विचारों पर विचार करेंगे । 







.. मनोवज्ञानिक प्रवृत्ति की सामान्य विशेषतायें 
यद्यपि इस आन्दोलन के समय हमें इसके प्रमुख समर्थकों के विचारों 


...._ सबके विचारों में स्थान मिलता है। वे निम्नलिखित हैं-- 






(अ) मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति ने शिक्षा के उद्देइयों में व्यक्ति के संतुलित विकास... 


(ब) इसके लिए यह आवश्यक हो गया है कि बालक के तीनों प्रकार के |. 







। . . विकास के लिए उसके व्यक्तित्व का विश्लेषण, उसका अध्ययन, उसकी प्रकृति | 
० रा उसकी विशेषताएँ आदि का अध्ययन किया जाय द | 








शिक्षा में प्रवृत्तियाँ द द वहा 


(स) शिक्षक के लिए बालक के व्यक्तित्व को समभता, उसका सम्मान 
करता, उसको सिखाने के लिये सीखने के सिद्धास्तों का समझ लेना आवश्यक 
हो गया । 

(द) इस विचारधारा ने तत्कालीन परम्परागत शिक्षण पद्धतियों, जिनमें 
. रटना प्रधान था, व्यक्तित्व का द्मन किया जाता था, अनुशासन को दमनात्मक 
तरीकों से रवखा जाता था, पाठ्यक्रम में पुस्तकीय वस्तु के रटने पर अधिक जोर 
था, शिक्षालय में कठोर नियंत्रण का वातावरण था, का खंडन किया और शिक्षा को 
एक रुचिकर क्रिया बनाने के लिए प्रयत्त किया । 
(य) बालक को शिक्षा में प्रधानता दी गई । बालक-के निद्रत शिक्षा (?िक्षं(0- 
०थांपंणंधए) का सूत्रपात यहाँ से हुआ । 

(र) मनोवंज्ञानिक विचारधारा ने शिक्षा की प्रक्रिया को बालक को नस" 
गिक शक्तियों के विकसित (एग्राणवशाड़ [70००७5) होने का क्रम बतलाया। 
शिक्षा बालक के अन्दर से विकास की क्रिया है न कि उसके ऊपर बाहर से ज्ञान 
थोपने की । 

(ल) चूकि बालक को केन्द्र मानकर यह शिक्षा चली अतः इस मनोवज्ञानिक 


.. आन्दोलन ने प्रारस्भिक शिक्षा के सुधार पर अधिक बल दिया और उसके सुधार के. 


लिए ही इसके समर्थकों ने अधिक प्रयत्न किये। प्रारम्भिक शिक्षा पर अभी तक 
लोगों का ध्यान न था । 
द (व) शिक्षा को रुचिकर बनाने पर इस आन्दोलन ने बहुत जोर दिया और 
शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का समझना तथा बालक के साथ सहानुभूतिपूर्ण 


..वर्ताव रखना बहुत आवश्यक समका गया । 


(श) शिक्षण पद्धतियों में कत्रिमता तथा परम्परा का खंडन किया गया। 


.... इस प्रकार शिक्षा के उद्देश्यों, रूप, पद्धतियों व बालक की शक्तियों के 
. अध्ययन के ऊपर विशेष जोर देकर मनोवैज्ञानिक आन्दोंजन ने शिशा को एक नया. 


बे मोड़ दिया जो मध्यकालीन व्यवस्था के बिल्कुल प्रतिकूल दिशा में था और जिसने । , .' रा... 
. आधुनिक शिक्षा के रूप को विश्चित करने में तेजी से कदम बढ़ाया । इस मनोवैज्ञा-. | 
. विक आन्दोलन में सर्व्रवम वेश्दालॉजी का नाम आता है जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक. 
.. शिक्षा का जन्मदाता कहलाता है और जिससे सर्वप्रथम सिद्धान्त रूप में हों | 
शिक्षा विधि की व्याख्या नहों की बल्कि जिसने अपने सिद्धान्तों का व्यवहार रूप में... 


परीक्षण भी किया। अगले पृष्ठों में हम इस मनोवैज्ञानिक आन्दोलन के तीन प्रमुख 


..._ समर्थकों व; अध्ययन करेंगे : पेस्टालॉजी, हरवार्ट तथा फ्रोवेल । हम सबसे पहले... | 
... पेस्दालॉजी की शल्लिक विचारधारा से चलेंगे... हर कर 

.._[) पेस्डालॉजी (?८४8022) (746-827) पे 2 गा 
हा () संक्षिप्त परिचय--मेस्टालॉजी का जन्म्र स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक (टए- 
... 0!) नगर में हुआ | पिता के देहान्त के कारण उसके पालल-पोषण का भार उसकी 





ही आ शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ क्‍ 
.. अपर पडा | बंचपर्न से ही एक धार्मिक वातावरण में वह पला और वैसे ही उसके... 
ः सेस्कार बन गये । दरिद्व कृषकों के जीवन को देखने का उसे अवसर मिला और. 

. उनकी दयनीय दशा ने सहानुभूति, प्रेम, भावोहेग , उदारता, दया--इन शु्ों को 


उसमें उमाड दिया । उसकी स्वयं की आथिक स्थिति अच्छी नहीं थी और प्रारम्भ में 
. उसने कृषि की ओर अपना ध्यान लगाया जिससे अपनी दशा को सुधारे तथा कृषकों 


.. के साथ रहकर उनकी दशा को सुधारे | परल्तु इसमें उसे सफलता त मिली । इसी क्‍ 


बीच उसे पुत्र प्राप्ति हुई और रुसो से आदर्श ग्रहण कर उसने उसको शिक्षा देना. 


... चाहा। सब 774 के अस्त में उसने लगभग बीस बालक और इकट्ठु कर लिए और 
. विक्षा के अपने प्रयोग को सफल बनाने की धुन में लग गया उसकी आशिक स्थिति - 


तो ठीक थी ही नहीं अतः उसने लिखने का कार्य भो आरम्भ कर दिया। यहाँ यह 
बात कहे देना बहुत आवश्यक है कि पेस्टालाँती ने केवल शिक्षा-सम्बन्धी साहित्य ही... 


.. नहीं लिखा बल्कि उंसने राजनीति, दर्शन तथा सामाजिक समस्याओं पर बहुत से 








साहित्य की रंचनां की । उसके इन विषयों में लेख उतना ही महत्व रखते हैं जितना 
शिक्षा के विषय में लिखा हुआ उसका साहित्य, वास्तव में पेस्टालॉजी रूसो की तरह 
पूरे समाज का सुधार करना चाहता है । उसका उदृदय केवल शिक्षा का सुधार न | 
थां।  शक्षा-सुधार तो सामाजिक सुधार का साधन था पेस्टालॉजी जनता की दीन 
अवस्था को दूर कर उनके जीवन के स्तर को ऊचा उठाना चाहता था और इस - 
उद्देश्य की प्राप्ति में शिक्षा उसके लिए एक बहुत प्रबल दस्त थी । अतः पेस्टालॉजी 


के शिक्षा सम्बन्धी सुधार व उसके सुधारों को समभने से पहले हम उसके अन्दर हे 






. समाज सुधार के लिए प्रज्वलित ज्वाला की चमक को देख लेता आवश्यक समभते हैं। 
(2) अस्तर्ष्वाला - ज्यूरिक के पास न्यूहौफ (९००॥०/) में पेस्टालॉजी ने 


ला, .. अपना कृषिफाम बनाया परच्तु उसका आर्थिक संकट बढ़ता ही गया | मानसिक कष्ट 
तो . ऐसे समय में कितना होता है और क्या-क्या उद्ध ग ऐसी अवस्था में आते हैं पाठकों में... 
..... से बहतों को अनुभव होगा । ऐसी परिस्थिति में कभी-कभी एक अवसर में ही बड़ी से . 
बड़ी बातें, ऊँचे से ऊचे निर्णय भी जा जाते हैं और घोर से घोर निराशा भी हो... 
० जाती है। पेस्टालॉजी के जीवन में एक जबदस्त अवपर ता तो जबकि एक दिन शाम. 
...  :.- ७ कों अपनी आर्थिक स्थिति के जजरित रूप पर विचार करते-ऋरते उसे एक आन्तरिक 
... प्रेरणा का आभास हुआ और उसते अपने बिखरे विचारों को लिख डाला । ये विचार 
आम, उसकी एक छोटी पुस्तक दी ईवनिंग आवर आफ एन हमिदा' (06 एछएलआं।३8 ०7. द 
2770: श्यए प्र) में संकलित हैं । पेस्टालॉजी के समस्त विचारों--क्या शुक्षिक, कया 
...._ सामाजिक क्या दाशंतिक और क्या राजवैतिक--सबके इस में सूत्र हैं।उसके बाद 
...... के लेख उन्हीं की व्यास्या हैं। इन विचारों को एक बार नहीं कई बार पढ़िए और 
५ 5 ५ ० बेंगर्त नई-नई विचार की शा खलाएँ नजर आती हैं । पूरे संकशन में एक प्रमुख विचार. 
















| रूसो की नकल नहीं है और तन उसका शिष्यत्व । 
की समानता है। प्रकृ ते प्रधान है, सब मनुष्य बरा- 
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बर हैं चाहे वह सिंहासन पर हैं चाहे झोपड़ी में; मनुष्य, मनुष्य से काम लेता है । 


.. अतः एक का दूसरे को जानना आवश्यक है । कृषक अपने बैलों को जानता है, उनकी _ 


.. हिफाजत करता है तभी तो उनसे काम लेता है | चराहा अपनी भेड़ों की फिकर _ 

- करता हैं, उनकी हिफाजत करता है, तो क्या मानव को मानव जाति को जानता 
आवश्यक नहीं है? द द गो 
(3) सानव कल्याण का साग--मानव कल्याण का मार्ग मानवता की स्थिति 
और उसकी प्रकृति को समभने में है। सब मनुष्य समान हैं, चाहे राजा हो चाहे 
रंक, प्रकृति में उतका यही रूप है । प्रकृति के मार्ग में विषमता को स्थान नहीं समा- 
मता का है। इस मार्ग पर चलने से ही मानव समाज का कल्याण हो सकता है । यहाँ 
भी रूसो के विचार प्रतिबिम्बित हैं । पा 
शिक्षा की दृष्टि से यह मूल-सूत्र बहुत मह॒त्व रखता है और पेस्टालॉजी के 

समस्त शैक्षिक विचारों की जड़ है । कं द 
(4) शिक्षा में प्रकृति के माग का रूप--पेस्टालॉजी के शक्षिक विचारों को 
हम उसकी पुस्तकों, हाऊ गठू ड टीचेज़ हर चिल्डरन' (प्0णछ 500906 [680०॥68 
जाल णताशा), ल्योनार्ड एण्ड गद डा ([,८0ाक्षाते 6 000906) तथा स्वान- 
सांग! (9४&॥5078) में पाते हैं | इनमें भी प्रमुख विचार वही है कि मानव मानत्र को 
समर्भे, उसकी हिफाजत करे, उसके प्रति सहानुभूति, दया और भलमनसाहत का 
बर्ताव करे, प्रकृति के मार्ग को अपनावे और इस प्रकार सत्य के मार्ग पर चले क्योंकि 
प्रकृति का मार्ग ही सत्य है । शिक्षक के लिए इसका यह मतलब है कि वह बालक 
को अपने व्यक्तित्व से दूर न फेंके, उनके व्यक्तित्व का सम्माव करे और उनके साथ 


... सहानुभूतिपूर्ण तथा प्रेम मय व्यवहार करे, उनके मस्तिष्क को पहले सत्य और 





_ ज्ञान को खोज करने के लिए शिक्षित करे न कि उन पर शब्दों और सम्मतियों की 


जनम “2 अकम-प्कवभकनोकपनक, 
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88.. शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 
.._ बौछार करे, सबको समान समभो और सबको अपनी-अपनी शक्त्यानुसार बढ़ने का 
अवसर दे । 5... हा पा आओ आम क 
द समानता का अथ एक-रूपता नहीं है। प्रकृति के क्षेत्र में सबको समान अव- 
. सर है परत्तु प्रकृति किसी को अपनी-अपनी शवत्यानुसार बढ़ने से नहीं रोकती । कोई 
.... अधिक वृद्धि करता है तो कोई कम । सुविधा सबको समान है । मानव समाज में 
.._ समानता का अथ वही है जो प्रकृति के क्षत्र में है और शिक्षा में भी कोई भिन्न अर्थ 
... नहीं है। सब बालकों को अपनी-अपनी शक्त्यानुसार विकास करने की पूर्ण सुविधा... 
. हो, सबको समान अवसर दिए जायें, जो जितना भी अपनी .शक्ति के अनुसार लाभ... 
.. उठावें, वह उसके ऊपर है। समानता का सिद्धान्त सबको बराबर करना नहीं, सबको 
.. बराबर समझता है, सबको बराबर अवसर वाँटना नहीं बल्कि सबको अपनी आक्त्या- 
..._ नुसार लाभ उठने के लिए अधिकाधिक अवसर देना है । इस सिद्धान्त की मान्यता 
... शिक्षा को प्रकृति के अनुरूप बनाती है और उसे मातव के कल्याण का साधन 
5... बनाती है। ः द हा 
ः (5) पेस्टालॉजी के शिक्षा के सिद्धात्त--() जैसा कि ऊपर कहा जा 
चुका है पेस्टालॉजी एक समाज सुधारक था और, शिक्षा द्वारा वह समाज का सुधार 


करना चाहता था। उसने व्यक्ति का सुधार करके समाज के सुधार करने की कल्पना द 


शक्तियों को विकसित होने का अवसर देगी और इस प्रकार व्यक्ति अपना हित कर. 

. समाज का हिंत कर सकेगा । अतः व्यक्ति के शरीर, मस्तिष्क और उसकी आत्मा का हज 
... विकास आवश्यक है । शिक्षा के उद्देश्य की व्याख्या उसने इसी आधार पर की. 
.. उसने कहा कि व्यक्ति का संतुलित या सम-विकास (कथ77070फ5 १०ए७०फगदा 

शिक्षा का उद्देश्य होता चाहिए । “ एकांगी शिक्षा या विशिष्ट शिक्षा एकांगी विकास 


कि . चलती है, अतः वही पूर्ण रूप में शिक्षा है। “किसी एक शक्ति के विकास की बात... 
.. सोचना मानव के प्राकृतिक संतुलव को नष्ठ कर देना है ।//|र्र्रररररः 


.  ह] शिक्षों में पाव्यक्रम को बात के संम्बन बन्ध में उसने कहा कि व्याव- 

..._ साथिक या जीविकोपार्जन के लिए क्षमता देने वाली शिक्षा पे पहले व्यक्ति की सामान्य... 
.... शिक्षा होनी चाहिए । ० यवसाय या किसी धस्चे की शिक्षा बाद में आनी चाहिए जा. 
.. पहली आवश्यकता मस्तिष्क, ढुंदय और हाथ की कुशलता की है | व्यवसाय की 
... शिक्षा तो एक कौशल है जो इनको ट्रेनिंग के बाद प्राप्त किया जा सकता है । अतः 


.... सामान्य शिक्षा पहली आवब्यकता है।... 


रा ता (7 ) दिक्षा के क्रम में र 


.... अरथम आवश्यकता नह 








की । उसका विश्वास था कि समाज के सुधार की कुजी व्यक्ति का सुधार है, और द । 
व्यक्ति का सुधार अच्छी शिक्षा के द्वारा हो सकता है । शिक्षा व्यक्ति के अन्दर निहित. 


रे करती है, अतः वह भूठी है।” पूर्ण शिक्षा व्यक्ति के पूर्ण विकास के लक्ष्य को लेकर... '> 


मा, बजितिय 204 77057 7207० ( जा लिए 7 दिए पट लद््य | व्यक्ति को अधिकाधिक अवसर अपनी हा 
... दक्ितयों की वृद्धि के लिए दिए जाने चाहिए । ज्ञान वृद्धि आवश्यक है परन्तु वह । 


का हा के बिना मूल्य नहीं रखता । 





शिक्षा में प्रवृत्तियाँ 7 885 


. में शक्ति का विकास आवश्यक है। जिक्षा की प्रक्रिया सम-विकास के क्रम के निरन्तर 
. चालू रहने की है और यह विकास स्वतन्त्र क्रिया के द्वारा चलता है । शक लक 
द (५) बालक को शक्तियों का विकास अन्दर से होता है। शक्तियों का. 
विकास वातावरण द्वारा बाहर से थोपा नहीं जाता । एक बालक उसी क्रम व नियम 
. के अनुसार बढ़ता है जिस क्रम व नियम के अनुसार एक वृक्ष बढ़ता है । विकास का 
छूप दूसरा है परन्तु प्रक्रिया एक ही है । जिस प्रकार वृक्ष के बीज में सम्पूर्ण वक्ष का _ 
रूप निहित है उसी प्रकार बालक में अपने पूरे विकास का रूप निहित है । शिक्षक 
का कार्य माली का सा है--उचित वातावरण और सुविधाएँ देवा जिससे स्वतन्त्र 
विकास का क्रम अवरुद्ध न हो 
(२) प्रत्येक स्तर पर शिक्षण में पाठ्य-वस्तु का श्रणीकरण करना और 
उसका क्रम निश्चित करना आवश्यक है । बालक को जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वह 
उसकी सामथ्य व शक्ति के अनुसार क्रम से लगाया हुआ हो । उसकी सामथ्य में उसकी _ 
ग्रहण शक्ति, निर्णय, कल्पना चिन्तन शवित, सभी आ जाते हैं। बालक की सीखने को 
बक्ति के अनुसार ही पाख्य वस्तु को उसे प्रदान किया जा सकता है । 

द (शं) शिक्षण में और शिक्षा की पूर्ण प्रक्रिया में प्रकृति के नियमों और 
क्रम का अनुसरण करना आवश्यक है । शिक्षा का कार्य वैसा ही है जेसा कि एक 
बगीचे में माली का है | माली वक्षों की वृद्धि के क्रम में कुछ नहीं करता, क्रम तो 
बक्ष में ही निहित है । बह तो पानी देता है, खाद देता है, उन्हें सींचता है । वद्धि 
तो प्रकृति के नियम से चलती है। उसी प्रकार शिक्षक बालक को कोई शक्ति नहीं 
देता । शक्ति तो उसमें है। शिक्षक का कार्य तो यह हैं कि वह यह देखे कि शक्ति के. 

. विकास का क्रम चलता रहता है, वह किसी कारण अवरुद्ध नहीं होता । 

हि (शा) पेस्टालॉजी एक महान्‌ सामाजिक सुधारक था और वह शिक्षा द्वारा 
.. समाज का सुधार करना चाहता था। उसका विश्वास था कि शिक्षा व्यक्ति के स्तर 
को ऊचा उठावेगी और व्यक्ति का कल्याण होने पर समाज का कल्याण होगा । व॑ 















. सार्वजनिक शिक्षा के पक्ष में था और शिक्षा को सबके लिए उपलब्ध करने का पक्ष- ही | 
पाती था । वर्गीय शिक्षा का वह घोर विरोधी था। उसके मत से शिक्षा का लाभ सब... | 


लोगों को अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार होना चाहिए 


(6) पेस्टालॉजी के शिक्षा सिद्धाल्तों का उसके एक शिष्य सौय॑ सार्फ (शा) द रा हे | 
द्वारा बना हुआ सारांश--() निरीक्षण और इन्द्रिय-ज्ञान शिक्षण का प्रमुख... | 


. आधार है। 


(४) भाषा का निरीक्षण और न्रीक्षित ! द्स्तु के साथ सम्बन्ध होना हा ४ . : . आम । 


.. चाहिए, अर्थात्‌ वस्तु-ज्ञान के साथ शब्द ज्ञान जुड़ना चाहिए । शब्द ज्ञान वस्तुज्ञान.. | 


कर 





बा, (70) शिक्षण का कार्य शिक्षा क्‍ के महान्‌ उद्देश्य की पूति के लिए होना हा रा 




































हा शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


(५) शिक्षण का उहंइय शक्तियों को विकास के लिए अवसर देना है, न ः 


कि ऊपर से कुछ थोपना । 
(५) शिक्षक को बालक के व्यक्तित्व का सम्मान करना चाहिए। 


(५) प्रारम्भिक शिक्षा का उद्देश्य शिक्षार्थी को ज्ञान व शक्ति देना नहीं है 2! 


बल्कि उसकी बुद्धि की शक्ति से विकसित होने के लिए प्रेरणा देना है । 
द (४३) सीखने का समय निर्णय अथवा आलोचना करने का समय नहीं है । 


(५४) शिक्षा में हमेशा सरल से धीरे-धीरे कठिन की ओर जाने का मनो- 5 


... वैज्ञानिक क्रम है। ० 
कक (5) प्रत्येक पग पर शिक्षक काफी सस्यय दे जिससे बालक एक बात को खूब 
... अच्छी तरह समझ लें, तब बह आगे बढ़े । 


(») अनुशासन का आधार प्रेम हो, भय न हो । 
(33) ज्ञान के साथ शक्ति और सीखने के साथ कौशल जुड़ा हुआ हो । 


(7) पेस्टालॉजी की आधुनिक दिक्षा को देन : () पेस्टालॉजी आधुनिक पा 


. मनोविज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। उसने सर्वप्रथम शिक्षा को व्यवहार रूप 
में मनोवैज्ञानिक रूप दिया । उसने बालक के विकास के सिद्धान्तों के प्रकृति के... 
नियमों के अनुकूल स्वीकार कर बालकों को उसी प्रकार शिक्षा देने का प्रयत्न किया । 


_(#) शिक्षा को सामाजिक कल्याण का साधन बनाने पर उसने बहुत जोर... 
.. दिया जैसा कि हम पहले कह चुके हैं पेस्टालॉजी एक महान्‌ समाज सुधारक था और... 

बहु समाज की गिरी हुई दशा को देखकर बहुत दुखी होता था । वह कहा करता था... 
कि “शिक्षुओं को मैं मनुष्य की तरह रहना सिखाना चाहता हूँ।” समाज को जीवन... 
देने और उसे पुष्ट बनाने के लिए शिक्षा को उसने प्रथम आवश्यकता समझा |... 


.._ सार्वजनिक शिक्षा पर उसने बहुत बल दिया और इस प्रकार आधुनिक जनतस्त्रीय... *. 


; हे शिक्षा के एक म॑ त्वपूर्ण रूप को उसने शक्ति दी | 





...... [॥7) शिक्षा के उद्देश्य की उसने सर्व प्रथम स्पष्ट रूप से व्यावहारिक दृष्टि हा, 
. €£सेव्याख्याकी। हा ० 
(५) अनुशासन के आधुनिक दृष्टिकोण का स्रोत भी हमें उसके विचारों 


रे । में मिलता है भय के स्थान पर प्रेम, दमन के स्थान पर सहानुभूति पर्ण बर्ताव द # ५ हे रे हे 


.. अनुशासन के सिद्धान्त है जित पर पेस्टालॉजी ने जोर दिया । | 
मर (५ मनोविज्ञान का अध्ययन, बालक की प्रकृति का पूर्ण अध्ययन, तथा हा रा 
_. शिक्षा का मनोवैज्ञानिक ढंग पर आधारित करना--ये पेस्टालॉजी की देन है। रूसो 








.... के भावावेश में रंगी हुई तकों में से किक विचारों को संकलन कर उनको व्याव- - कि 


.... हारिक झुप में परीक्षण कर पेस्टलॉजी ने शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार को बहुत 






-..... बल दिया 





हक . 





(8) पेस्टालॉजी के विचारों का तत्कालिक प्रभाव 5 पेस्टालॉजी के विचारों हि 


का तत्कालिक प्रभाव भी बहुत पड़ा । जम॑नी की बहुत सी रियासतों ने अपनी 


.. प्रारम्भिक शिक्षा का उसके सिद्धान्तों के आधार पर पुननिर्माण किया। फ्रांस में सन्‌ 


890 के बाद उसके विचारों को स्थान मिला । इंग्लेंड में भी 830 के बाद उसके 


.. विचारों को समर्थन प्राप्त हुआ | स्विट्जरलैंड में तो तत्काल ही उसका प्रभाव हुआ। 
अनेक लोग वर्गंडौफ और यवरडन में उसके स्कूल को देखने आए । उसते स्विदूजर- 


लैंड में कई शिक्षकों को अपने विचारों को फैलाने के लिए ट्रनिंग भी दी । हम 
शिक्षण पद्धति में शने: शनें: परिवर्तत होना शुरू हो गया । रठने की विधि 


पर धीरे-धीरे जोर कम हुआ और निरीक्षण तथा खोज पर बल दिया जाने लगा। 


कक्षाओं में बालकों को सुनने के अलावा वाद-विवाद करते तथा चिन्तन करने के 
. लिए अवसर दिए जाने लगे और इस प्रकार वह पुरानी प्रथा की जो शताब्दियों से 


शिक्षा में घोर वरवादी कर रही थी, जड़ खुदना शुरू हो गया । 
(2) जौन फ्रेडरिक हर्बादे (7णाआ सिव्तल्ांण) स्क्ष०आ।) (776-88।) क्‍ 
_(]) पेस्टालॉजी और हर्बाढ ४ पेस्टालॉजी को लोग रूसो का शिष्य कहते हैं 


और कभी-कभी हर्वार्ट को पेध्टालॉजी का शिष्य कहते हैं । पहली बात में यथाथंता 


७ ६४ सके 


गे सकती है परन्तु दूसरी बात में नहीं । हर्बाट ने पेस्टालॉजी से बहुत कुछ सीखा 
इसमें शक नहीं । वह स्विठजरलंड में पेस्टालॉजी से मिला भी, उसने उससे प्रेरणा 


.. अवश्य ली परन्तु अपने विचारों के लिए वह किसी रूप में पेस्टालॉजी का आभारी 


हीं है। दूसरी बात यह भी है कि हर्बार्ट एक बहुत बड़ा विद्वात्‌ था। अपनी 


.... वबिद्दता के भरोसे पर ही वह कान्‍्ट का उत्तराधिकारी बना और कोहनिस्स-वर्ग के 
.._ विश्वविद्यालय में दर्शन का प्रोफेसर नियुक्त हुआ | उसने शिक्षा के क्षेत्र में अपने द 
विचारों को केवल मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में ही नहीं दौड़ाया बल्कि दशन के क्षेत्र में... 
.. भी दोड़ाया । यवि पेस्टालॉजी ने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार दिया तो हर्बाट ने... 
. विश्चित रूप में मनोवैज्ञानिक और दार्शविक रूप, दोनों रूप दिए । हर्वाटं के विवार. 
उसके प्रगाढ़ अध्ययन और चिन्तन के फलस्वरूप हैं । पेष्टालॉजी तो भावक था और... 
.. समाज की दुरवस्था, पीड़ितों की पुकार, दरिद्रों की कराहों से उसका दिल भर. 
जाता था और वह समाज सुधार करने के लिये हृढ़ प्रतिज्ञ था । उसके उद्वेग उसके .... 
विचारों के जन्मदाता थे | ह॒र्वार्ट मूल रूप में विचारक था, भावावेश व उद्वंग' उसके . . | 


कर ह विचारों की थ्ू खला के आधीन थे, उसके स्वामी नहीं थे। उसने जो कुछ लिखा 


 - बहू अस्त क्रमिक ओर व्यवध्थित हंग से उसने प्रस्तुत किया है और वह पक ; क्‍ ३ : 5 | .... 

.. अध्ययन, चिन्तन ओर तक॑ के आधार पर (्थित है। हर्बार्ट केशिक्षा सम्ब्धी. आओ 

.. विचारों को समभने के लिए हम पेस्टाल्ञंजी और हर्बार्ट का संक्षिप्त तुलनात्मक... 

... अध्ययत आवब्यक समभते हैं। गा 

क्‍ () जैसा कि ऊपर के कथन से स्पष्ट होता है हर्बाट आधुनिक मनोविज्ञान 

..... तथा शिक्षा दर्शव-दोनों का जन्मदाता है । पेप्टालॉजी की वैज्ञानिक क्षेत्र में देन 
... है। शिक्षा दशन के क्षेत्र में उसकी कोई देन नहीं है रा 





"००887: .. शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ हर 


हा (४) हम ऊपर यह भी संकेत कर चुके हैं कि पेस्टालॉबी एक महान्‌ भावुक क्‍ 
व्यक्ति था, अतः उसके विचारों में काल्पनिकता भी है परन्तु हर्बाट एक अत्यन्त 


.. विचारशील विद्वानु था जिसके विचारों में प्रारम्भ से अच्त तक क्रमिक अनुकूलता है। रा 


(9) पेह्टालॉजी का शिक्षण में इन्द्रियों की शिक्षा के ऊपर अधिक बल था और 

बह बालक के विकास को सरल बनाने पर अधिक जोर देता था। शिक्षक का कार्य 
माली का सा. था जो बालक के लिए वही कार्य करता जो माली वृक्षों के लिए 
.. करता है। हर्बार्ट ने शिक्षण तथा शिक्षण द्वारा मस्तिष्क के प्रशिक्षण पर बहुत बल 


.. दिया । शिक्षक के काय को उसने बहुत बड़ा बतलाया और मस्तिष्क को सुशिक्षित 


बनाकर एक योग्य चरित्रवान व्यक्ति बनाना शिक्षा का परम उद्देश्य निश्चित किया । 
. (९) पेस्टालॉजी ते किसी मनोविज्ञान को स्थापित नहीं किया । उसने कुछ 


.. अंग तक प्रचलित मनोवैज्ञानिक विचारों को ही स्वीकार कर लिया जिनके द्वारा... 
. मस्तिष्क एक शक्तियों का बंडल माना जाता था और भिन्न-भिन्न शक्तियों को भिन्न- 


... भिन्न प्रकार की ट्रेनिंग द्वारा विकसित होने का अवसर दिया जाता था। हर्बाट ने 

. अपने विचारों, तकों, अध्ययनों तथा आत्मनिरीक्षण के आधार पर उस मनोविज्ञान: 
. का खण्डन कर अपनी ओर से प्रथक रूप में मनोविज्ञान और मस्तिज्क की क्रिया 
की व्याख्या की और उसके आधार पर अपने शिक्षा सम्बन्धी विचारों की 
व्याख्या की । 


(९) पेस्टालॉजी शक्तियों के सम-विकास को दिक्षा का उद्देय बतलाता था... 


.. परल्तु हर्बा्ट ने चरित्र निर्माण को शिक्षा का परम उद्देश्य माना। अत; जहाँ... 


... पेस्टालॉजी ने गणित, भूगोल, लिखना, गिनना, ड्राइंग आदि विषयों पर जोर दिया 
... क्योंकि इनके द्वारा अलग-अलग शक्तियों का विकास होता है वहाँ ह॒र्बार्ट ने साहित्य 
... इतिहास, भाषा आदि पर अधिक जोर दिया क्योंकि ये उसके द्वारा निर्धारित उद्देश्य _ 
... की पृति में प्रत्यक्ष रूप में सहायक हैं। द 


(४) पेस्टालॉजी की भौतिक जगतु में अधिक रुचि थी। हरर्बा्ट भौतिक 


हम जगतु को केवल नैतिक जगतु के समभने का साध्यम समझता था। कहने की 
... आवश्यकता नहीं कि ह॒र्बाठ के विचारों में जम॑नी के दाशनिकों का प्रत्यक्ष रूप में 
... प्रभाव था ओर उसकी प्रवृत्ति जगतु के नेतिक आधार की अपेक्षा अधिक थी । 


(भा) उपयु क्त कथन से यह स्पष्ट है कि हर्बार्ट पेस्टालॉजी की अपेक्षा 


... अधिक विचारशील, तकं-युवत तथा चिन्तनशील था और उसका आधुनिक शिक्षा के 
... ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा £, यद्यपि &भी हाल ही में उसकी शिक्षण विधि का खंडन 
... होना प्रारम्भ हो गया है । पा क्‍ | 
० ४० (2) ह॒र्बाट की सनोवेज्ञानिक विचार-धारा : हर्बार्ट सबस्ते पहला विद्वानथा.. 
.... जिसने शिक्षा को मनोवेज्ञानिक ओर दाशंनिक आधारों पर खड़ा किया। उसके 





.. दाशंनिक विचारों ने उसे शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करने के लिए आधार दिया . जा 


.... और मनोवैज्ञानिक विचारों ने शिक्षण की विधि और प्रक्रिया का आधार दिया। 

















शिक्षा में प्रवृत्तियाँ के 89 


उसके दाशंनिक विचारों की व्याख्या करने से पहले हम उसके मनोवैज्ञानिक विचार- 
धारा का विश्लेषण करना चाहते हैं। | 
हर्बा्ट ने अपने समय में प्रचलित “शक्ति मनोविज्ञान (#8०पॉ४ ?9४०॥०॥089 2 
का खण्डन किया जिसके अनुसार मस्तिष्क विभिन्न शक्तियों--जंसे स्मरण शक्ति क्‍ 
तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति आदि- का बंडल समझा जाता था| अपने आत्मनिरीक्षण 
._ (77087०८४०7)) तथा अध्ययन व चिन्तन के आधार पर हर्बार्ट इस तिष्कर्ष पर 









पहुँचा कि मस्तिष्क की क्रिया पृथक-पृथक्‌ शक्तिग्रों की क्रिया नहीं है बल्कि सब प्रकार | 


की मस्तिष्क की क्रिवा पूरे मस्तिष्क की क्रिया है । मस्तिष्क एक इकाई है और वह 

हुकाई के रूप में कार्य करता है न कि विभिन्न कार्य पृथक्‌-पृथक्‌ शक्तियों के प्रयोग 
के द्वारा। मस्तिष्क एक इकाई है, वह पृथक-पृथक शक्तियों का समूह नहीं है । ' यह 

भयंकर भूल है कि उसे भिन्न-भिन्न शक्तियों का समूह माना जाता है । 

द हर्बा्ट ने यह विचार रखा कि हमारा मानप्तिक जीवन वातावरण और 
मस्तिष्क के सम्पर्क में आने पर उनसे उद्भुत अनुभवों, विचारों की एक अविरल गति 
से चलती हुई धारा है। जन्म के समय मस्तिष्क शुन्‍्य ((४0०»०59) है। उसमें कुछ 
नहीं है, सिर्फ एक शक्ति उसे प्राप्त है और वह हैं वातावरण से सम्पक स्थापित करने 
की शक्ति । सम्पर्क स्थापित होते ही मानसिक क्रिया प्रारम्भ हो जाती है और हमारा 
ज्ञान व अनुभव बढ़ता जाता है । यह सब कंसे होता है ? 

हर्वार्ट की दृष्टि से मस्तिष्क की तीन प्रकार की क्ियाएँ हैं । (॥) शानतात्मक 
([709श॥8) (7) संवेदनात्मक (6७४४) और |) क्रियात्मक (शा) । 
. () ज्ञानात्मक : वातावरण के साथ मिलन या सम्पर्क होते ही प्रत्यय 
(0988) व अनुभवों का मस्तिष्क में प्रवेश होना प्रारम्भ हो जाता मस्तिष्क के 
दो स्तर हैं : एक चेतनाशील (०0050005) और दूसरा अचेतनाशी ल (एा60052008) । 


प्रत्यय या अनुभव पहले चेतनाशील भाग में प्रवेश करते हैं और फिर वे अचेतनाशील में... 
: प्रवेश करने के लिए प्रयत्न करते हैं । चेतनाशील भाग मस्तिष्क का प्रत्ययों व अनुभवों... | 
. का प्रवेश द्वार है और उनका वास्तविक स्थान अचेतनाशील भाग है जहाँ वे अन्य प्रत्ययों ... 
. के साथ सम्बन्धित होकर स्थित रहते हैं और मस्तिष्क का अंग बन जाते हैं। चंकि. | 
... बातावरण के सम्पक के फलस्वरूप उनकी उत्पत्ति होती है अतः मानव व्यवहार में... 
. वातावरण से तत्सम्बन्धी उत्तेजन होने पर वे मानसिक क्रिया को प्रभावित करते हैं 


.. प्रत्यय के अनुभव समान भी हो सकते हैं । हर्बार्ट के अनुसार प्रत्येक प्रत्यम्म या अनुभव «५ 





. मस्तिष्क के चेतनाशील भाग में पहले प्रवेश करता है फिर अचेतताश्ील भाग में जो... 

पहले के प्रत्यय या अनुभव मौजूद हैं उनमें से नए प्रत्यय या अनुभव से मिलने जुलने..... 
.. वाला प्रत्यय या अनुभव चेतनाशील भाग में आता है और इस प्रकार दोनों में सम्बन्ध... | 
_ स्थापित हो जाता है और वे फिर अचेतनाशील भाग में चले जाते नए प्रयय. | 
..... या अनुभव पूर्व-संचित प्रत्ययों और अनुभवों के साथ सम्बन्ध स्थापित करके ही... 
. .. मस्तिष्क में स्थान पाते हैं अन्यथा वे मस्तिष्क में अव्यवस्थित रूप में लटकते रहते हैं, 







.. 90 क्‍ की कल क्‍ शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


| उसके अंग नहीं बन पाते । शिक्षा में इसका क्या महत्व है और किस प्रकार हर्बाट के क्‍ 


.. पूर्ण-संचित ज्ञान के आधार पर पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान का सम्बन्ध स्थापित करते 


हुए शिक्षण विधि का तिर्माण किया । इस पर हम आगे चलकर विचार करेंगे। यहाँ 
उसके मनोविज्ञान की समीक्षा करते हुए हमें इस बात को स्पष्ट करना है कि किस 


.. प्रकार हर्वार्ट ने मस्तिष्क की जानने की क्रिया अथवा उसकी ज्ञावात्मक क्रिया का 








विश्लेषण किया । उसके अनुसार मस्तिष्कमें प्रत्यय पूर्व संचित प्रयत्नों के आधार पर 


... ही स्थान पाते हैं। दिन प्रतिदिन, पल प्रतिपल नवीन-नवीन प्रत्यव या अनुभव हमारे 


.. मस्तिष्क में घुसते हैं। अपने सहयोगी पूर्व-स्थित प्रत्ययों के साथ सम्बन्ध स्थापित । 


करके भी मस्तिष्क में स्थिरता प्राप्त कर लेते हैं और इस प्रकार मस्तिष्क का अंग 

बन जाते हैं। इस प्रकार मस्तिष्क की जानने की क्रिया जिसका परिणाम ज्ञान वृद्धि 
है चलती रहती है । प्रत्ययों का पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित होना व उनका एक 
दूसरे से मिल जाना ही मानसिक परिपाक (एाक्रा«। 38आधा&0॥) हैं। जिस 
प्रकार भोजन आमाशय में जाकर अन्दर के रसों के सहयोग से पचता है और फिर 
आंतों में जाकर शक्ति में रवत और मांस में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार प्रत्यय _ 
मस्तिष्क के चेतनाशील भाग में जाकर ठहरते हैं और मस्तिष्क में स्थित प्रत्ययों के 


साथ मिलकर वे मस्तिष्क का अंग बन जाते हैं । यदि नवीन प्रत्ययों का पूर्वानुवर्तो ह 
प्रत्ययों से कोई सम्बन्ध नहीं है और वे बिल्कुल अजनबी हैं तो वे मस्तिष्क में स्थिर... 


. नहीं रह सकते । 





हा शिक्षण में हर्बार्ट के इस सिद्धान्त की कई प्रकार व्यास्या की गई है और इसे हु | 
बहुत महत्व दिया गया है। नन महोदय ने पूर्व संचित प्रत्ययों के समूह को पूर्वानुवर्ती 


ज्ञान (80097089#06 77885) की संज्ञा दी है । इस बात पर बल दिया गया है और 


..... हर्बाट ने इसको अपनी मनोव॑ज्ञानिक व्याख्या से स्पष्ट कर दिया है कि अगर बालक 
.. को नया ज्ञान देता है तो उसको पूर्व ज्ञान के साथ सम्बन्धित करते हुए दिया जाय । 
... आज वक्षा में हम प्रारम्भ में यह प्रयत्त करते हैं कि नए पाठ को पूर्व पाठित पाठ के 
... पास जोड़ें और नए पूर्व प्राप्त ज्ञान के साथ सम्बन्ध स्थापित करें । यह सिद्धान्त. 
... . हर्बार्ट के मनोवेज्ञानिक विचारों के ऊपर आधारित है । नया ज्ञान बालक के मस्तिष्क 
... में तभी प्रवेश करेगा और वह तभी स्थिर रह सक्रेगा जब पूर्व ज्ञान के साथ उसका 
.... सम्बन्ध स्थापित हो गया है। अतः शिक्षण में यह स्वीकार किय्रा जाता है कि शिक्षक 













.... बालकों के पूर्व संचित ज्ञान का पता लगाने और अपने प्रतिदिन के पाठ को पुव॑ ज्ञान 
... के आधार पर पढ़ाता चले । पूर्व ज्ञान के आधार पर पढ़ाने से उसका और पूर्व ज्ञान... 


... का सम्बन्ध हढ़ हो जावेगा और वह मस्तिष्क में हृढ़ता प्राप्त कर देगा अर्थात्‌ बालक 








..._ उसका मानसिक परिपाक (गाशांश ३४शाश४४०॥) कर लेगा जैसा भोजनका 
<... आमाशय ओर आंतों में हो जाता है 4 थदि ज्ञान का मानसिक परिपाक नहीं हुआतो.. का 


.._ उसकी भी वही दशा होगी जो होती है जो पच नहीं पाता 








शिक्षा में प्रवृत्तियाँ पक 


मस्तिष्क की इस क्रिया के आधार पर हर्बार्ट ने शिक्षक के कार्य को बहुत _ 
महत्वपूर्ण बतलाया और शिक्षण की आवश्यकता पर बहुत जोर दिया । उसके मता- 
. नुसार यह कार्य बिना योग्य और शिक्षित शिक्षक के बिना हो ही नहीं सकता । शिक्षक 
ही मस्तिष्क को शिक्षित करता है । वही मस्तिष्क को बनाता है (70 7४7० 8४6 
गरं6 458 00 ०णा#पए० 7) । उसी का यह कार्य है और वही यह कर सकता है कि 
बालक का नया मानसिक स्तर है, उसका कितना और क्या पूर्व संचित ज्ञान है और 


किस प्रकार किस क्रम में उसे और ज्ञान वालक को देना है। पेस्टालॉजी नेतो...... 


. इन्द्रियों की शिक्षा को ही बहुत महत्व दिया था परन्तु हर्वाठे उससे आगे बढ़ गया _ 
. और उसने यह स्पष्ट किया कह्लि इन्द्रियों की शिक्षा आवश्यक है परन्तु वास्तविक ज्ञान _ 
प्राप्ति में इन्द्रियों के स्तर के ऊपर मानसिक क्रिया का स्तर है जहाँ ज्ञान का पाचन 
होता है, उसका आत्मसातकरण तथा जोषण होता है और जहाँ ज्ञान मस्तिष्क का 
अंग बनकर मनुष्य के व्यवहार में प्रभाव दिखाता है। हर्बार्ट के मस्तिष्क की इस 

क्रिया के सिद्धान्त ने शिक्षक, शिक्षा और शिक्षण पर बहुत ही प्रभाव डाला है और 
.. उसकी इसके आधार पर निर्धारित की हुई शिक्षण-पद्धति आधुनिक शिक्षक के लिए 
.. पथ प्रदर्शन बन गई है । द 


(7) संवेदनात्मक : मस्तिष्क की यह दूसरी क्रिया है । जेसा कि ऊपर कहा 
. जा चुका है प्रत्यय मस्तिष्क के चेतनाशील भाग में आते हैं और चूकि मस्तिष्क का 
. प्रत्येक समय वातावरण से सम्पक रहता है, अतः वे प्रति समय आने की कोशिश 


... भी करते रहते हैं। चेतनाशील भाग में उन्हें अपने पृव॑वर्ती प्रत्ययों के द्वारा अपने 


सामर्थ मिलाने का कार्य होता है। यदि प्रत्यय व्यक्ति की रुचि के अनुसार होते हैं तो 
.. उसे आनन्द मिलता है और यदि वे उसकी रुचि के प्रतिकूल होते हैं तो वह अनुभव 


. उसे अच्छा नहों लगता । रुचि के आधार पर प्रत्यय आनन्ददायक और दुखदायक 





होते हैं । मस्तिष्क की यह संवेदनात्मक क्रिया है । शिक्षा में इसका बहुत महत्व है । 


.. शिक्षक को यह प्रयत्न करना है कि जो विचार व अनुभव वह बालक को दे वे रुचिकर रा | 
. हो जिससे उन्हें आनन्द मिले । जिन प्रत्यथों के परिणाम-स्वरूप बालकों को आनन्द 


.. मिलता है वे प्रत्यप रुचिकर होते हैं और अपने पूर्व॑वर्ती प्रत्ययों के साथ सहज में ही क्‍ रा 
.._ सम्बन्धित होकर मस्तिष्क में स्थिरता प्राप्त कर लेते हैं। पाठों में बालकों की रूचि. 


.. उत्पन्न करना शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक है । इस रुचि का आधार भी मनोवैज्ञा- 


.. नात्मक है। यदि नए ज्ञान का पूर्वज्ञाव से शिक्षक सम्बन्ध स्थापित कर देता हैतो 
... बालकों की स्वतः ही उसमें रुचि हो जाती है और उनका समस्त ज्ञान एक शंखला 
. के रूप में उनके मस्तिष्क में बंठ जाता है । समस्त ज्ञान की एक शृंखला अबवा एक. 


..... चक्र जिसे हर्बारट-विचार का चक्र (जा०6 ० ४००४४) कहता है बन जाना बहुत... 
.... आवश्यक है। यदि ज्ञान का मस्तिष्क में एक चक्र बन गया तो व्यक्ति के समस्त 
..... व्यवहार में उसका पूरा प्रभाव होगा। उसके व्यवहार में उसके ज्ञान के अपूर्ण रूप... 

५ का या एकांगी रूप का नहीं बल्कि समस्त ज्ञान का प्रतिबिम्ब होगा । उसका ज्ञान. 








492. शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


उसे अपने व्यवहार को परिमाजित करने में सफल होगा और इस प्रकार उसका 


. समस्त ज्ञान उपयोग की दृष्टि से सफल होगा । यह तभी सम्भव है जबकि समस्त 


ज्ञान की मस्तिष्क में छांखला या उसका एक चक्र बन गया हो । 


(70) क्रियात्मक ४ मस्तिष्क की तीसरी क्रिया उसके क्रिया स्वरूप से सम्बन्ध... 
. रखती है। मस्तिष्क के प्रत्ययों को कार्य में अभिव्यक्ति मस्तिप्क की क्रियात्मक 
.. श्णांधंणा&!) प्रवृत्ति की सूचक है। प्रत्यय मस्तिष्क में इकट्ट होने तथा निष्क्रिय... 
. रूप में वहीं रहने के लिए नहीं होते। वे व्यवहार द्वारा अभिव्यक्त होते हैं । व्यवहार... 


को प्रेरित करने वाला मस्तिष्क है । अतः यह मस्तिष्क की तीसरी क्रिया है। 


. शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रत्ययों का नियन्त्रण करे और 
. बातावरण के द्वारा ऐसे प्रत्ययों को बालकों के मस्तिष्क में प्रवेश करते के लिए अपना. 


. कार्यक्रम बनावे कि उनके आधार पर जो बालकों का व्यवहार हो वह सुन्दर हो। 
इस प्रकार हर्बा्ट ने मस्तिष्क की प्रकृति पर व्याख्या कर मनोविज्ञान को एक 
. नया रूप दिया जो प्रचलित शक्ति मनोविज्ञान (4०79 987000089) के प्रतिकूल 
था। प्रत्ययों या विचारों (0885) के मस्तिष्क में समावेश के उसने दो स्रोत बतलाये 


()) अनुभव (०हएथांभा००) तथा (॥) सम्पर्क [प्रॉध००ए्ा5७०) | अनुभव होता है. 
प्राकृतिक वातावरण से सम्पर्क होने पर और 'सम्पर्क' होता है समाज के साथ सम्पर्क... 
.. होने पर । प्रकृति तथा 'समाज' के साथ सस्पक होने पर प्रत्यय मस्तिष्क में आते हैं... 

. और मस्तिष्क उन्हीं तीनों क्रियाओं द्वारा कार्य करता है जिनका उल्लेख ऊपर किया... 


जा चुका है। 





हर्वाठ शिक्षक के कार्य को बहुत महत्व देता है । इस विषय में आगे चलकर रा 


.. हम और कुछ कहेंगे । यहाँ यह कह देना चाहते हैं कि चूंकि वातावरण--अक्ृति तथा... 
.. समाज--से आने वाले प्रत्यय अव्यवस्थित, संकीर्ण अपर्याप्त भी हो सकते हैं अत: शिक्षक... 
._. का काय है कि उनको क्रम में प्रवेश करावे, उनको व्यवस्थित करे और उनकी अपूर्णता.. 
व्‌ अपर्याप्तता की पूर्ति करे, तभी तो वे मस्तिष्क में अपने पूर्ववर्ती प्रत्ययों के साथ ठीक... 
.. सम्बन्ध जोड़ सकेंगे और मस्तिष्क में अव्यवस्थित रूप में लटकते के बजाय उसके... 
... विचार-चक्र (णाए० ० ४0०0४8॥) के अंग बनकर उसी में समा जावेंगे। अतः 
.. शिक्षक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वही मस्तिष्क को ठीक प्रकार शिक्षित कर. 
.. सकता है और बिना शिक्षा के मस्तिष्क में विचारों का चक्र नहीं बनता और वह. 


. व्यवस्थित ढंग से कार्य वहीं करता ।! 


रा (3) हर्बाट की दाशनिक विचारधारा--[) जसा कि ऊपर कहा जा चुका ः 
.. है हर्बाट एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक ही नथा बल्कि वह एक शिक्षा दार्शनिक 
.. भी था। यद्यपि उसने शिक्षा में शिक्षण पर बहुत बल दिया और कहा 












0 पु0 शाशशाएं 6 । है चंड 40 ०ण99ाल वी, ताएजछत86 4870... । 
आई 0[ 0 90 8-.6 8 उपाधि सध्ाशाएं, 5 ता या ० 


शिक्षा में प्रवृत्तियाँ जि 


कि शिक्षण के बिना मंस्तिष्क सुनिभित हो ही: नहीं: सकता फिर भी: शिक्षण 
को उसने शिक्षा में प्रथम स्थान नहीं दिया। उसने शिक्षा का परम उदय 
चरित्र निर्माण बतलाया और इस बात पर जोर दिया कि यही प्रमुख उद्देश्य हैं और _ 
तो सब उसकी प्राप्ति के साधन हैं । इस. उद्देश्य की पूर्ति बालक स्वयं करता है । 
शिक्षक भी एक सहायक है। वह स्वयं एक.अच्छा व्यक्तित्व का आदर्श नहीं बन _ 
. सकता बल्कि वह व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व बनाने में सहायक हो सकता है। आदर्श 

शिक्षा का कार्य सुन्दर चरित्र निर्माण है। उंसने अपने एक लेख (2688600 8९ए०(७- 

. झा णी॑ ध6 जात 485 6 डिपजरणा7० 7१७६ ० ह07०8४0०7) में कहा है कि 

शिक्षा का एक ओर एक ही उद्देश्य है और वह एक शब्द में निहित है और 
वह है नैतिकता (४०) “गए गाल बात 6 छ06 0६ एी स्वाएकषाता 
708ए 96 5प्राशराप्र७6 यए | [6 0070०७०--7००॥५) । स्पष्ट रूप में हर्बाद आदश- 
वादी है | शिक्षा के द्वारा वह संस्कृति, चरित्रवानू, नेतिक व्यक्तित्व का विकास _ 
.._ चाहता है और विक्षों के द्वारा ही येह सम्भव है। अशिक्षित व्यक्ति चरित्रवान' हो 
. सकता है परन्तु वह यन्त्र की तरह कार्य करता है । उसके चरित्र और व्यवहार के 
पीछे उसका संयत और सुनिर्मित मस्तिष्क नहीं है। शिक्षित व्यक्ति, जिसने शिक्षा 
द्वारा अपने चरित्र को उन्नत किया है अपने ऊपर अनुशासन करता है, वह अपने को 
अपना स्वामी समभता है । उसकी चरित्रशीलता और सदृव्यवहार वे पीछे उसकी 
सदबृद्धि है। शिक्षा मनुष्य के व्यवहार और उसके मस्तिष्क का सम्बन्ध जोड़ती है 
. और बे एक दूसरे के उन्नयन में सहायक होते हैं । 


(7) मानव को चरित्रवान्‌ और नेतिक बनने के लिए यह आवश्यक है 


..._ कि उसका दृष्टिकोण बहुत विस्तृत हो और वह घहु-मुखी रुचि रखता हो । उसकी 





. शिक्षा एकांगी न हों बल्कि बहुत प्रकार की हो जिससे. उसका दृष्टिकोण और अनुभव 
. बढ़े । इस दृष्टिकोण और अनुभव के बढ़ाने में बहु-मुखी रुचि होना (ग्राआाए-छ06व ._ 


। है प्रॉ्ष०४॥ बहुत आवश्यक है जिसका तात्पय यह्‌ है कि मानव मस्तिष्क वातावरण: - ' शा | रा | 
















.. से विविध प्रकार के प्रत्ययों को लेने के लिए खुला रह और उनको लेकर मस्तिष्क में... ० रा  ः 
.. एक चक्र में डाले । जिस भ्रकार प्रत्ययों के,ऊत्तावरण से-सम्प्क जिसके दो रूप हैं-- 
. प्रकृति से सम्पकं और समाज से सम्प्कं- स्रोत हैं उसी प्रकार रुचि भी दो स्लोतों के... 


... आधार पर ही बहुमुखी होती है: (७) ज्ञान और (5) सामाजिक जीवन में भाग... 
. लेकर प्राप्त अनुभव । इन दोनों स्रोतों से समस्त प्रकार की रुचियाँ वद्धि को प्राप्त 








.. करती हैं और इस प्रकार रुचियों के विस्तुत और अनेक प्रकार की होने के कारण... 
.. विभिन्‍न प्रकार के प्रत्ययों को मस्तिष्क में स्थान मिलता है जिनके फलस्वरूप ज्ञान व 
.. अनुभव जो व्यकित प्राप्त करता है वह बहुत विस्तृत होता है और वह व्यक्ति को... 


«7 एक उन्नत व्यक्तित्व बनाने में सहायंक होता है। ५ 7 


.._ शि० द० आ० प्र०--8 





























. वक्र हक रा .. शिक्षा इशेव तेथों आधुनिक पवृत्तियाँ 


 हूचियों के आधार पंर हाट ने किस प्रकार उनके दो स्रोत बनाकर समस्त 
ज्ञान का विभाजन कर उसे उन स्रोतों से उत्पत्त हुआ बतलाया है इसका हम ए 
चाठ द्वारा स्पष्टीकरण करते हैं।..... द 
द .. रुचि या अभिरुचियाँ 
([7/७7688) 


| दो स्रोत अर्थात्‌ दो प्रकार की हैं 
0 820 4 2 
ज्ञान या अनुभव ....ररररः़ सामाजिक जीवन में भाग 
[दणठ्जाब्व80) ||. ७... [शिक्राणं>भांणा) 





कल | 


कमाए उमा का अंश आए. 


इन्द्रियों हवरा कारण और सौन्‍्दर्यानुमति मानव व मानव मानव वे समाज मानव 


प्रत्यक्ष रूप में परिणाम के ऊपर सम्बन्धी के सम्बन्ध के सम्बन्ध. ईइबर...... 
प्राप्त आधारित. (36०»४77०00) (8ए797- (50००।) के सम्बन्ध _ सा 
(४॥फ़ांगरल्य) (59धटयकाएट))... . 8706॥0) (स्थांशिंणा). 


ऊपर खींचे हुए चार्ट से स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार हर्बा्ट रुचियों को... 
कई रूप देता है और उनको बहुमुखी बनाकर मानव के दृष्टिकोण को विस्तृत कर 
उसमें वह विचार-चक्र बताना चाहता है जो विचार चक्र ज्ञान व अनुभव के विभिन्‍न _ 





रूपों के ऊपर आधारित है और जो व्यक्ति के मस्तिष्क को पूर्ण ही नहीं बनाता । 


... बल्कि पूर्ण रूप में ज्ञान व अनुभव को उसके व्यवहार का आधार बंनाता है । 


(4) शिक्षण और शिक्षक : जैसा कि ऊपर के कथन से विदित होगा हर्बादे.... 


.... ने शिक्षण के ऊपर बहुत जोर दिया । शिक्षण केवल बालकों को कतिपय ज्ञान या... 
.... सूचना देना ही नहीं है बल्कि उनके भावों व विचारों को व्यवस्थित करके उनको... 
.... अपने मस्तिष्क में विचारों का चक्र बनाने की क्षमता देता है जिससे मस्तिष्क एक... 
... हकाई के रूप में कार्य कर सके । अपने शिक्षण के सिद्धान्तों की व्याख्या करने तथा... 
.... शिक्षण विधि का रूप निश्चित करने में हंबटं ने सांस्कृतिक युगे सिद्धान्त (एपरापा० 
... 90० 7॥007) को अपने विचारों में स्वीकार किया । इस सिद्धान्त के अनुसार 
...॑. व्यक्ति अपने विकास में उन्हीं स्तरों से होकर गुजरता है जिन स्तरों से होकर समाज... 
..._ गुजरा है। संस्कृति के विकास में प्रारम्भिक बब॑रता के युग से लेकर आज तक के... 
.... सभ्य युग तक अनेक विकास के स्तर नजर आते हैं परन्तु विस्तृत रूप में तीन श्रेणी... 
.... प्रमुख हैं: प्रारम्मिक युग जब ज्ञान की कमी है और समाज प्रत्यक्ष रूप में वातावरण 


... से ज्ञान प्राप्त करता है । तदुपरानत्त बीच का युग जबकि समाज का ज्ञान और संस्कृति... 





तीसरा युग प्रारम्भिक युग का सभ्यता के युग में परि- ' 








हु चक्र 





_ बर्तत । हर्बाटे के अनुसार व्यक्ति अपने मस्तिष्क में इन तींन युगों की पुनरावृत्ति 
करता है। प्रारम्भ में मस्तिष्क अधिक्षित है और उसकी वही स्थिति है जो प्रारम्भ- 
में समाज को थी । तदुपरान्त उसकी शिक्षा प्रारम्भ होती है और प्रारम्भिक इ्न्द्रियों 
द्वारा प्राप्त ज्ञान मस्तिष्क में स्थिरता प्राप्त करता जाता है और कल्पना, स्मरण 
शक्ति आदि का विकास होता है । अन्तिम स्तर पर मस्तिष्क ज्ञान के आधार पर _ 
और बडी-बड़ी क्रिय्रायें करने लगता है तथा चिन्तन, तके, निर्णय, आदि करने-नकी 
उसकी शक्ति बढ़ती जाती है । इस प्रकार सांस्कृतिक युग सिद्धान्त मानसिक विकास 
के पक्ष में भी लागू होता है हे 

इससे शिक्षा के क्षेत्र में क्या उरयोगी निष्कर्ष निकलता है ? इस सिद्धान्त को. 
स्वीकार करते हुए हर्बाद का मत है कि शिक्षा में पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधि 
संस्कृति के विकास के यूग के अनुकूल हो। प्रारम्भ में बालक को वही पाठ्यक्रम 
: भ्रस्तत किया जाय जो एक अपरिपक्व सामाजिक मस्तिष्क के लिये उपयोगी है और 
जो इच्द्रियों की क्रियाओं हारा सहज में ही प्राप्त किया जा सकता है। निर्णय, तक, 
चिन्तन से सम्बन्ध रखने वाले विषय इस स्तर पर नहीं पढ़ाये जा. सकते । पाद्यक्रम 
के सम्बन्ध में विचार करते समय इस पर हम और विचार करेंगे । 


शिक्ष ण विधि मनोविज्ञान के सिद्धान्तों के ऊपर आधारित हो और शिक्षक 
की पुरी ट्निंग हो जिससे कि बह बालकों को समझ, उनके मस्तिष्कि की क्रिया को 
समभो और अपने पाठय-वस्तु को किस प्रकार बालकों को पढ़ावे, यह जाने । वही 
शिक्षण विधि श्रेष्ठ है जो बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न करती है । अच्छी शिक्षण 

विधि रुचि उत्पन्न करती है और वह रुचि के साथ प्रत्ययों और विचारों को मस्तिष्क 
. के चक्र में भर देती है। विचार-चक्र सौभ्य और सुडौल रहने पर व्यवहार को प्रत्येक 

पग पर प्रभावित करता रहता है और उसमें जो प्रतिबिम्ब होता रहता है जिसके 


.. प्रिणाम-स्वरूप व्यक्ति चरित्रवान होने का परिचय देता रहता है और इस प्रकार रे । | ..... 
.. शिक्षा के उद्देश्य को पूर्ति होती रहती है । शिक्षण के ऊपर हरर्बाट का बहुत जोर है।.|| 
शिक्षण विधि किस प्रकार दी जाय ? पूर्वानुवर्ती ज्ञान (57%79क०्कओंगा) के... 


... आधार पर हर्वार् शिक्षण विधि में शिक्षक के लिए प्रथम आवश्यकता यह समझता है... पर 


._ कि वह बालकों के पूर्वालुवर्ती ज्ञान या पूर्व ज्ञान को जाने । तदुपरान्त वह नए ज्ञान का... 
... पूर्व ज्ञान से सम्बन्ध स्थापित करते हुए उसे बालकों को दे । तभी तो मस्तिष्क में... 
. मस्तिष्की ज्ञानात्मक क्रिया के आधार पर ज्ञान का मानसिक परिपाक (गाझांह 


._ बरश्ाोकांणा) होगा और ज्ञान मस्तिष्क में उसी प्रकार हजम हो जावेगा और 


द .._ उसका वहीं उपयोग होगा जो पचे हुए भोजन का शरीर में । शक 





लक .. /पएुबलीणा जा णित्र 08 लाए[6 0 धाणाहा, बात॑ धतप्रटवा0 । 
[6 ए॥क्रावण॑थ- 76 ]88 75 हाई जशांतरणाय ॥6 गिन्‍ सलक्षक्षा 48... 
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प98.. शिक्षा दश्शेन/तेत़ा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


का इस आधार को लेंकर हर्वार्ट ने शिक्षण क्रें::चार स्तर . (8/82०89) बतलाएं 
कर - वह स्टेज जब पूर्व ज्ञान का पता लगाकर तवीत ज्ञान को “उससे जोड़ते, हुए पाठय- 
वस्तु को सामात्य रूप में स्पष्ट किया-गया:। हर्वार्ट ते अपनी जमंत भाषा में जो शब्द 


प्रयोग किया है उसका निकटतम शब्द हिन्दी में स्पष्टता और अंग्रेजी में (०छ7658 ० 


: है। यह प्रथम स्टेज है। इसके बाद दूसरी स्ठेज बह है जब पाठ्य वस्तु का विश्लेषण 


... करके उसके विभिन्न प्रकार से पारस्परिक तथा पूर्व ज्ञान के साथ सम्बन्ध बनाये गये। .... 
._ यह तुलनात्मक अध्ययन की स्टेज है और ह॒र्वाट के शब्द का अंग्रेजी में 855009709 


.. बाब्द द्वारा यानी सहयोग या सम्बन्ध द्वारा हम बोध कर सकते हैं । तीसरी स्टेज पा 


. विश्लेषण व तुलनात्मक अध्ययंत के बाद व्यवस्था बनाने तथा निर्णय और निष्कर्ष... 


.. निकालने की है । हर्वार्ट के अनुसार यह:स्टेज- विधि या व्यवस्था' (59४0॥) कही 
जा सकती है और अन्त में ज्ञान का प्रयोग है जिसे उसने “०७६॥०० कहा है और जो 


उसके जर्मन दाब्द का निकटतम-अंग्रेजी शब्द है जिसके द्वारा वह ज्ञान का प्रयोग... 


कराना चाहता है। । 
हर्वार्ट के ये स्टेज या स्तर या पद बहुत लोकभ्िय हुए और उसके एक शिष्य 


जिला ने उनको और स्पष्ट करने के लिए चार के बजाय पाँच पदों या स्तरों में 
विभाजित कर दिया -" ही 3 ० 


6 द '.. प्रस्तावतना (?! 0[0880077) 
प्रथम : स्पष्टता ((6७77655) < प्रस्तुतीकरण (?788०7/900॥) 


.... द्वितीय सहयोग (&5800400॥)--तुलना ((०7७७४7$०7) 
तृतीय : व्यवस्था (3४४७7)--नियमीकरण (07672 8०07) 
चतुर्थ : प्रयोग (/४०८०00)--प्रयोग (509#0407/07) 





पक हर्वार्ट के शिष्यों ने उसके प्रथम पद के दो भाग करके चार के | । द ः थे रे । 


.._ बजाय पाँच पद बना दिए और उनको तुला हुआ अर्थ देने के लिए उनके नाम बदल 


ः है कर दूसरे रख दिए ।हर्वार्ट के शिक्षण के ये पाँच पद आज तक चले आ रहें हैं। | ५ 
.. दिक्षकों ने इन प्रढों को काफी लाभंदायक पाया है, यद्यपि आधुनिक प्रयोगवादी 
..._विचार-धारा के जोर के-कारण परम्परागत-शिक्षण विधियों की एकरूपता का-खंडन...... 


.._ हो रहा है और विक्षण के स्थात-पर बालकों -को -क्रियाएँ, स्वानुभव, स्वतन्त्र अध्ययन, ..... 


.... जीवन-केन्द्रित शिक्षा पर अंधिक बल दिया जाने-लभा है। इन-पाँचों पदों की आधु- 


..._ त्िक काल में की गई आलोचना के पहले-हम “उनकी - विशेषताओं पर कुछ प्रकाश पा 


() प्रस्तावना (?(६७9%/०४०॥)--यरह पाठ प्रस्तुत करने की प्रथम स्टेज या. 


... पद है । क्षिक्षक बालकों के पूर्व ज्ञान का पता लगाता है और उसमें वह यह प्रयत्त.. 


... करता है कि बालकों. के पू्वे ज्ञान में उस अंग को स्पर्श “करे जिसका नए पाठसे 
... सम्बन्ध हो, जिससे नए ज्ञान को पे 
- से किया जा सकता है--प्रंइन पुछक 








अधवा चित्र दिखाकर अथवा कोई कहानी कह _ 





गे वह पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ सके | यह कई प्रकार... 





शिक्षा में प्रवृत्तियाँ ....... ]श 


कर अथवा अन्य किसी भी प्रकार से जिससे बालकों की उत्सुकता व पाठ में रुचि 
उत्पन्न हो जाय |... द हा 

 [) प्रस्तुतीकरण (?68८78007)--यह दूसरा पद पू्व ज्ञान का 

पता लगाकर तथा अपने उद्देश्य को. स्पष्ट कर शिक्षक पाठ को प्रस्तुत करता है। वह. 
पाठ को कई अन्वितियों में बॉँट लेता है. और क्रमानुसार उसे बालकों के समक्ष 
प्रस्तुत करता है । प्रस्तुतीकरण के समय. शिक्षक को-प्रति-क्षण बड़ा सावधात रहता 
पड़ता है जिससे किसी भी समय बालकों की पाठ में रुचि कम न हो ।. इसके लिये 
वह विभिन्‍न प्रकार की दृश्य-श्रव्य सामिग्री भी उपस्थित करता है और रोचक ढंग से 

पाठ को प्रस्तुत करता है हल 

(7) तुलना यथा सम्बन्ध ((०7रएथ7807)--इस स्तर पर शिक्षक बालकों 
को नवीन पाठ के तथ्पों का वर्गीकरण तथा उनका सह-सम्बन्ध देखने और अपने 
पूर्व ज्ञान के साथ तुलना करने के लिये अवसर देता है। गणित तथा विज्ञान के 
पाठों में इस पद का बहुत महत्व है क्‍योंकि बालक. उदाहरणों को देखकर उनका. 
ध्ययन करते हैं और उनमें सामान्य अथवा असामान्य तथ्यों का पता लगाते : हैं. 
जिनके आधार पर वे निष्कर्ष अथवा निर्णय निकालते हैं । पे 
(५) नियमोकरण (0थ॥०७॥8800॥ )--यह चौथा पद है | बालक तुलना: 
करने के बाद सामान्य लक्षणों के आधार पर नियम निकालते हैं। गणित, व्याकरण, 
विज्ञान आदि जिपयों के पाठों में इस पद का बहुत महत्व है। हे 

कं (५) अयोग (&77704/0॥/ )--यहू अन्तिम पद है जबकि बालक नए ज्ञान. 
का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार वह उनके मस्तिष्क में बेठ जाता है । जिन परि- 
स्थितियों में वे उसका प्रयोग करते हैं वे कक्षा के बन्दर और कक्षाके बाहर भी हो 


सकती हैं । 


इन पदों का अध्ययत करने पर यह प्रतीत होता है कि शिक्षण की हृष्टि से. है 


. इनका काफी महत्व है और ये शिक्षण की कला को एक व्यवस्था व नियमानुबद्धता...... 
देते हैं। यह बात ध्यान देने की है कि ये पाँचों पद उसी रूप में प्रत्येक विषय के. 


४ प्रत्येक पाठ में लागू नहीं हो सकते । जैसा कि हम ऊपर संकेत कर चुके हैं गणित, ० 


. व्याकरण, विज्ञान विषयक पाठों में थे इसी क्रम में और इसी रूप में बहुत लाभवद्ययक रा 


. सिद्ध हुए हैं क्योंकि इन विषयों में नियमीकरण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।परन्त 


. भाषा या इतिहास या कला, संगीत, आदि विषयों में ये पद उस रूप में लागू नहीं के . 
.._ होते जिस रूप में उन्हें रवखा गया है । परन्तु पूल सिद्धान्त पूर्व ज्ञान का पता लगाना. 
गैर उसके साथ नए ज्ञान को जोड़ना और तब पाठ को प्रस्तुत करना तद॒परात्त 


.... बालकों को ज्ञान का प्रयोग करने की क्षमता देना--भटल है और इस सिद्धांत की... 
..... साथकता को सभी शिक्षकों ने सफलता पूर्वक सिद्ध किया है। आधुनिक काल में इन... 
.._ पदों की काफी आलोचना हो रही है और जीवन के परिवर्तित स्वरूप, उसके फल- 


.... स्वरूप छिक्षा, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियों और झिक्षालयों के नये- रूप और कार्य 
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क्षेत्र की पृष्ठ भूमि में इन औपचारिक पदों (80778 ४675) को विगत जीवन ढंग रा 


. व परिस्थितियों के अनुकूल स्वीकार करते हुये आधुनिक परिस्थितियों और शिक्षा के 


उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक न होता पाया गया है। ग्लोवर ने अपनी पुस्तक न्यू... है रा 
दीचिंग फौर न्यूएज' (८ए 7680078 07 '९८ए 38०) में इत पदों की काफी 


.. आलोचना की है । सब प्रकार के पाठों के लिए तो वसे भी उपयोगी नहीं है परर 
._ अच्य पाठों के लिए जिनके लिये वे उपयोगी पाये जांते थे ओर प्रगतिशील विधियों के 


प्रयोग में आने के कारण इन पदों का मूल्य गिर गया है । परन्तु इसका यह मतलब 
.. नहीं कि इनका बिल्कुल तिरस्कार कर दिया गया है। आधुनिक काल में हमारे प्रशि- 
.. क्षण महाविद्यालयों में छात्राध्यापकों को शिक्षण का अभ्यास कराते समय इन पदों से. 
काफी लाभ उठाने का अवसर मिलता है । अब हमें यह देखना है कि किन कारणों... हे 


(अ) प्रत्येक युग का अपना घमं होता है, अपना विश्वास और अपना दर्शन . 


होता है। सब संस्थाओं और सब व्यवहारों में उसी की कलक होती है। हर्वार्ट का 


युग राजतन्त्र का युग था, आज जनतन्‍त्रीय युग है और जनतनन्‍्त्रीय युग में जन-..... 
तन्त्रीय व्यवस्थायें, परिपाटियाँ व प्रणालियाँ ही स्थित रह सकती हैं । हर्वाट के पदों... 
की समीक्षा करते समय यह स्पष्ट हो जाता है कि इनके द्वारा शिक्षक का महत्व... 
... अधिक बढ़ जाता है और बालक कक्षा में द्वितीय स्थान पर आता है । आज... 
..  जनतन्त्रीय युग में बालक प्रथम स्थान पर है शिक्षक-द्वितीय पर, उसका काम सिखाना 
.. है परन्तु बालकों का सीखने का काम प्रमुख है। आज के युग में उन पद्धतियों को... 
... समर्थन प्राप्त है जो शिक्षक के शिक्षण कार्य को आगे रखकर नहीं चलती बल्कि बालक... 
.._ के सीखने की प्रक्रिया को आगे रखकर चलती हैं। उद्देश्य दोनों का एक ही है. 
.. परत्तु शिक्षा की प्रक्रिया में स्थान के महत्व का स्थानान्‍्तर हो गया है । शिक्षक का... 
.. काये शिक्षण करना नहीं हैं बल्कि बालकों को सीखने में सहायता देना है। अन्तर... 
.... केवल बल का है कि हम किस ओर बल देते हैं--शिक्षक की क्रिया पर अथवा बालकों... 








2 की क्रियाओं पर । ह॒र्वार्द शिक्षक की क्रिया पर बल देता है। आज के युग में बालकों 


.. कौक़ियाबों परबलहै। 


(ब) प्रगतिशील पद्धतियों के युग में किसी भी स्थिरऔर शाइवत पद्धति के . 


... लिये स्थान नहीं है। नई-नई खोजें; नए-तए आविष्कार नए-नतए समाज व उनके... 
.... लए-नए आदश व रूप एक विधि के द्वारा बालकों तक नहीं पहुँचाये जा सकते । हम 


.. हर्वार्ट के पदों की इस कमजोरी का ऊपर संकेत भी कर चुके हैं । सब प्रकार के पाठों । रा 


के लिये ये पद उपयोगी सिद्ध नहीं हुए हैं।. मे 
५ ५० हे . . [स) इन पदों का अधिक अनुसरण करते-करते शिक्षक का कार्य यांत्रिक 

जाता है और उसे यह चेतना हर समय रहती है कि कब कौन. 

ठ में प्राकृतिकता वे: बज्य उत्रिमता आ जाती... 
में ढालने के लिए .प्रयत्तशील होता हुआ... 
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अपने निर्णय व बुद्धि का सहारा छोड़ बठता है। यांत्रिक रूप में चलने के कारण बहू. 
बालकों की रुचि को भी स्थिर नहीं रख पाता । का 55५ अर 

(द) हर्वार्ट के समय से आज तक मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत उन्नति हो 
चुकी है और वह निरन्तर जारी है। आधुनिक मनोविज्ञान प्रयोग के आधार पर 
खड़ा है, अन्त: प्रेक्षण व निरीक्षण (70596०707) के आधार पर ही नहीं। 
मनोविज्ञान ने बालकों की बुद्धि, उनके विकास व उसके स्तर, विभिन्न. स्तरों, की 
विशेषताएँ व आवश्यकताएँ सीखने की क्रिया तक. उसके सिद्धान्त आदि के सम्बन्ध _ 
में अनेक अध्ययन, खोजें व प्रयोग किये हैं जिनके आधार पर शिक्षण, शिक्षा 


पाठ्यक्रम आदि के सम्बन्ध में हमारे विचारों में बहुत संशोधन हुए हैं और हम 


अपनी पद्धतियों को उनके अनुसार दुहरा रहे हैं । कक मे 
 (य) हमारे शिक्षा के आदर्श भी परिवर्तित हो गए हैं ।- हरवार्ट ने पाठ्यक्रम 

विषय ज्ञान व शिक्षण को बहुत महत्व दिया और अपनी शिक्षण विधि अपनी 
मनोवैज्ञानिक व दाशंनिक विचार-धारा के अनुरूप बनाई । परन्तु हमारा आज का. 
पाठ्यक्रम का रूप व स्कूल और शिक्षकों के कार्य १६ बीं शताब्दी की विचार-घारा 

बहुत भिन्न हैं अतः: हमारे शिक्षा के उदृरयों की उन विधियों से पूर्ति नहीं हो 
सकती जो एक शताब्दी पहले बनाई गई थीं। 

... हम पिछले अध्याय में परम्परा के महत्व के सम्बन्ध में विचार कर चुके हैं।। 
. परम्परागत व दीघकाल से प्रचलित प्रणालियों व परिषाटिओं में से हम वही भाग 
ले सकते हैं जो हमारे अभिप्राय की हमारी परिस्थितियों में सिद्ध कर सके । जैसा 


हक _ कि हम ऊपर कह चुके हैं हरवार्ट की शिक्षण विधि एक शताब्दी पहले की है परन्त 





.. उसके विधि निरूपण में जो मनोवैज्ञानिक आधार है उसमें मूल भाग हमारे लिए 


. आज भी महत्व रखता है। बालकों को नवीन ज्ञान देते समय उसको पू्व ज्ञान... 
से सम्बन्धित करना, उनको तुलनात्मक कार्य के लिए अवसर देकर निर्णय तथा 
निष्कर्ष पर ले जाना तथा उनको: नियमीकरण के लिए अवसर देना, पाठों का 

. श्रेणीकरण करना तथा क्रमानुसार उन्हें प्रस्तुत करता--ये बातें ऐसी हैं जिनका 


. शिक्षक वर्ग के लिए सबंदा महत्व रहेगा 


हक (5) पाठ्यक्रम तथा विषयों का सह-सम्बन्ध : हम ऊपर कह चुके हैं कि. 
... हरवाट बालकों की बहुमुखी रुचि बढ़ाने (7रथ्माए-अंत०67685 0 (0६४४) पर बहुत. 

. जोर देता है। पाठ्य वस्तु बहुमु्ली रूप लिए हुए हो। सभस्त विषयों को वहदों.... 
भेणियों में विभाजित करता है : (!) ऐतिहासिक (प्लांअ०7०७) जिसमें इतिहास, 


.... साहित्य, भाषा, कला आदि विषय आते हैं और (2) वैज्ञानिक जिसमें सब विज्ञान. रा 
... तथा गणित वगरः आ जाते हैं। पाठ्यक्रम में बालक के विकास की अवस्थाओं के... 
.. अनुकूल पठ्य-विषयों का चिन्चय और उनमें से पाठ्य बध््तु 





का चिन्वय आवहयक 


किस स्तर पर व्या-वया विषय पढ़ाए जायें और उममें-से क्या-क्या पढ़ाया जाय 2 


४ ः यहू बहुत आवश्यक है । पाठ्यक्रम- के जिन्वय- में हर्वार्द का--संमंस्कृतिक युग का मा रा 
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द सिद्धान्त (0प/ए० 87००४ 7॥6०7५) प्रतिबिम्बित है। विषयों की इन दोनों ४ ' 
.... श्रेणियों में हरवार्ट प्रथम ऐतिहासिक-श्रेणी को अधिक महत्व देता है क्योंकि इस हा 
_ श्रेणी में जो विषय आंते हैं वे शिक्षा के उर्दश्य की पूर्ति-चरित्र निर्माण में बहुत... 


सहायता देते हैं । 


कह पाठ्यक्रम में तथा उसके प्रस्तृतीकरण में पाठों के सह-सम्बनच्ध (एगराशंब- 
.._ ०7) पर उसका बहुत बल है। चूँकि मस्तिष्क एक इकाई के रूप में काय॑ करता है... 
.. अतः प्रत्येक विषय का ज्ञान बालकों के पूर्ण ज्ञान से' सम्बन्ध रखता हुआ हो और 
.... सब विषय एक दूसरे से सम्बन्ध रखते हुए हों । पाठों का सह-सम्बन्ध स्थापित करना... 
... तथा उनके प्रस्तुतीकरण के समय उसको व्यवहार में लाना शिक्षक के लिए बहुत 
... आवश्यक है। तभी तो सब विचार ब प्रत्यय एक दूसरे से बंधे हुए मस्तिष्क 
..._ के विचार-चक़ का अंग बन सकेंगे । इस सह-सम्बन्ध को काय॑ व्यवहार में लाने 
..._ को सुगम बनाने के लिए यह आवश्यक है कि एक विषय को केन्द्र बनाकर अन्य. गा 
विषय उसके साथ बाँध दिए जायें और यह कार्य प्राकृतिक विधि से किया जाय 
जिससे सब विषय उससे सम्बन्धित प्रतीत हों । हरबाद इतिहास को यह मान्यता... 
देता है और कहता है कि यह ऐसा विषय है जिससे प्रथम श्रेणी के सब विषय 
 बँध सकते हैं। इसीलिए उसने उस श्रेणी का नाम ऐतिहासिक श्रेणी रखाहै। 
पाठ्यक्रम में सह-सम्बन्ध के सिद्धान्त को सभी शिक्षा-शास्त्रियों ने बहुत महत्व... 
... दिया है और हरवाद को इसका श्रेय प्राप्त है। आधुनिक प्रगतिशील विधियों में 
. बालक की क्रिया को केन्द्र बनाकर विषयों को उससे जोड़ने का प्रयत्त है।इस 
.. प्रकार केन्द्र का विषय तो वह नहीं है जो हरवार्ट ने बतलाया परन्तु उसका सिद्धात्त 
... प्रगतिशील विधियों का एक महत्वपूर्ण आधार बन गया है । मा 
हा (6) स्वतन्त्रता अथवा नियन्त्रण : हरवा्ट के शिक्षा सम्बन्धी विचारों की 
... व्याख्या समाप्त करने से पहले हमें यह विचार और कर लेना है कि उसकी शक्षिक 
...... विचार-धारा में अनुशासन के सम्बन्ध में उसके क्या भाव प्रतिबिम्बित हैं । यह भ्रमहो 
... सकता है कि शिक्षक और शिक्षण का महंत्व स्थापित करते हुए कदानितु हरवार्ट का... 
.._ अनुशासन के सम्बन्ध में दमनात्मक विधियों पर बल हो । इस सम्बन्ध में हम यह कह... 
... देना, चाहते हैं कि हरवांर्ट प्रथम और अन्तिम रूप में शिक्षा में अपनी मनोवैज्ञानिक 
.. तथा दाह॑निक विचार-घारा में समन्वय व क़र्मिकता का सन्निवेश करता हुआ किसी... 
.... भी रूढ़ि, परम्परा या प्रचलित प्रगाली को अवैज्ञानिक रूप में स्वीकार नहों करता। 
... शिक्षण के समय वक्षा में शान्ति, अनुशासन, नियम पावन्दी आदि आवश्यक है परन्तु. 
.... शिक्षा व शिक्षण का अन्तिम उद्देश्य सच्चरित्र, बुद्धि का प्रयोग करता हुआ, स्वतस्त्र 
... मानव बनाना है और इसके लिए यह आवश्यक है कि बालक को अपनी वक्तियों को... 
.... स्वतस्त्र रुप में प्रयोग करने का अवसर दिया जाय । शिक्षक का कत्तव्य यह हैकि 
. वह यह देखे कि गरींग तो नहीं हो रहा है । जिस सीमा तक बालक अपनी... 

सीमा तक नियन्त्रण आवश्यक है। अन्यथा नियलण 














खा 





शिक्षा में प्रवृत्तियाँ ः द 5 


स्वानुशासन के भाव को कुचलता है। बालकों को भय के कारण क्षणिक अनुशासन 3002 


प्रेमी अवश्य बनाता है परन्तु उनको वे गुण--आत्म-संयम, आत्मविद्वास, अपना _ 


.. दायित्व समभना, अपने को अन्दर से शुद्ध करता--नहीं देता जो चरित्र के लिए... 
. आवश्यक है। चरित्रवान्‌ होना बुराइयों से दूर रहना नहीं है बल्कि भलाई की ओर 


. बढ़ता है । चरित्रशीलता का रूप नकारात्मक नहीं है बल्कि सकारात्मक है। शिक्षा... 
..._ का उद्देश्य कभी प्राप्त नहीं हो सकता यदि बालक को स्वतन्त्रता का अनुभव देकर 
उसका दुरुपयोग रोकते हुए सदुपयोग न सिखाया जाय । । 


(7) हरवा्ट की देन और उसका प्रभाव + जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं 
. हरवार्ट के समय से आज तक मनोविज्ञान में क्षेत्र में बहुत उन्नति हो चुकी है और 
आधुनिक मनोविज्ञान हरवार्द की मानसिक क्रिया की व्याख्या को स्वीकार नहीं 
. करता । उसकी शिक्षण-विधि की भी काफी आलोचना हुई है और उसे यांत्रिक कहकर 
 खण्डन कर दिया गया है परन्तु फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में हरवार्ट को विश्व सवंदा 
याद खखेगा । शिक्षा में शिक्षण का महत्व क्या है इसकों हमें जानना जछरी है ही 

अधिक आवश्यकता इस बात की है कि हम यह जानें कि शिक्षण का मूलभूत 
सिद्धान्त क्या है। हरवार्ट की पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ने की विधि तथा 
पाठों के सह-सम्बन्ध की आवश्यकता हमारे लिए महत्वपूर्ण विचार और व्यवहार में 
अनुसरण का नियम बन गई है। हम एक सफल शिक्षक बनने के लिए क्‍या करें, किस 
प्रकार की शिक्षा प्राप्त करें---इस सम्बन्ध में भी हरवार्ट का शिक्षकों की शिक्षा पर 
बल था । वातावरण का शिक्षा में क्या महत्व है, वातावरण के नियन्त्रण की क्‍या 
आवश्यकता है, यह भी हरवार्ट की शैक्षिक विचार-घारा स्पष्ट करती है और हम 
आज भी वातावरण के महत्व को उसी रूप में स्वीकार करते है। पेस्टालॉजी की 


.. तरह हरवार्ट ने भी शिक्षण में सहानुभूति पूर्ण व्यवहार और स्वतन्त्रता के वातावरण 


पर बल दिया । उसने बालकों के विकास के स्तरों को ध्यान में रखकर उनकी आवब- 
. इयकताओं के अनुकूल पाठ्यक्रम चिन्वय करने पर जोर दिया। ये सिद्धान्त हमारे. 

.. आधुनिक शिक्षा सिद्धान्तों के आधार बने हुए हैं । 

प्रारम्भ में हरवाट के सिद्धान्तों का स्वागत नहीं हुआ और यह अस्वाभाविक 

_ भी नहीं है । प्रत्येक नई विचार-धारा को अपने लिए स्थान करने में समय लगता है. 


.... क्योंकि पुराती विचार-धारा बड़ी कठिनाई से उसके लिए स्थान करती है। अमेरिका 
.. के महाद्वीप में प्रारम्भ में हरवार्ट के विचारों को ग्रहण करने के लिए बड़ा जोश पैदा... 


.._ हुआ और अनेक शिक्षक जमंती में उन्हें ग्रहण करने के लिए गये। यह भाग्य के. हे 
.. चक्कर का परिणाम है कि अमेरिका में ही हरवार्ट की विचार-धारा की आलोचना 
भी प्रारम्भ हुई 


9 (3) फ्रेंडरिक फ्रोवेल (द04७70॥ #70००७) (782--..852) 


() प्रारश्थिक : शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की व्याख्या के सम्बन्ध में ३ 


... तीसरा व्यक्ति जिसकी शैक्षिक विचार-धारा की हमें व्याख्या करनी है, वह है फ्रड- 
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.. रिंक फ्रोवेल जिसके द्वारा आधुनिक किडर-गार्टन प्रणाली का श्री गणंश हुआ और 


... जिसने शिक्षा के उस स्तर पर अपने विचार प्रगठ किये जिसे किसी ने अभी स्व ही 


नहीं किया था । वह है शिशुकाल की शिक्षा अर्थात्‌ बाल्यकाल से पहले कालकी 
. शिक्षा । फ्रोबेल का जन्म जर्मनी में हुआ था और अन्य शिक्षकों की तरह उन्चीसवीं 
शताब्दी के जर्मनी की दाशंनिक विचार-धारा का उसपर भी बहुत प्रभाव पड़ा । 
. बचपन से ही प्रकृति और उसके रहस्य के आंतरिक रूप को जानने की उसमें तीब्र 


... अभिलाषा उत्पन्न हो गई और आगे चलकर यह उसके रहःयवादी दशन के रूप 
. निर्धारण में सहायक हुई । युवावस्था में ही उसने शिक्षक होने का निश्चय कर लिया 


.. और हरवार्द की तरह वह भी पेस्टालॉजी के पास गया और दो वर्ष तक उसके साथ 
.. पहले शिक्षार्थी और फिर शिक्षक के रूप में रहा । सन्‌ 80 के बाद उसने और कई 


 व्यवसायों पर प्रयत्व किए परन्तु किसी में वह स्थिर न रहा । सन्‌ 86 में उसने एक 


. प्राइवेट स्कूल खोला और अपने शैक्षिक. विचारों की उसे प्रयोगशाला बनाया। यद्यपि 
. उसे अपने स्कूल में आर्थिक संकट के कारण सफलता नहीं मिली परन्तु वह स्कूल उसे 
अपने शैक्षिक विचारों को हृड़ कराने में सफल हुआ जिन विचारों को उसने अपनी 
महत्वपूर्ण पुस्तक “दी ऐजूकेशन ओफ मैन” (7५6 807९७॥0॥ ०र[ क्वा) में संक- 
लित किया । यह पुस्तक सन्‌ 826 में प्रकाशित हुईं । 

(2) फ्रोवेल की दार्शनिक विधार-धारा और उसका उसके शेक्षिक विचारों 
पर प्रभाव : उन्नीसवीं शताब्दी की जिस शक्षिक विचार-धारा का हम विचार कर 
रहे हैं और जो उन्नींसवीं शताब्दी की शिक्षा की विकास-धारा को प्रगति देती है _ 


... उसका पेस्टालॉजी, हरवार्ट और फ्रोबेल, इन तीन से विशेष सम्बन्ध है और यही _ 


उसके प्रमुख प्रतिनिधि तथा नायक हैं । साथ ही साथ हम यहू भी कहता चाहते हैं कि 
इस शताब्दी के शिक्षकों पर ही नहीं बल्कि समस्त विचारकों पर उन्नीसवीं शताब्दी 





के जमं॑नी के दाशनिकों का गहरा प्रभाव पड़ा और उनके जिचारों में किसी व किसी... 


रूप. में उनके विचारों का प्रभाव कलकता है। वसे तो उन्नीसवीं शताब्दी यूरोप में. 


.... कई प्रकार के वादों की उत्पत्ति का समय है परन्तु कान्ट, हीगल, फिशूटे, इसके 

... विचारों ते उस युग की विचार-धारा पर बहुत प्रभाव डाला । फ्रोवेल उन विचारकों 

|. में से था जिस पर एक ओर घर के संस्क्रार और दूसरी ओर इन दाश्वनिकों के विचारों. 
... का गहरा प्रभाव पड़ा । उसके पिता स्वयं बहुत धामिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और 


...._ बचपन से ही मानव की पाप-प्रवृत्ति से फ़रोबेल को बहुत दुख हुआ था। प्रारम्भिक 


|... शिक्षा के बाद विश्वविद्यालयीय शिक्षा के समय उसने शीलिग (80॥०[णड्) के विचारों... 
.... का अध्ययन किया और उसके प्रकृति और मस्तिष्क का समस्वय करने वाले दर्शत का... 
. उस पर बहुत प्रभाव पड़ा । शिक्षा समाप्त करते पर उसने नेपों लियन के विरुद्ध सेना में 





...  भर्तो होकर अपनी देश भक्ति का एरिचय दिया परन्तु सिपाहियों के जीवन व आत्मो-....... 
....  त्प्ग एवं साहस व कडिनाइवों को सहन करते हुए भ्राणों की बाजी लगा देने में भी 
..... उसने दर्शन को ही पाया और यह अनुभव किया कि किस प्रकार शरीर और मन का. 








विक्षामेंफ्रवृत्तिय 20. 


. मिलान और एकोइश्य की पूर्ति का लक्ष्य शरीर के साहस और मस्तिष्क की हिम्मतों 
ह्वारा परेशानियों को बर्दाश्त करने के रूप में प्रकट होता है । कहने का तात्यर्य यह है 
कि फ्रोवेल की विचार श।कत तथा उसके अनुभवों व संस्कारों ने उसको सारी सृष्टि _ 
व प्रकृति में एकछपता, समन्वय, एकोहेश्य की पूति, एक नियम-बद्धता और मिलान 
का आभास कराया और उसे सृष्टि में विभिन्नता होते हुए भी एकत्व के प्रति विश्वास... 
पदा हो गया । यह उसका आध्यात्मवादी दर्शन है और यह उस युग के प्रतिनिधि: 
दाशंनिकों के उस पर प्रभाव का सूचक है 


पृथकत्व में एकत्व (पाए ॥ तारणाआा9) का सिद्धान्त की दाशंनिक 
 विचार-धारा का मूल सूत्र है। उसे सारी सृष्टि में एक शाइवत नियम चलता हुआ तजर 
आता है और वह है समस्त प्रकृति द्वारा एक एकत्व की ओर बढ़ने का प्रयास । उस 
एकत्व (परआ/५) में सबका स्रोत है और सब उसकी ओर अग्रसर होने में प्रयत्वश्ील हैं । 
विभिन्न रूप होने के नाते सबके विभिन्न कार्य हैं; परन्तु सबसे कार्यों में उनका एक बड़े. 
रूप का अंश होते के नाते उस रूप की फलक है । वह बड़ा रूप ईश्वर हैं। वही सब 
का स्रोत है और उसी की शक्ति सब में भरी हुई है जो उनको उसकी ओर बढ़ाती है। 


सारी सृष्टि ईश्वर रूपी एकत्व से उत्तन्न हुई है और सब प्राणी अपना-अपना पृथक- 


पृयक्‌ रूप में कार्य करते हुए उस ओर बढ़ते जाते हैं । उदाहरणाथं, हमारे शरीर में 
हाथ का काम पृथक है, पर का पृथक परन्तु दोनों का काप्र शरीर के काम का अग 
है । पृथक्‌ कार्य होते हुए भी उनका कार्य अपने उस रूप के कार्य का अंश है जिसके 


वे अंग हैं। इसी प्रकार सृष्टि में सबका पृथक्‌-पुृथक्‌ कार्य है परन्तु वह कार्य किसी हे 


बड़े रूप के कार्य का अंश है और वह बड़ा रूप ईश्वर है । 


अपनी इस प्रमुख विचार-धारा के आधार पर फ्रोबेल सारी सृष्टि में विकास का 

एक ही नियम पाता है। जिस प्रकार एक पौधा अपने विकास को पूर्ण करने के लिए. 

. अपने अन्दर की शकित से प्रेरित होता हुआ बढ़ता है उसी प्रकार व्यक्ति भी अपने... 

.. विकास के क्रम को पूरा करने के लिए अपने अन्दर की शक्ति से प्रेरित होता है और... 
वह शक्ति ईश्वर से उसको प्राप्त है । विकास के चक्र में सारा जगत लगा हुआ है जौर 
.. विकास का सिद्धान्त शारीरिक स्तर पर ही नहीं मानसिक स्तर पर लागू होता है। 
.. जिस प्रकार शरीर अपनी शारीरिक वृद्धि करता है उसी प्रकार मस्तिष्क भी अपनी 
- मानसिक वृद्धि करता है और साधारण मानसिक क्रिया विकसित होते-होते जठिल । 


- गा था गत तीन गए6४ थाते ए्ंशाओ था लत्यावों वक्त, थी 


है 0 ः 0077008 ]8फ 48 ॥66858द79 98580 ०॥ शव &-79शएक09 2 शाशाहुष0 . । 

[जंग 8९ॉ००ा३0००णाड, 870 60068 6ध्ाहं पाए, पाप 8 
. (300. &]] [25 ॥896 20706 070 6 जज एयर, छाते ॥996 ५ 
5... गा गांशा क॥ हाल फरंग एकाफ, गे एव बताव,,..पठ वाशााह |] 
....  भ्रीपथार6, शिक्ष गएठ३ गा धणी वाह गेल 8छथाए6 का धाणी | 


एड िएवल्शा0ता 0 कॉशिा | उच॑ ज 
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मानसिक क्रियाओं को जन्म देता है। विकसित होने का देवी क्रम है और भौतिक 
मानसिक, आत्मिक, सभी क्षेत्रों में विकास का सिद्धान्त लागू होता है। इस विकास 
के क्रम की व्यास्या फ्रोवेल ईश्वर की सत्ता के उपर ही करता है । विकास इसलिए 
होता है कि सब वस्तुएँ अपने अन्दर की देवी शक्ति का परिचय देना चाहती हैं और 
उसको देती हुई अपने विकास का क्रम पूरा करती हुई उसी ओर बढ़ती जाती हैं । 
एक सें से सबका उदयन हुआ है। उसी की सब में शक्ति का परिणाम विकास है और 
द हे उसी की प्राप्ति सबका लक्ष्य है । पलक मे 
हम विकास के चक्र में बँधे सब प्राणियों और सब वस्तुओं में मनुष्य सबसे 


... श्रेष्ठ है । उत्का शरीर और मस्तिष्क अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक सुडौलता और 


संतुलन का परिचय देता है। दूसरे, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे अबने विकास 
की चेतना है और जो उस विकास का अथ समभता है। वही अपने जीवन के क्रम को 

.. समफता है और दूसरों के जीवन के क्रम को भी समभता है । चूँकि वह अपने विकास 
. के प्रति चेतनाशील है और उसे उसको भली प्रकार समभने की शक्ति भी प्राप्त है अत 
.. वह यह भी कर सकता है कि अपने विकास के क्रम को किस प्रकार सुन्दर €प दे। 
बहु यह भी कर सकता है कि अपनी सनन्‍्तान को कसी शिक्षा दे कि उसका विकास 
ठीक ढंग से चले और वे भी अपने को चतन्य समभते हुए अपनी जीवन यात्रा को. 

सफलतापुर्वक पार करें। मानव को अपने और दूसरों के जीवन को सुन्दर बनाने 


की शक्ति प्राप्त है। वह केवल अक्ृति का दाम नहीं है और न प्रकृति के क्र प्रहारों .. | 
का प्रत्येक अवस्था में शिकार । वह अपनी बुद्धि व चातु्य से अपने विकास के क्रम... 
को तक संयत बना सकता है और दूसरों को पथ प्रदर्शत कर सकता है । वह अपनी 


जाति को ऊँचा उठा सकता है और दूसरों को ऊँचा उठाने के लिए प्रेरित कर सकता 

. है । यह उच्च-स्तर से अधिक उच्च-स्तर पर जाने की प्रक्रिया भी एक प्रकार के. 

. विकास की प्रक्रिया है और प्रकृति में छोटे प्राणि-स्तरीय जीवन का बड़े प्राणि- 
... स्‍लरीय जीवन की ओर अग्नसर होना भी विकास के चक्र का एक रूप है। विकास... 
.. व्यक्तिगत क्षेत्र में ही नहीं सामूहिक क्षेत्र में सुष्टि का एक शाश्वत नियम है जिससे. 





। सृष्टि चलती ही नहीं है बल्कि जो सृष्टि को चलाता है । वह कर्ता व कर्म दोनों है। - । 


.. वह स्वयं चलता है और दूसरों को' चलाता है । पा 
हा इन दो दाशंनिक विचारधाराओं--परथक्त्व में एकल्व तथा विकास का. 
... सर्वागीण रूप व प्रक्रिया जो प्रत्येक वस्तु को उस सत्ता की ओर अग्रसर करती है 
... जिससे वह उत्पन्न हुई है तथा अपने विकास की प्रक्रिया द्वारा उस सत्ता की शक्ति 
..._ को वाह्म रूप भी देती है--के आधार पर फ्रोवेल अपना शिक्षा-दर्शन बनाता है। 


-॥ 8 ॥8 065॥79 द्रात्‌ हि छठ ० &॥ 0रत8-0 प्रात हल. । 
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प्रथम के आधार पर तो वह शिक्षा के उद्दश्य की व्याख्या करता है और दूसरे के 
आधार पर शिक्षा की प्रक्रिया की । अनेकत्व में एकत्व उसकी शिक्षा के शाइवत्त 
उद्देश्यों को बल देता है और विकास का क्रम उसकी अपनी शिक्षा के उदेरथ की 
पूति के साधनों का आधार देता है। चूँकि शिक्षा जीवन की क्रिया के सुन्दर ढंग से 
सम्पादित होने में सहायक है और मावव ईश्वर की सर्व श्रेष्ठ कृति है अतः मानव 
शिक्षा का उद्द श्य मानव को अपनी विचार शवित और बुद्धि का प्रयोग करते हुए... 
उस ईश्वरीय शक्ति - देवी एकत्व (>ए706 एछाए५)--जो शुद्ध और निष्कलंक है, 
के नियम का अपने आचरण द्वारा परिचय देने की शक्ति देवा है जो नियम सब 


वस्तुओं की स्थिति और क्रिया को संचालित करता है । हम ऊपर कह चुके हैंकि 


समस्त वस्तुओं में एक ही नियम समाया हुआ है और मानव ही एक ऐसा प्राणी है 
जो उस नियम को जानता है ओर जो अपनी बुद्धि और विचार-शवित द्वारा उस 
नियम की सत्ता को भी समभता है तथा दूसरों को समझा सकता है | शिक्षा द्वारा 
इस उद्देश्य की पूति करना फ्रोबेल के शिक्षा-दर्शन का मूल सूत्र है । 


फ्रोवेल की इस व्याख्या में उसकी मानव मस्तिष्क की प्रक्रिया की व्याख्या 


की हरवार्ट की व्याख्या से भिन्नता नजर आती है। हरवार्ट दार्शनिक था परन्तु वह 


एक मनोवैज्ञानिक था और दोनों शास्त्रों के क्षेत्र को उसने पृथक्‌-पृथक रूप दिया . 
और उनको पृथक-पथक रकक्‍्खा । हरवार्ट ने मस्तिष्क को प्रत्ययों के आत्मसातकरण 
की प्रक्रिया के आधार पर निर्मित स्वरूप बताया परस्तु फ्रोबेल ने अपने दर्शत को 
. प्रमुखता देते हुए मस्तिष्क को भी ईश्वरी सत्ता के रचनात्मक स्वरूप का अंग 


.. बतलाया और इस प्रकार मस्तिष्क की उत्पत्ति का उस बड़े रूप को स्रोत बतलाया। 


... हरबार्ट का आदर्शवाद व्यावहारिक पक्ष पर अधिक बल देता है, फ्रोबल का... 


आध्पात्मिक पक्ष पर । 


क्‍ फ्रोवेल का दूसरा सिद्धान्त विकास का सिद्धान्त है जो उसको शिक्षा की... 
प्रक्रिया और उसकी विधि निश्चित करने में आधार देता है ॥ विकास की पफ्रक्रिया 

... के सम्बन्ध में फ्रोबेल ने पुतरावृत्ति के सिद्धान्त (२००कशयिाकिणा 7 6009) को जा 

... स्वीकार किया और शारीरिक और मानसिक विकास में उसने भिन्न-भिन्न स्तरों की... 
व्याख्या की जो विकास में निश्चित सीढ़ियाँ हैं । विकास का क्रम तो निरन्तर चलता... 
. रहता है परन्तु उसमें स्थान-स्थान पर कुछ ऐसे रथल आते हैं जो एक स्तर की दुसरे... 
से भिन्नता स्पष्ट करते हैं। परन्तु रूसो की तरह उसने प्रत्येक स्तर की आवेश्यक- 


के 7 एतादववंणा ०गाश्ंड$ड वा 08078 ग्राक्षा, 88 8 पगताए, वंगथाएलओ 
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... तांओं और उनकी पूति पर बल दिया और कहा कि एक स्तर की आवश्यकताएँ प्‌ 
. होने पर ही दूसरे स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है और किसी. भी 
स्तर की आवश्यकताओं की पूति किसी एक मापदण्ड से नहीं बल्कि उस स्तर की 
आवश्यकताओं को ही मापदण्ड मानकर हो सकती है । शारीरिक विकास में पाँच 

ः स्तरों को स्वीकार किया --शिशुक्ाल, बाल्यकाल, किशोरावस्था, युवावस्था, और 

: प्रौढ़ावस्था - प्रत्येक अवस्था का विकास उसकी पूर्वानुवर्ती अवस्था के विकास पर 

.. निर्भर है । यदि पूर्वानुवर्ती अवस्था में विकासपूर्ण हो गया तो आने वाली अवस्था में 
. विकास का क्रम अनवरत और अनवष्द्ध रूप में चलता रहेगा । प्रत्येक अवस्था का 


.. पूर्ण और अधिकतम विकास अपनी पूर्वगत अवर था के पूर्ण और अधिकतम विकास 
पर निर्भर है । अतः शिक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि बालक के विकास के क्रम का 
ध्यान रकक्‍खा जाय और उसको प्रत्येक्ष अवस्थाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में 

_ रखकर समुचित शिक्ष। को व्यवस्था की जाय जिससे प्रत्येक्त अवस्था में उसके विकास 
का क्रम पूर्ण तथा अधिकतम हो जाय । आप ० 5१ कह 


फ्रोवेल के इन विवारो में हमें रूसो और पेस्टालॉजी की याद आती है । यहाँ. 
उसका उनके विचारों से पूर्ण साम्य है। शिक्षा को बालक-केन्द्रित बनाना, उसके 
व्यक्तित्व का सम्मान करना, उपकी प्रत्येक स्तरीय आवश्यकताओं को समझना और 
उनकी पूर्ति करना, शिक्षा को शारीरिक व मानसिक विकास के अवस्थाओं के अनु- 
रूप बनाना तथा एक अवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति को दूसरी अवस्था की... 
आवश्यकताओं की पति के लिए आवश्यक समभना--ये सब एक विचवार-धारा की... 
समर्थक है और उन्नीसवीं शताब्दी की यह विचार-धारा शिक्षा के इतिहास में बहुत... 


हे 5६ 


महत्व रखती है और मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति को आगे बढ़ने के लिए बल देती है।. 
पेस्टालॉजी तथा रूसो की भाँति फ्रोवेल ने भी प्रचलित परम्पराओं, जिनमें बालक की सा 
_ अवस्थागत आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रक्खा जाता था खण्डन किया ओर इस बात 

.... पर जोर दिया कि जब तक विकास के रूप को नहीं समझा जावेगा तब तक मानव 

... शिक्षा के रूप को निश्िचत करने में बराबर भूल करता रहेगा। अतः यह आवश्यक 
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शिक्षा में प्रवृत्तियाँ डा शी. 


है कि शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए विकास के उक्त सिद्धाव्त को महत्व 
दिया जाय ।* 
(3) शिक्षा के सिद्धान्त 5 फ्रोवेल के उपयु क्त विचारों के आधार पर हम उसके 
शिक्षा सिद्धात्तों के रूप का आभास प्राप्त कर सकते हैं जिनकी हम नीचे रूपरेखा के _ 
रुप में प्रस्तुत करते हैं ु द 
द () चृ कि विकास के क्रम के अनवरत रूप में चलते रहने पर भी विकास की _ 
कुछ प्रत्यक्ष, स्पष्ट अवस्थाएं हैं, इसलिए शिशुकालीन या बाल्यकालीन शिक्षा प्रौढ़ा- 
बस्था की शिक्षा का साधन नहीं है। वह उसकी तेयारी नहीं है। प्रत्येक अवस्था 
को अलग-अलग आवश्यकताएँ हैं अतः उनका अध्ययन कर उस अवस्था को शिक्षा 
की व्यवस्था की जाय जिससे दूसरी अवस्था में विकास के क्रम में बांधा न पड़े । 
फ्रोवेल ने शिशुकालीव शिक्षा को निर्धारित करते हुए किडर-गार्टन प्रणाली की 
व्याख्या की है। उसने शिक्षा के' सामान्य रूप और सिद्धान्तों की व्याख्या अवश्य की 
है परन्तु प्रत्येक स्तर की शिक्षा व्यवस्था के व्यवहार रूप को नहीं। उसने केवल एक 
अवस्था को ही ले+र उसकी शिक्षा के व्यवहार रूप की व्याख्या कर उप्तका रूप 
निश्चित किया परन्तु उसके लिए यह बहुत महत्व की वस्तु इसलिए हो गई कि 
फ्रोवेल के काल तक उस अवस्था की शिक्षा पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था | 
द (#) चूंकि फ्रोवेल की दार्शनिक विचार-धारा का मूल सूत्र उसका एकत्व का 
नियन (7,8७४ ०॥ ॥75) है, अतः शिक्षा में उसका प्रभाव पाठों के सह-सम्बन्ध के 
रूप में पड़ा । पृथक-प्रथक्‌ विषय होते हुए भी सब ज्ञान के अंग हैं और ज्ञान के समस्त 
क्षेत्रों में सह-सम्बन्ध है जिसका शिक्षण में व्यवहार रूप पाठों का सह-सम्बन्ध है 
जिश्नकों सवंदा ध्यान में रखना है । 


(9) चूँकि प्रत्येक वस्तु फ्रोवेल के मतानुसार स्वतन्त्र रुप में आन्‍न्तरिक 
प्रेरणा व शक्ति के आधार पर विकास करती है अतः उसके लिए ऐसे वातावरण की 


: ॥ | ह 8/8/ ४7] 88 ॥00[078 [09/ 8॥'6 []8 5॥॥7] ० ॥5 ९०[६(65 का 068॥65, .., ह । | 2 
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पट ितिी6्व) ॥88 ॥80 ॥76 इ्ववंत8४ बात ग्रा0४ 9नाञएंणाड 76७5 


गा धा व्तपत्ब्ांणा ती सा वातिएतपन 8 फ् ब8 ॥ी तथा ता जञा0ा6 द ।  . 
- एणाधाएाधर65,,,.7 +॥6 ९।0080070 0०68 वक्कांणाह 85 छत्ती 88 7 
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208. शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रतृत्तियां 


आवश्यकता है जिसमें विकास का क्रम चलता रहे और वह किसी प्रकार अवरुद्ध न 


... हो शिक्षा में वातावरण प्रस्तुत करना व उसका नियन्त्रण करता शिक्षक का कार्य है. 
इसलिए शिक्षक को इसके मह॒त्व को पूर्ण रूप में समझ लेना है। यह विचार पेस्टा- 


व लॉजी के विचारों से सपानता रखता है ! 


(५) चूंकि विकास के क्रम का सुन्दर और स्थुल रूप पेड़ पौधों की वृद्धि को 
देखकर भली प्रकार स्पष्ट होता है इसलिए फ्रोवेल की प्रकृति में बहुत रुचि उत्पन्न हुई 


.. और प्राणी विज्ञान-शास्त्र, वनस्पति-शास्त्र आदि के अध्ययन व स्कूलों में बालकों को 
. उनका ज्ञान कराने पर उसने बहुत बल दिया । 


(९४) चूंकि फ्रोवेल का एकत्व का नियम प्रत्येक वस्तु के पूर्ण रूप तथा उसका 
एक बड़े पूर्ण रूप का अंग होने से सम्बत्ध रखता था अतः उसने शिक्षा को सामाजिक 
हृष्टि से महत्वपूर्ण बतलाया । हम कह चछुके है कि फ्रोवेल की दाशंनिक दृष्टि सब 


पे बस्तुओं में परथरुत्व की तथा एक बड़े रूप के अंगत्व की स्थिति को मानती है । फ्रोवेल 


कहता है कि प्रत्येक वस्तु प्रथक्ू है और प्रथक होने के नाते उस्चफा पृथक कार्य है जो 
दूसरी वस्तु के काय से भिन्न है; परन्तु पृथक होते हुए भी वह एक बड़े रूप का अग 
है और उसी का अंग रहकर वह कार्य करती है। उदाहरण रूप में हमने हाथ का 
उदाहरण दिया था। हाथ का पैर से भिन्न कार्य है परन्तु वें अपना-अपना कार्य शरीर 
के अंग होने के नाते ही कर सकते हैं। शरीर से भिन्न होकर वे काय॑ नहीं कर 
सकते । इसी प्रकार मानव का अलग कार्य है और प्रत्येक व्यक्ति का अलग-अलग कारये 


के नाते ही वे अपना कार्य करते हैं और सफलतापूर्वक उसे कर सकते हैं। समाज 
बड़ा रूप है और वह स्त्रयं मानव समाज का अंग है। इस प्रकार बढ़ते-बढ़ते हम 
सबसे बड़े रूप पर पहुँच जाते हैं । तो आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा में इस _ 
महत्वपूर्ण बात को प्रधानता दी जाय । फ्रोवेल अपनी दाशंनिक विचार-धारा का 


.... सहारा लेता हुआ उप निष्कष॑ं पर पहुँच जाता है जिस पर आधुनिक जनतस्त्रीय प्रकृति- 


...._वादी विचार-धारा मानव समाज और संस्कृति की प्रवृत्ति व विकास के आधार पहुँचती 


| . है। फ्रोवेल भी इस बात की पुष्टि करता है कि स्कूल लघुरूप में समाज हो और बालकों... 
.. को बड़ी समाज के रूप को समभने तथा उसकी क्रियाओं में सफलतापूर्वक भाग लेने. 


...... मे की क्षमता स्कूल प्रदान करे |. 


(४) चूंकि एकत्व का नियम मानसिक्र प्रक्रिया में भी लागू होता है अतः 


....... मानव मस्तिष्क को ज्ञानात्मक, संवेदनात्मक तथा क्रियात्यक (्ितर०ज़ागढ, व्थियड़: 


... क्षाएं जाता), तीनों क्रियाओं में समन्वय हो । अपने दर्शन की दृष्टि से फ्रोवेल ने क्‍ । । 
....... वही बात कही जो मनोविज्ञान की दृष्ठि से हरवार्ट ने परन्तु हरवार्ट के विचारों का 
..... आधार उसका मनोविज्ञान था और फ्रोवेल का उसका दर्शन। फ्रोवेल ईश्वर और 


5. रा, मानव के सम्बन्धों को देखकर जो अपना आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखता है. वह मनो- 
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वेज्ञानिक नहीं परंन्तु मनोवज्ञानिक हष्टिकोण उसका समर्थन करता है, और इस रूप 
में वह भी मनोवेज्ञानिक हो जाता है। है य 

(4) शिक्षा की प्रक्रिया : जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है फ्रोवेल के अनुसार 
शिक्षा भौतिक आध्यात्मिक जीवन का समन्वय स्थायवित कर व्यक्ति को अनेकत्व में 
एकत्व की अनुभूति और विश्य को ईश्वरीय सत्ता का प्रत्यक्ष रूप स्पष्ट करती हैं और 
उसको स्त्रयं अनुभव करने की शक्ति प्रदान करती है। यदि भौतिक और आदध्यात्मिक 
.. जीवन का समन्वय नहीं हुआ तो मानव दो अलग-अलग दुनियाओं में रहेगा और 


कि उसने दोनों का समत्वय नहीं किया अतः वहू अनेकत्व में एकत्व के रूव की 


_ अनुभूति नहीं कर पावेगा । इस दर्शन के आधार सर फ्रोवेल ने शिक्षा में निम्नलिखित 
सिद्धान्तों और प्रविधियों पर जोर दिया :--- 

() शिक्षा में प्रक्रिया बालक की स्व॒तन्त्र क्रिया हो क्योंकि स्वतस्त्र क्रिया के 
आधार पर ही उसका विकास हो सकता है। शिक्षा का अभिप्राय् बालक में बाहर से 
ज्ञान टंसना नहीं है बल्कि उसको अन्दर से विकसित हे ने देना है। अपने विकास के _ 
क्रम में स्तर-स्तर पर उसकी शक्तियाँ और आवश्यकताएँ स्पष्ट होती चलती हैं। उस 
. समय यह देखना है कि किस प्रकार उसको स्वतन्त्र रूप में विकसित और पूरा होने 

के लिए शक्षिक वातावरण का आयोजन किया जाय । द 
रु (7) इस स्वृतन्त्र क्रिया के क्षेत्र में खेल का प्रमुख स्थान है। (फ्रोवेल ने 
प्रारम्भिक शिक्षा का क्षेत्र लिया है अतः यह बात उसकी ओर से और भी अधिक 
.. घल प्राप्त करती है) । खेल के द्वारा और खेल में बालक अपनी शारीरिक, मानसिक 

. और संवेदनात्मक शक्तियों और गुणों का पर्याप्त अभ्यास करता है और उत्तको सम- 

_ स्वित करना भी सीखता है। खेलना बालक के लिए वह नतिक महत्व है जो प्रौढ़ के 


... लिए अपने काये में संलगता का | हे, 
(7) विषयों का ज्ञान बालक को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार दिया 





जाना चाहिए । ज्ञान की पिपासायी अन्दर से ही उत्पन्न होती है। वही शक्ति जो क्‍ 


.. विकास के पूरे क्रम को चलाने के लिए प्रेरणा देती रहती है, विषय-ज्ञानके लिएभी....._ 
.._ अवसर पैदा करती है । प्रत्येक अवस्था में अलग-अलग ज्ञान की पिपासा होती है और... 
. उसी के अनुकूल विषयों के ज्ञान को प्रस्तुत करना चाहिए । शिक्षा विकास के क्रम में 
. सहायक है वह साधन है परन्तु उद्देश्य नहीं है। विकास को प्रेरणा देवी शक्ति से प्राप्त... 


.. होती है, शिक्षा उसको सरल और अवरुद्ध ढंग में चलने के लिए सहाथक होती है।.... 


.. ईहवर किसी वस्तु में ऊपर से वृद्धि का कोई रूप नहीं थोपता; वद्धि अन्दर से होती ५३ 
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है। बालक के विकास रूप में भी वही सिद्धान्त है जो अन्य प्राणियों और पेड़ पौधों 


. के विकास में लागू होता है । 
(9) फ्रोवेल ने स्वतस्त्र क्रिया पर बहुत बल दिया है। स्वतस्त्र क्रिया के 


आधार पर ह्ठी विकास का केस चलता रहता है | उसी के आधार पर बालक वाह्य एम 


जगत्‌ को समझता है। स्वतन्त्र क्रिया ही ज्ञान और कम, सिद्धान्त और व्यवहार, 

.. विचार व क्रिया के धीच की खाई को भरती है। वही उनका सम्बन्ध व उनका 
- समन्वय स्थापित करती है । 

... स्वतस्त्र क्रिया को रोकना और ऊपर से ज्ञान थोपना ही दोषपूर्ण शिक्षा को. 


मा दे हैं और बालक के गुण उसके दुगुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। [रूसो व ] 
 वेस्टालॉजी के विचारों का साम्य देखिए] । फ्रोवेल कहता है कि व्यक्ति और समाज _ [ 


के समस्त दुगुणों और दोषों की जड़ मानव द्वारा प्राकृतिक क्रिया को रोककर 
. अप्राकृतिक साधनों को अपनाना है । प्रत्येक दुगुण किसी न किसी गुण का विक्ृत 
रूप है जो प्राकृतिक क्रिया के अवरोध के कारण उसमें बदल गया है। बालक 


ईंइबरीय शक्ति के आधार पर ढुगुणों के मार्ग में नहीं जा सकता परन्तु गलत शिक्षा... 


उसको उधर ले जाती है और गुण अवगुणों में परिवर्तित होकर अन्य अवगुणों को 
जन्म देते हैं ।* 


कालीन शिक्षा (06-ए7/प्रक्ष9) के लिए अपनी किडर-गाटन प्रणाली को निकाला । 


(5) किडर-गार्दव : अपने इन सिद्धान्तों के आधार पर फ्रोबेल ने बाल्य- 





.._ इस प्रणाली का आधार स्वतन्त्र क्रिया व खेल है और बालकों को खेल-कूद, संगीत, 
. रंग-ज्ञान, आक्ृति, रूपों, चेष्ठाओं आदि की क्रियाओं के लिए अवसर देकर उनको 
अपनी स्वतन्त्र क्रियाएँ करने और खेलने के द्वारा सीखने का अवसर दिया जाता है। 


.. फ्रोवेल ने नौ प्रकार के उपहार बोर क्रियाओं (8 76 “5007एकवा०णा७) को 
_निरिचत किया है और उनको मनोविज्ञात की दृष्टि से क्रमिक रूप में रखा है। 
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शिक्षा में प्रवृत्तियाँ ह क्‍ जज डा 


उनमें भाग लेकर बालक अपने शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अग्नतर 
होता है । क्रियाओं का उद्देश्य व्यक्तितत विकास और समाजगत मानव को बनुभूति 
देना है। रूसो की तरह फ्रीवेल प्राकृतिक जगत्‌ के उस प्रकार पर बल नहीं देता 
जिस प्रकार रूसो देता है। बालक समाज का अंग है और शिक्षा उसी प्रकार दी 
जाय कि उस अंग से उसका विच्छेद न हो। फ्रोवेल का सिद्धान्त सामाजिकतावादी 
विचार-धारा का संकेत करना है, जिस विचार-धारा के सम्बन्ध में हम आगे 
विचार करंगे हे 
किडर-गाटंन प्रणाली की मुख्य विशेषता उसकी खेल पर बल देने की है । 

खेल की महत्ता बाल्यकाल की शिक्षा में सभी शिक्षा शास्त्री मानते हैं । खेल शारीरिक 
और मानसिक शक्तियों का संतुलतल व उनका समन्वय कर एक उद्देश्य की ओर दोनों 
को प्रयुक्त करता है। विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाओं में भाग लेकर बालक का शरीर 
व उसके विभिन्‍न अवयव पृष्ठ होते हैं और क्रीड़ा करने में उसे अपनी मानसिक 
शक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है। खेल को जिस रूप में रूसो ने लिया और 
रूसो तथा पेस्टालॉजी ने उसकी जो महत्ता बतलाई वह उतनी स्पष्ट नहीं थी 
जितनी फ्रोवेल की। रूसो तथा पेस्टालॉजी खेल को इच्द्रियों की ट्रनिग से 


... अधिक सम्बन्ध रखने वाला बताकर उस पर बल दिया। फ्रोवेल ने उसको शिक्षा 


व अपने अन्दर की क्षक्तियों का समन्वय करने की क्षमता प्राप्त करने का प्रमुख 
. साधन बतलाकर उसे अधिक महत्व प्रदान किया । 


किडर-गार्टन प्रणाली को समालोचना : उपयुक्त कथन से फ्रोवेल की 


के किडर-गार्ट न प्रणाली के गुण स्पष्ट हो जाते हैं । यह विधि बालकों के लिए अत्यन्त 


.._ उपयोगी है और बालकों को आत्म-विश्वास, क्रियाशीलता, आत्म-शक्ति, अपदी रुचि. 
.. के अनुसार कार्य करना. रवतन्त्र अभिव्यक्ति आदि का अभ्यास करने के लिए अवसर 
.. मिलते हैं । उनकी मानसिक शक्ति की भी वृद्धि होती है और उन्हें निर्णय, कल्पना 


. तथा अपनी रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करने का अवसर मिलता है। खेल कूद के... 


.. वातावरण में बालक अपने जीवन में आनन्द लेता है और उसके प्राकृतिक विकास का. | 
क्रम अनवरुद्ध रूप में चलता है | परन्तु आधुनिक काल में इस प्रणाली के कुछ दोषों. 
. का भी संकेत किया गया है। जंसा कि जेम्स वाड़े ने कहा है, इस प्रणाली की 


.... सफलता तभी सम्भव है जब शिक्षक उसे भली प्रकार जानता हो और उसके 
... व्यक्तिगत तथा सामाजिक मुल्य को समझता हो । फ्रोजेल ने किडरूगार्टन प्रणाली 


को व्यक्तिगत तथा सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति का साधन बताया परल्तु कितने... 


... शिक्षक ऐसे हैं जो उस प्रणाली को समझ कर उस उद्देश्य की आत्मा को समझे । 


. सकते हैं? दूसरी बात यह भी है कि स्वतन्त्र क्रिया की दृहाई देकर फ्रोवेल ने क्रियाओं 


के रूपों को निश्चित भी कर दिया। अपने उपहारों और व्यवसायों (झफिशाएं 


.... 0०००७७४०॥७) को निश्चित कर उसने क्रियाओं की स्वृतन्त्रता को सीमित भी कर 


.... दिया, अतः स्वततन्त्र क्रिया का वह रूप नहीं र 








रहा जिसको लेकर वह चला है 


अकारशा्रक्राक्रााााकाओ कक | पु 


22... शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ. 


हमारे देश में किडर गार्टतव प्रणाली को अपनाने की आथिक बाधाएं भी हैं । 
इस प्रणाली में व्यय जितना चाहिये उसका आयोजन आज की परिस्थितियों में 


सम्भव नहीं है परन्तु यह बात उस प्रणाली के दोषों में नहीं कही जे सकती । 


.._[6) फ्रोबेल की स्थायी देन ः अपने शैक्षिक दर्शंत के आधार पर फ्रोवेल 
ने जो शिक्षा के सम्बन्ध में अपने विचार दिये वे एक ओर उत्नीसवीं शताब्दी की 
मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति को बल देते हैं और फ्रोवेल को उसका प्रमुख समर्थक स्वीकार 


करते हैं और दूसरी ओर आधुनिक प्रगतिशील शैक्षिक विचार-धारा से साम्य रखते 


हैं, उसकी विचार-धारा के आधार पर हम दोनों पक्ष में तिम्तलिखित सिद्धान्तों का _ 
उल्लेख कर सकते हैं, जिनके आधार पर फ्रीवेल का शिक्षा के विकास के इतिहास 
में महत्वपूर्ण स्थान है :-- क्‍ 
() शिक्षा के उद्देय केवल भौतिक स्तर पर ही नहीं हैं बल्कि आध्यात्मिक 
स्तर पर हैं। (आधुनिक काल में उम्रप्रयोगवादी विचार-धारा से उत्तन्व भौतिकवाद 
व पदार्थ वाद के दोष स्पष्ट होते जा रहे हैं और लोग यह अनुभव करने लगे हैं कि 
शिक्षा के उद्देश्यों के आध्यात्मिक रूप को समभता और उन पर बल देना 
आवश्यक है) । 
... [) शिक्षा व्यापक रूप में विकास की प्रक्रिया है और वह बालक पर 
जान थोपना नहीं है । 


महत्व है। 


अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था करना आवश्यक है । 

(५) शिक्षा में बालकों की रुचि का बहुत मह॒त्व है। 
(४) बचपन में माँ के द्वारा शिक्षा दिया जाना बहुत महत्व रखता है। 
(शा) शिक्षा का सामाजिक रूप बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को अपने. 


विकास के साथ अपने को समाज का अंग समझते हुए आये विकास को प्राप्त करना. 


आवश्यक है । 


उसने हस्तकला और क्रिया पर जोर देकर क्रियाशील स्कूल (लाश बाण)... 
के आदर्श को आगे बढ़ाया जिसे आगे चलकर ब्यूई ने प्रमुख रूप में शिक्षालय का... 
आदर्श बतलाया । फ्रोवेल की किडर-गार्टन प्रणाली काफी लोकप्रिय हुई यद्यपि प्रारम्भ 
में उसका अधिक स्वागत नहीं हुआ । शिक्षा के इतिहास में उसका स्थान बहुत ऊंचा... 
है। क्‍योंकि उसने सर्वप्रथम उस स्वर की शिक्षा की व्याख्या की जिस पर अभी तक... 


लोगों का ध्यान ही नहीं था । 








(॥) शिक्षा में खेल, क्रिया द्वारा सीखना, स्वतन्त्र क्रियाशीलता का बहुत... 


(५) विकास के विभिन्न स्तरों की विभिन्न आवश्यकताएँ हैं और उनके... 


रूसो और पेस्टालॉजी की तरह फ्रोवेल ने बालक के व्यक्तित्व के महत्व... 
₹क-अनुशासन, स्वतन्ब क्रिया, विकास की भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ और उनकी आवश्य- 
कताओं, खेल का महत्व, क्रियाशीलता ओर क्रिया करके सीखना--इत सब पर बहुत... ४ 





कक्षा में प्रवृत्तिया..... 23 
: सारांश 


उन्नीसवीं शताब्दी में शिक्षा में बहुत प्रगति हुई और उसकी प्रमुख सुच्चकः 
शिक्षा में मन वेज्ञानिक प्रवृत्ति है। मनोव॑ज्ञानिक प्रवृत्ति से तात्पंय॑. शिक्षा को बालक 
को केसद्र बनाकर उसकी शक्तियों व रुचियों के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था करने 
से है। इस भनोवज्ञानिक प्रवृत्ति को हसो के प्रकृतिवाद से बहुत प्र रणा मिली। इस 
प्रवृत्ति के तीन प्रयुख समर्थकों का नाम उल्लेखनीय है, बे हैं : पेस्टालॉजी, हरवा्ट 
और फ्रोवेल । हदय 
बालक की शक्तियों के सम-विकास, उसकी प्रकृति व रुचियों के अनुकूल 
शिक्षा का आयोजन, बालक के व्यक्तित्व का सम्मान, परम्परागत कठोर पद्धतियों 
. और नियमों का खंडन, प्रारमस्थिक शिक्षा पर विशेष ध्यान, क्रिया व खेल का शिक्षा 
... में महत्व, पाठ्यक्रम की विस्तृतता तथा पाठों का सहु-सम्बन्ध, शिक्षा को प्रक्रिया 
ब शिक्षण विधियों को प्रोकृतिक, रूप देना तथा उनको रोचक बनाना, स्व- 
अनुशासन, बालक के साथ सहानुभूतिपुर्ण बर्ताव--या सामान्य रूप में इस प्रवृत्ति 
को विशेषताएं हैं । 
() पेस्टालॉजोी : समाज सुधार की भावना से प्र रित हो शिक्षा को समाज 
. कल्याण का सार्ग बतलाया। शिक्षा में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। 
शिक्षा के सिद्धान्त : (7) व्यक्तित्व का सम विकास - शिक्षा का उर्दृशय । 
(7) व्यावसायिक शिक्षा से पहले सामान्य शिक्षा की आवश्यकता । 
. [7) ज्ञान वृद्धि की अपेक्षा शवित-बृद्धि अधिक आवश्यक है। 
(ए) शक्तियों का विकास अन्दर से न कि बाहर से ज्ञान थोपकर । क्‍ 
(९) पाठ्य वस्तु के श्रणीकरण तथा उनको ऋमिक रूप में प्रस्तुत करता। 
(४) शिक्षण पद्धति प्राकृतिक हो--बालकों की रुचि व आवश्यकता का .. 
ध्यान रहे। हा 
2 (शा) निरीक्षण, शब्द ज्ञान से पहले वस्तु ज्ञान, बालक केन्द्रित शिक्षा, स्व- 
.._ अनुशासन, बालक के व्यक्तित्व का सम्मान, इच्धियों की शिक्षा--इन पर जोर। 
आरश्भ में पेस्टालॉजी के विचारों का प्रभाव नहीं हुआ परन्तु उसने रूसो के 
 प्रकृतिबाद को व्यवहार में लाकर आज की शिक्षा की नोॉंव डाली।...... 
द (2) हरबाद : वह एक महान्‌ मनोवेज्ञानिक व दाशंतिक था। पेस्टालॉजी 
... की अपेक्षा वह एक उच्च चिन्तक भी था। पेस्टालॉजी भावुक था परन्तु हरबाद ! 
 चिन्तनशील था। ०: 
शिक्षा का उहू श्य--चरित्र मिर्माण, नेतिक आदेश पर बल। मत ा 
मनोविज्ञान : शक्ति मनोविज्ञान का खण्डन तथा मस्तिष्क को एक इकाई 


कप बाद अरे हुए उसकी व्याख्या । 


सस्तिष्क के तीन प्रकार के कार्य--ज्ञानात्मक, संवेदनात्मक, तथा गा 










 श्ुव... दिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


()) ज्ञानात्मक :. प्रत्ययों का मस्तिष्क सें प्रवेश और उनका सानसिक 


... परिषाक, पूर्वातुवर्तों प्रत्ययों के साथ सम्बन्ध और इस सस्बन्ध के आधार पर उनका 
.. उनमें सिलकर विचार-चक्र बनाना । शिक्षण में पुर्वे ज्ञान को जानने तथा उसके साथ 











.. महत्व । 


नवीन ज्ञान को जोड़ने का महत्व । 
(॥) संवेदनात्मक : सुख व दुःख के आधार पर मस्तिष्क की अनुभूति के 
द्वारा प्रत्ययथों का स्वागत अथवा अनादर । शिक्षण में पाठ को रोचक बनाने का 


(8) क्रियात्मक विचार चक्र का व्यवहार में महत्व और प्रत्मयों का. 


. अभि-व्यक्तित के लिए प्रयत्व । शिक्षण में बहु-ठुखी रुचि उत्पन्न कर बालकों को बहु- 

















प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते की अभिलाषा उत्पन्न करना । 
.... शिक्षण का महत्व: शिक्षक व शिक्षण का महत्व--मस्तिष्क को निर्मित 
... करना और ठीक विचार-चक्र बनाना-यह शिक्षक का कार्य है। अतः शिक्षक का 
. बहुत महत्व है । 
दाशंनिक विचार : शिक्षा का उद्दे इय--मंतिकता, चरित्र निर्माण | उसके 
लिए सुन्दर विचार-चक की आवश्यकता, विचार-चक्र के लिए बहु-मुखी रुचि तथा 
उचित शिक्षण की आवश्यकता । 
शिक्षा की प्रक्रिया व शिक्षण विधि: शिक्षण एक कला और उसको प्राप्त . 
करने के लिए टू निग की आवश्यकता, पाठों के प्रकार ज्ञान की श्रेणियाँ । दो जछ्रोतों से 


ज्ञान प्राप्त होता है: () प्रकृति से सम्पर्क (#) सामाजिक वातावरण से सम्पकं। 
संब विषय इनके अन्तर्गत आ जाते हैं। विषयों का ज्ञान देने में पाठों के सह-सम्बन्ध .. जज 


.._ का महत्व और उसका विचार-चक्र से सम्बन्ध । 
शिक्षण विधि--चार पद () स्पष्टता, (/) सहयोग, (॥7) व्यवस्था या विधि, 


रा. : |! (९) प्रयोग । उन्तके आधुनिक रूप 5 पद--(। ) प्रस्तावना, (2) प्रस्तुतीकरण, (8) 






हा .. तुलना, (4) नियमीकरण, (5) प्रयोग । प्रत्येक की व्यास्या व महत्व । पदों की पा 


क्‍ ; रा उपयोगिता वेज्ञानिक विषयों में अधिक । आधुनिक काल में उनका खण्डन व आलो- 
.....  चना-कारण- शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तत, परिस्थितियों और जीवन के ढंग में... 







... परिचतंन, प्रयोगात्मक व अन्य प्रगतिशील विचारों का प्राधान्य, नवीन पद्धतियों... 


...._ का उत्कर्ष, पदों की सब प्रकार के पाठों के लिए अनुपयुक्तता |. 







हरबाद का प्रभाव - संबंधयम अमेरिका में : उसके मनोविज्ञान का आज 


._ खण्डन हो रहा है परग्तु उसके चिन्तन व तक नें आधुनिक शिक्षा को बहुत बल दिया. क्‍ । 


५ पं है और मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की लहर को आगे बढ़ाया । । 
पाप रे ४ “ | (3) फ्रोवेल ५ पनोवेज्ञानिक विचार-धारा की तीसरा समथक । 







शिक्षा का उहं श्य-- आध्यात्मिक, ईइवर की सत्ता की आत्मानमति ।._ 





शिक्षा में प्रवृत्तियाँ द ह कक 2 8 क्‍ 


शिक्षा के साधन--विकास को अनवरत और अनवरुद्ध रूप में चलते देना । 

शिक्षण विधि--स्वतन्त्र क्रिया । क्‍ 

..._ द्वार्शनिक विचारधारा: अनेकत्व में एकत्व (ए9र/ मा जएशआश) दो 

तिथमों की प्रधानता-- द 
_(] एकत्व का नियम (7.०७ 0 पा 9) 

(0) बिकास का नियम (7॥6079 ०६ १०४७०एशथां | 


एक लक्ष्य है, दूसरा साथन है । शिक्षा को उक्त लक्ष्य की उक्त साधन द्वारा... 


प्राप्ति करना है । द 5 पड 8 ला 
दिक्षा-दर्शन ः बालक के विकास के स्तर, उनकी स्तरीय आवब्यकताएँ, 
_ अनके अनुसार शिक्षा की व्यवस्था, पाठ्य वस्तु का सह-सस्बन्ध, व्यक्ति और समाज 
.. का सम्बन्ध, स्वतस्त्र किया और क्रियाशील स्कूल, स्कूल एक सामाजिक संस्था 
गेबेल, रूसो, पेस्टालॉजी, : विचारों का साम्य तथा बिभिन्नता। _ न्जज 
द सबका व्यक्षितत्व के सम्मान, अवस्था के अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था, 
प्रम्परागत विधियों की आलोचना, प्राकृतिक नियमों का सम्मान, बाल-केण्द्रित 
शिक्षा पर जोर । फ्रोवेल का बाल्य-कालीन शिक्षा पर कार्य और उसकी किडर- 
. गाटेव प्रणाली--क्रियाशीलता तथा स्वतन्त्र विकास के सिद्धाल्तों का व्यवहार रूप । 


 क्डर-गार्टव के गुण व दोब । आधुनिक काल में फोवेल को शक्षिक विचार-धारा का जा 


घुल व उसका प्रभाव । 





१० 


शिक्षा में प्रवृत्तियाँ-(२) वैज्ञानिक प्रवृत्ति 








यथार्थवाद की व्याख्या करते समय हमने यह बतलाया था कि यथार्थंवाद 


का ज्ञानेन्द्रिय ययाथंवाद आगे चलकर शिक्षा में वज्ञानिक प्रवृत्ति का अग्रसर साबित... 
हुआ । यथाथंबाद में रुचि का मूल आधार मानव का विश्व और प्रकृति के सम्बन्ध 
में बढ़ता हआ ज्ञान था और यह ज्ञान 7 वीं शताब्दी से निरन्तर बढ़ता ही चला 

गया । उच्ीसवीं शताब्दी के मध्य तक आते-आते यूरोप में वैज्ञानिक आविष्कारों की 


काफी प्रगति हो गई थी जिसकी संक्ष प में हम व्याख्या करेंगे; परन्तु स्कूलों में विज्ञान 
के अध्यापन को उचित स्थान प्राप्त न था । स्कूलों का पाठ्यक्रम अधिकांश रूप में 


पुराने यूवानी और लैटिन साहित्य से प्रभावित था और उसी के अध्ययन पर विशेष 
_ जोर दिया जाता था । वैज्ञानिक उन्नति के कारण लोगों की विज्ञान के अध्ययन में... 
रुचि उत्पन्न हुई परन्तु पुरानी विचार-घारा के लोग अब भी प्राचीन साहित्य के 
अध्ययन पर जोर देते रहे । परिणाम यह हुआ कि दोनों प्रकार की विचार-घाराओं 
में संघर्ष पैदा हुआ और समन्वय की आशा प्रतीत न हुई। विज्ञान के समर्थकों ने... 
परम्परागत पाठ्यकम की तीज शब्दों में आलोचना की और विज्ञान के अध्ययन को ! हा 
.... प्राधान्य देने पर जोर दिया । इधर शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति ने भी परम्परागत 
...... शिक्षण-विधियों तथा दौक्षिक प्रविधियों का खंडन किया और शिक्षण को मनोवेज्ञानिक 
... आधार देकर वंज्ञानिक प्रवृत्ति को बल दिया। नए-नए आविष्कारों तथा नई-नई 
... खोजों के कारण लोगों की विज्ञान के सम्बन्ध में जिज्ञासा ही उत्पन्न नहीं हुई बल्कि... 
...... उनकी उसमें रुचि भी उत्पन्न हो गई । आधुनिक विज्ञान के विपरीत !9वीं शताब्दी... 
न ..... काया विज्ञान रचनात्मक पथ पर बढ़ा जा रहा था, विध्वंसात्मक रूप पर नहीं । अत हे । 
हि . लोगों को उसमें विशेष श्रद्धा झतन्न होने लगी । परिणाम यह हुआ कि पाठ्यक्रम में... 
..... वैज्ञानिक विध्यों के अध्यापन की माँग ने जोर पक्ष और झने शने: स्कूलों और 
मा विश्वविद्यालयों के पाद्यकर्मों में विज्ञान के अध्यापन् का प्राथ/न्य स्थापित होना शुरू... हा 
... हो गया | शिक्षा के इतिहास में यह प्रवृत्ति वेज्ञानिक प्रवत्ति कहजाती है। कम 
रा 6 : प्रमुख समयथंकों में धृवट स्पेन्सर (स७००ा 59006 ) ओद टी० एच० हंवस्‍ले के रे 
....... नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं हम उनके विचारों के सम्बन्ध में अगले पृष्ठों में... 








शिक्षा में प्रवृत्तियाँ -- भा 


अध्ययन करेंगे । उससे पहले हम वेज्ञानिक प्रवृत्ति की सामान्य विशेषताओं तथा उसे 
बल देने वाले ऐविहासिक घटनाचक्र पर थोड़ा दृष्टिपात करंगे। 


उन्तीसवीं शताब्दी : वैज्ञानिक युग का आरम्भ और शिक्षा पर माँग... 


इतिहास के विद्यार्थी भली प्रकार जानते होंगे कि उन्तीसवीं शताब्दी में किस 

प्रकार यूरोप में वैज्ञानिक आविष्कारों की उनन्‍्तति हुई और हस्त-क्ौशल के युग को. 
किस प्रकार मशीन के युग के लिए स्थान करना आवश्यक होने लगा । इस काल के 
.. समस्त वैज्ञानिक अन्वेषणों, आविष्कारों तथा व्यवसायिक्त क्रान्ति के पूर्ण रूप की व्याख्या... 
. करना यहाँ सम्भव नहीं होगा और न उसकी कोई आवश्यकता है। हमारे लिए 
महत्व की बात यह है कि वेज्ञानिक उन्‍्तति ने तई-नई खोजों और आविष्कारों से हो 
. मानव मस्तिष्क को चमत्कृत नहीं किया बल्कि उन्होंने जीवन के ढंग को बदलना प्रारम्भ 
कर दिया जिसके फलस्वरूप व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में स्पष्ट परिवर्तत आने... 
लगा । इस परिवतंत ने विशाल रूप धारण किया और उसने मानव जीवन के समस्त 


अंगों व मानव की समस्त संस्थाओं-राजन तिक, आधिक, धामिक, सामाजिक, सांस्कृतिक 


. आदि--तथा विचार-धाराओं में परिवर्तत व संशोधन आरम्भ कर दिए । परिवतन ने. 
व्यक्तिगत जीवन को ही नहीं बल्कि सामूहिक रूप में मानव जीवन की अपने प्रवाह 
में संवाहित किया और मध्यकालीन तथा परम्परागत विचा रधाराओं, नियमों, आद्शों 
... उद्दरदयों, संस्थाओं, परिपाटियों आदि को नया रूप दिया जो वैज्ञानिक लहर से 

.... प्रभावित हुआ | व॑ज्ञानिक प्रवृत्ति केवल शिक्षा के रूप में नहीं बल्कि समस्त मानव 


.._ जीवन के परिवर्तित रूप में भलकती है। शिक्षा उस जीवन के बदलते हुए ढंग से 


. प्रभावित हुई और उसमें भी उस प्रवृत्ति की लहर आई। ॥9वीं शताब्दी की यह 
.. वैज्ञानिक प्रवृत्ति इस प्रकार सम्पूर्ण जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तत करने में सफल हुई 
.. और मानव की समस्त संस्थाओं व उसके विचारों में इस प्रवृत्ति का प्रतिबिम्ब 
दिखाई पड़ा । क्‍ रा. 
..... यह प्रवृत्ति मानसिक दृष्टिकोण से क्या थी ? भौतिक विज्ञान, प्राणि विज्ञान, 
..._ शुद्ध विज्ञान आदि, विज्ञान के विभिन्न क्षत्रों में उन्नति के फलस्वरूप मनुष्य ने जिस 
.... प्रकार विज्ञान को जगत्‌ का रहस्थ खोलने, उसका विश्लेषण करने तथा उसका 

... अध्ययन करने पर जो नियम, निर्णय तथा निष्कर्ष निकाले वे ही नियम, निष्कर्ष, . 

.. निर्णय तथा भ्रक्रियाएँ सत्य प्रतीत हुई और उसी जगत्‌ में अन्य प्राणियों के समान 

... मानव भी एक प्राणी होने के ताते उन्हीं नियमों में बेचा हुआ तथा उन्हीं के अनुसार 

... चलता हुआ पाया गया । यही नहीं मानव थोवद और उसके अध्ययन के सम्बन्ध में 
... वैज्ञानिक विधि को अताकिक आधार बनाकर अध्ययव करना विश्वसनीय माता 

है .._._ गया। जवैज्ञानिक विधि को अताकिक और अन्धविश्वास पूर्ण माना जाने लगा। ही 
मी _वज्ञानिक प्रवृत्ति ने इस प्रकार ज्ञान के क्षेत्र में बुद्धि और आविष्कारों व अन्वेषणों 
.... के झ्प में ही नहीं बल्कि मानव के विचारों में भी परिवततंत कर उनको वैज्ञानिक _ 
 । । । आधार देकर अपनी सत्ता का परिचय दिया । यह वज्ञानिक प्रवृत्ति इस प्रकार एक 













































ता रा 


278... शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इसने जिस प्रकार विश्व और प्रकृति के अनेक रहस्यों क्‍ 


को खोजकर उनकी वास्तविक स्थिति का परिचय दिया और लोगों के उनके प्रति 


... अ्रमात्मक विचारों को नष्ट कर उनको उनके सम्बन्ध में यथार्थंता का बोध कराया 


सी प्रकार इसने अन्यविश्वास, भ्रम, परम्परा, रूढ़ि तथा कठोर परिपाटी में जकड़े 
हुए मानव मस्तिष्क को बुद्धि और तक के आधार पर वेज्ञानिक ढंग से सोचकर 


...... तियम, निर्णय व निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया और इस प्रकार मध्यकालीन 
.... परम्पराओं व अन्धविश्वासों का भंडा फोड़कर आधुनिक युग की ओर तेजी से कदम 


_ बढ़ाया । 


वैज्ञानिक आविष्का रों ने बड़ी तेजी से विज्ञान को मनुष्य की सेवा में लगाना क्‍ 


. ड्रारम्भ कर दिया । प्राकृतिक विज्ञान का ज्ीत्र ही यातायात के साधनों में वृद्धि 


मशीन द्वारा उत्पादन में वृद्धि, स्वास्थ्य विज्ञान, शरीर विज्ञान व शरीर को स्वस्थ _ 


रखने के उपाय, जीवन को सुखदायक बनाने के उपाय, अपनी बचत--आदि प्रकार की. 
समस्प्राओं में प्रयोग होने लगा । हाथ से किए जाने वाले कार्यों को मशीनों द्वारा किया 


जाता प्रारम्भ हो गया । छापने की मशीन, सीने की मशीन, रेल का इन्जन, बिजली 
तार आदि ने जीवन में एक क्रान्ति उत्पन्न कर दी। दुनियाँ इतनी विस्तृत नहीं लगने 
लगी जितनी लगती थी । मनुष्य एक दूसरे के समीप आ गया और एक दूसरे को 
अधिक समभने लगा, यद्यपि एक दूसरे के समीप आने से प्रतियोगिता व कलह के. 


द्वार भी अधिक खुल गए और उन्नीसवीं शताब्दी का इतिहास एक ओर मानव-समाज_ 
. की उचन्नति का ढोल बजाता है तो दूसरी ओर उसकी स्वाथंमयी व प्रतिहन्द्दी 
. भावनाओं की अभिव्यक्ति की घोषणा भी करता है । परन्तु यह बात हमारे विचार-क्षेत्र.../ 


से बाहर है । 













इस वेज्ञानिक उन्नति का शिक्षा पर बहुत प्रभाव पड़ा और बदलते हुए जीवन... 
... के ढंग के अनुकूल शिक्षा के पुर्वानर्माण की माँग ने जोर पकड़ा । प्राचीन साहित्य का. 

... अध्ययन व पाठ्यक्रम में उसके विशेषाधिकारों की तीन्र आलोचना होने लगी और 
... विज्ञान के शिक्षण को उचित स्थान देने की माँग बढ़ी । शिक्षा सुधारकों ने इस बात... 
..... पर जोर दिया कि परम्परागत पाठ्यक्रम दोषपूर्ण है और नए युग के लिए अपर्याप्त.... 

.... ही नहीं बल्कि व्यर्थ है । उसे बदलने की आवश्यकता है। इन सुधारकों में प्रमुख 
..  ह॒वंट स्पेन्सर हैं यद्यपि ईलियंट और हकक्‍स्‍ले भी हैं जो उसके बाद महत्व रखते हैं। हट... 
.... स्पेन्सर और हवरले के विचारों के सम्बन्ध में हम अगले पृष्ठों में अध्ययन करेंगे। 

.. परन्तु उससे पहले व॑ज्ञानिक प्रवृत्ति की शिक्षा में प्रमुख विशेषताओं पर हम थोड़ा... 

७ अ्रकाश डालना चाहते हैं: .. रे 


-  जशाण 0 ९एए४) छा 7क्ा।ओं॥र जड़ 0 पाठ ठ॥58ट्का इतातठंबाइ ठी.. |] 
8 50 क्षात 60॥ एशाप768 ह6 परठएशाला। 0 इछंशातवीए ाठज़नडन 
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शिक्षा में प्रवृत्तियाँ गा 
वज्ञानिक प्रवत्ति की सामान्य विद्येषताएँ 


()) शिक्षा के वैज्ञानिक विचार-धारा प्रकृतिवादी शिक्षा दर्शन को विजय का. 
प्रतीक है । अतः शिक्षा के उद्देश्यों की व्याख्या में वैज्ञानिक विचारकों ने अपने प्रकृति 
बादी दृष्टिकोण की ऋलक दी है। उसकी व्याख्या किसी भी प्रकार की गई हो पर्तु 
. मानव की क्रियाओं और शिक्षा की प्रक्रियाओं का मौलिक आधार भौतिक जीवन को 


सुन्दर बनाना है तथा उसके परे अन्य जीवन की कल्पना करके शिक्षा के उद्देदय 


.. निर्धारित करना भ्रमोत्यादक, व्यर्थ का विचार है। विकास व शक्ति सिद्धान्तों .. 
[पएफठ्गण जी १०ए००फाप्रव्या थात ध्प्ाशंए्क ० 76 #68) को वेज्ञानिक हृष्टि- 


ण स्वीकार करता है और जीवन में भौतिकवाद को अध्यात्मवाद की अपेक्षा महत्व... 


देता है । क्‍ 

.. [7) पाठ्यक्रम में वज्ञानिक विचार-धारा ने साहित्य, भाषा, संगीत, कला हि 

. आदि के स्थान पर विज्ञान के अध्ययन पर जोर दिया और उसी को शिक्षा के उदद शय _ 
की पूत्ति का साधन कहा। विज्ञान में एक क्षेत्र से ही तात्यय॑ नहीं बल्कि उसके... 


रह समस्त क्षेत्रों--वनस्पतिशास्त्र, प्राणिशास्त्र, रसायन-शास्त्र, भौतिक-शास्त्र, ज्योतिष _ 


बे नक्षत्रशास्त्र--से सम्बन्ध है। इन सबका अवस्था-अवस्था पर संतुलित पाठ्यक्रम, 


.... जीवन के लिए उपयोगी शिक्षा देता है। साहित्य, कला व संगीत आदि का स्थान बाद 
.. में है, इंनका पहले है । 


रे (7) शिक्षण विधियों में संशोधन करते पर वज्ञानिक प्रवृत्ति ने बहुत जोर 
 दिया। रठने व ऊपर से ज्ञान थोपने को परम्पराओं का खण्डन कर बेकन _ 


..._ की आगमन विधि ([760०२० 0(०॥००) का समर्थन किया और शिक्षण में पाठ्य- 
.. क्रम की श्रेणियों में विभाजन कर उसकी क्रमिक रुप में प्रस्तुत करने पर बल दिया। 


-. शिक्षण के सिद्धास्तों की व्याख्या की गई और सरल से कठिव की ओर, ज्ञात से ः 
. अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर आदि सिद्धान्तों 


.. को शिक्षण में महत्व दिया गया । 


.... और स्व-अनुशासन पर जोर दिया गया । 


हु (५) अनुशासन में प्राकृतिक परिणामों के सिद्धान्त (७००५ ० वर्धप्राण 
.. 0078०0ए०॥००5) को स्वीकार करते हुए दमनात्मक विधियों का खण्डन किया गया 
। (५) वैज्ञानिक विचार-धारा ने बालक के मनोवैज्ञानिक अध्ययन पर बहुत बल 
. दिया और मनोविज्ञान भी विज्ञान का विषय हो गया । उन्नीसवीं शताब्दी से मनो- 
_ विज्ञान का अध्ययन बड़ी तेजी से प्रारम्भ हुआ । रा 
(४४) इन्द्रियों का ज्ञान प्राप्ति में महत्व तथा प्रारम्भ में उनको ट्रनिंग की 


... "आवश्यकता, पर बहुत बल दिय 


रा ... के साधनों की व्यास्या की । 





पा (शा) वैज्ञानिक प्रवृत्ति ते प्रकृति को अपना रू बनाया और उसके आधार 
... पर मानव जीवन की व्याख्या व मादव जीवन की आवश्यकताओं ओर उनकी पूि 











220... शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक भ्रवृत्तियाँ 


... (शंप्र) परम्परागत व्याख्यायों--जसे शक्ति मतोविज्ञान, शिक्षा में अनुशासन- 

.. बाद का सिद्धान्त (7609 ० ठिग्रा&[ 05079776) । उदार-शिक्षा आदिकी 

... इसने आलोचना कर शिक्षा को विज्ञान बतलाया और उसके रूपों और अंगोंकी 
.. वैज्ञातिक समीक्षा को ही विश्वसनीय बतलाया । द 


क्‍ (४) मानव की वृत्तियों व उसके विकास पर जोर देकर वज्ञानिक प्रवृत्ति 
. जीवन के जनतनन्‍्त्रीय ढंग का पक्ष लेती है । क्‍ द 
(।) ह॒बंट स्पेन्सर (प्रधा००६ 89070०७) (820-903) 


.....  जैप्ता कि हम ऊपर कह चुके हैं उन्नीसवीं शताब्दी के शिक्षा विचारकों में ० 
.. वैज्ञानिक विचार-धारा का अमुख प्रवर्तक ह॒व॑र्ट स्पेन्सर है। उसके शिक्षा सम्बन्धी... 

. विचारों को हम उसकी पुस्तक 'ओन ऐजूकेशन (070 26ए००४०॥) में पाते हैं। 
... जिसमें उसने शारीरिक, मानसिक, व नैतिक शिक्षा के सम्बन्ध में अपने विचार अभि- _ 
. व्यक्त किए हैं और साथ ही साथ परम्परागत शिक्षा-प्रणाली की आलोचना भी की । 
. है। स्पेन्सर अपने समय का बहुत बड़ा बिद्वात था और उसने शिक्षा के अलावा... 


. मनोविज्ञान, समाज-दश्ास्त्र, नीति शास्त्र तथा जीवन-विज्ञान शास्त्र पर भी अनेक 
: पुस्तकें लिखी हैं। वह पक्का प१रकृति-वादी था और उसके लेखों में उसकी वेज्ञानिक 
प्रवृत्ति समायी हुई है । शिक्षा के सम्बन्ध में उसके विचार उसके अपने पूव॑ंगत शिक्षा 


शास्त्रियों के विचारों के अध्ययन के परिणाम स्वरूप नहीं हैं बल्कि तत्कालीन... 
_ परिस्थितिाँ तथा शिक्षा की उनके लिए अनुपयुक्तता--इस अध्ययन के आधार पर. 


उसने अपने विचारों को व्यक्त किया है। उसके चार लेखों का संकलन ही उसकी 
पुस्तक ऑन 'ऐजूकेशन' है जिसकी शैली बड़ी प्रभावपुर्ण और रोचक है और जिसकी... 
तक एक पक्के वैज्ञानिक की तके है जो प्रारम्भ से अन्त तक विश्वास दिलाती 
.. जाती क्‍ का 

आप (() कौन सी-शिक्षा महत्व रखती है ? स्पेन्सर की सम्मति : अपनी उपर्यक्त ला, 
.. पुस्तक के प्रथम लेख में ह॒वंट स्पेग्सर तत्कालीन शिक्षा की आलोचना करके जारम्म 
... करता है। वह कहता है कि असभ्य जातियों में प्रायः यह देखा जाता हैकि. 
.... आवश्यक वस्त्रों की अपेक्षा लोग आभूषणों को अधिक महत्व देते हैं। हम्बोल्ट 30 
.... [(सष्गा7002) के आधार पर एक उदाहरण देते हुए वह कहता हैकि आदिम 
.... . निवासी चन्दन और तिलक लगाने के लिए अधिक प्रयत्न करते हैं, वस्त्रों के लिए 
.... उतने नहीं । इसी प्रकार स्त्रियाँ आभूषणों के लिए अधिक प्रयत्न करती हैं बस्त्रों के आर 
..... लिए नहीं। वस्त्र चाहे भले ही गन्दे और फटे पुराने हों उनके लिए वह इतनी उत्सुक... 
.... नहीं होती जितनी आशृषणों के लिए । क्यों ? क्योंकि उसके द्वारा वे दूसरों पर... 
.... प्रभाव डालना चाहती हैं चाहे शरोर रक्षा की दृष्टि से भले ही उनका कुछ मूल्य । 
० हो | परिषाटी ऐसी ही चली भा रही है और उसकी दासता से मुक्ति पाने का का 
.... घदे प्रयत्न ही नहीं करतीं । स्पेन्सर आगे कहता है कि ठीक वही अवस्था मानसिककक्षेत्र 
में भी घटित होती है । लोग प्राचीन साहिंत्य, कला आदि का अध्ययन करते हैंऔर 








शिक्षामेंप्रवत्तायाँ शा 


उसके अध्ययन में पर्याप्त समय लगाते हैं यद्यपि जीवन में उसका कोई महत्व नहीं । 
जीवन के लिए अधिक उपयोगी ज्ञान. विज्ञान है और उसे पाव्यक्रमः में बिल्कुल 
महत्वहीन स्थान प्राप्त है जबकि प्राचीन साहित्य को प्रथम । ऐसा क्यों ? क्‍योंकि 


. जिस प्रकार शारीरिक स्तर पर आशूषणों का वस्त्र की अपेक्षा अधिक मुल्य है उसी... 


. प्रकार मानंसिक स्तर पर साहित्य का विज्ञान की अपेक्षा अधिक मूल्य है। लोग 
प्राचीन साहित्य, व्याकरण आदि रटते हैं और वे ऐसा इसलिए करते हैं कि उसका 






ज्ञान उनके मस्तिष्क को अलंकृत करे और अपने इस अलंकृत मस्तिष्क द्वारावे 


: दूसरों पर प्रभाव डाल सकें। जीवन की उपयोगिता की दृष्टि से उसका अन्तिम 
स्थान है, प्रथम स्थान विज्ञान का है । वह मस्तिष्क के लिए उसी प्रकार आवश्यक 
है जिस प्रकार शरीर के लिए बस्त्र। परन्तु जिस प्रकार शरीर रक्षा के क्षेत्र में 
लोग परिपा्ियों के गुलाम हैं उसी प्रकार अध्ययन व शिक्षा के क्षेत्र में भी परिपाटी 






में लोगों को गुलाम बना रखा है । वास्तविक ज्ञान जो उपयोगी है उसे प्राथमिकता... हा 


दी जानी चाहिए और वह है विज्ञान । 


स्पेन्सर पक्का प्रकृतिवादी है और वह शिक्षा की जीवन की प्रयोगशाला में मा 
जाँच करता है और देखता कि हमारे जीवन को सुन्दर और सुखमय बनाने के लिए... 


. किस प्रकार के ज्ञान की कितनी मात्रा में आवश्यकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 
बह वस्तु के मूल्य का उस वस्तु को तौल कर और उसकी उपयोगिता के आधार पर 


.... उसका मूल्यांकन करता है। शिक्षा को वह स्वांतः सुखाय या ज्ञान-प्राप्ति, अथवा 


है कि कौन-सी वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हैं। सब लोग कभी इस और 
.. कभी उस ज्ञान के महत्व की चर्चा करते हैं परन्तु कभी भी उसके तुलनात्मक महत्व 


. चरित्र निर्माण व समविकास--क्रिसी भी दाशनिक हृष्टिकोण से तहीं बल्कि भौतिक .. 


है माह जीवन को सुखमय बनाने की उपयोगिता से नापता है और उसी के आधार पर । 
. उसका छझूप निश्चित करता है। परम्परागत शिक्षा को वह उस मापदण्ड से बहुत... 


_ कमजोर पाता है और उसका घोर खण्डन करता है। हम उसके कुछ शब्दों का... 


. अनुवाद कर उनको उद्घृत करते हैं। वह कहता है कि-- 






..._ “अगर अपनी शिक्षा के विकृत और अविकसित रूप का हमें कोई प्रमाण... 
.. लेना है तो वह हमको इस बात में मिलता है कि ज्ञान के विषयों का हमारी शिक्षा... 

.. में तुलनात्मक मुल्यांकन नहीं हुआ है और न निद्चित परिणामों को दृष्टि में रखते हुए... 
. उस पर विचार ही किया गया है । यह बात नहीं है कि मूल्यों के किसी मापदण्ड 
पर सबकी सम्मति एक हो गई है परन्तु वस्तुत: मूल्यों का स्पष्द रूप में कोई 
 सापदण्ड ही नहीं सोचा गया है, और उस मापदण्ड को सोचने की आवश्यकता का 


5 ओ अनुभव नहीं हुआ हैं। मनुष्य कभी इस विषय पर पुस्तकें पढ़ते हैं, कभी उस 
_ विषय पर; कभी यह भाषण सुनते हैं; कभी वह । वे यह भी निरिचत करते हैंकि 









... उनके बच्चों को यह शिक्षा दी जाय, और इस सब में वे परम्परा, परिपाटीव 


रा .. अचलित प्रणालियों के दास हैं। कभी भी उन्होंने तक संगत तरीके से नहीं सोचा 














..._ की चर्चा नहीं करते और यदि यह प्रइन उठाए जायें कि समय की खंपत के. अनुसार... 





._ कौन विषय किस सीमा तक महत्व रखता है तो उन प्रश्नों के व्यक्तिगत विचारों... 


... के आधार पर खत्म कर दिया जाता है । यह सत्य है कि कभी कभी यह चर्चा हुईं । 
.. है कि विषयों में प्राचीन साहित्य का अधिक महत्व है अथवा गणित का--पाव्यक्रम मा 
में गणित का अधिक महत्व है अथवा प्राचीन साहित्य का-- यह ऐसा प्रश्न है जो 


है या आलू का ।” 


हे हु 


. उसी प्रकार का है जबकि हम यह प्रइन करें कि भोजन में रोटी का अधिक महत्व. हा 


... वेट स्पेन्सर इस प्रकार साहित्य वगैर: के अध्ययन का खण्डन नहीं करता । 
. परन्तु उनका उतना ही मूल्य देना चाहता है जितने के वे योग्य हैं। उसकी हष्टि से... 
. साहित्य, भाषा, आदि विषय महत्वपूर्ण हैं परन्तु उनसे अधिक महत्वपूर्ण विषय ः 
.. वेज्ञानिक विषय हैं जिनको प्रत्येक अवस्था में प्राथमिकता मिलनी चाहिए हमें अब. 
.._ यह देखना है कि स्पेन्सर किस प्रकार अपने विषयों के तुलनात्मक मूल्य को निश्चित 
.. करता है और किस प्रकार वह उनका वर्गीकरण करता है । उसके लिए यह आवश्यक... 
है कि हम यह देखें कि उसकी दृष्टि से शिक्षा का क्‍या उद्देश्य है जिसकी पृति के 5 ० 


लिए वह यह तक देता है।.... ही 
(2) शिक्षा का उद्दृश्य : ज॑सा कि हम शिक्षा के उद्देश्यों की व्याख्या करते 
समय कह आए हैं ह॒वेर्ट स्पेन्‍्सर की दृष्टि से शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण जीवन के लिए 


तथारी करना है | (० शछ6एक8 च४ ई0 ०णाफ़”ाश6 वज्ाड 8 6 पिालाणा........ 
एगं०॥ ०0०४४०० ॥85 (0 ताउथा्ा8०) । ह॒वंटट स्पेन्सर पक्का प्रकृतिवादी है... 


. और वह “जीवन का प्रयोग करते समय प्रकृतिवादी जीवन की व्याख्या से मतलब 





. रखता है। परन्तु उसका प्रकृतिवादी दृष्टिकोण व्यापक अर में है संकुचित अर्थ में... 
नहीं और उसकी जीवन की आवश्यकताओं की व्याख्या में मानव का व्यक्तित, 


सामाजिक, नेतिक, बौद्धिक, सभी जीवन आ जाता है परन्तु जैसी कि प्रकृतिवादी . 


.._ दृष्टिकोण की विशेषता है हट स्पेन्सर शरीर-रक्षा और उससे प्रेरित अन्य क्रियाओं । 


..._ की प्रधानता को स्वीकार करता है और उसे प्रमुख क्रिया मानता है। सारी प्रकृति 


... उसे वक्ति (॥॥४29) का संचार प्रतीक 





3) पाव्यकरम--मनुष्य की आवश्यकताएँ और कियाएँ, उसका आधार: 
... पाठ्यक्रम निर्धारित करने में मानव जीवन को आवश्यकताएँ, जिनकी पूर्ति करके... 
...._ सम्पूर्ण जीवन' के उद्देश्य मु 





० होता है और वही शक्ति प्रकृति के जीवनकी 
.._ धारा को संवाहित रखती है। मनुष्य भी प्रकृति के नियमों से बँधा हुआ है और न 
... अपनी अन्य क्रियाएँ और आवश्यकताएँ रखते हुए भी उसकी प्रमुख क्रियाएँ शरीर ाः 
.. रक्षा से ही सम्बन्ध रखती हैं (5०॥-७7०5०एव्रपणा 48 06 गिफ [३७ ० ग्रधापात)। 
...._ इसी आधार पर स्न्‍्सर ने अपने शिक्षा के उद्देश्यों की व्याख्या में क्रियाओं का | 
ः लिब्वेषण कर उनकी प्राथमिकता निरिचत की और पाठ्यक्रम का रूप निशिचत 


* उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है, प्रमुख हैं। उच आवश्यकताओं की... 
व क्रियाएं करता है। कुछ आवश्यकताएँ ऐसी हैं जो सबसे पहले... 


शिक्षा में प्रवत्तियाँ द . 223 
आती हैं और कछ बाद में | स्पेन्सर ने समस्त आवश्यकताओं और क्रियाओं को 
पाँच श्रेणियों में बाँध है और उनके आधार पर पाठ्यक्रम के विषयों का तुलनात्मक 
मूल्यांकन और उनकी उपयोगिता को निश्चित किया है। उसका क्रियाओं का 
विश्लेषण इस प्रकार है :-- 

() प्रथम क्रियाएँ वे हैं जो प्रत्यक्ष रूप में शरीर रक्षा से सम्बन्ध रखती हैं 


(68 ० शंप68 (97 वाह079 क्रांशंंश86/ (0 $0-[265077807 ) | आत्मनरक्षा द 
प्रकृति का पहला नियम है अतः जितनी भी क़ियाएँ प्रत्यक्ष रूप में आत्म रक्षा के 


हेतु की जाती हैं वे सबसे प्रमुख हैं और उनसे सम्बन्ध रखने वाले विषयों का अध्ययन 
सबसे अधिक महत्व रखता है। इन विषयों में स्वास्थ्य-विज्ञान शरीर-विज्ञान, शरीर- 
रक्षा शास्त्र आते हैं और इनकी शिक्षा बालकों को स्व प्रथम दी जानी चाहिए 

शिक्षा के पाठ्यक्रम को निर्धारित करने में इन विषयों का ज्ञान सबसे अधिक महत्व 
रखता है । द है 
() दूसरी क्रिय्राएँ वे हैं जो परोक्ष रूप में शरीर-रक्षा के लिए की जाती हैं. 
[0०6 प्रजा 7000760ए करांगरंडशा 0 50[7०5४४७४0॥) । इन क्रियाओं 
का सम्बन्ध उन आवश्यकताओं की पूति से है जिनकी पूति के बिना हम शरीर की 


. स्थिति नहीं रख सकते । हमें जोवित रहते के लिए कुछ प्रथत्त करने हैं, अपनी उदरपूरति ... 


. के लिए कुछ क्रियाएँ करनी हैं । इन क्रियाओं का तात्परयं हमारे कमाने खाने तथा जीवन 
की अन्य आवश्यकताओं की पति से है। कमाने खने की क्षमता देने का कार्य वेज्ञानिक 
विषयों का ही है | साहित्य व केला इसमें सहायक नहीं हो सकते | अतः पाख्यक्रम 


... म्रें दूसरा स्थान स्वेन्सर गणित, भौतिक-शास्त्र, रसायन-शास्त्र, प्राणि-विज्ञान, समाज- 


. शास्त्र आदि को देता है जिनका अध्ययत कर मानव में वह क्षमता पैदा होती है. 
जिसके आधार पर वह अपनी जीवन की आवश्यकताओं की पूति कर सकता है। 


(7) अभी तक स्पेच्सर ने प्रथम दो क्रियाओं का विश्लेषण किया और वे क्‍ हे रा 


-  उप्रक्ति के अपी जीवन व उतको रक्ष। से सम्वन्य रखती हैं। अपो जीवन की रक्षा 


.. होने के उपरात्त तीसरी प्रक्रार की क्रिया जाती है जो सत्तान की रक्षा व उसके 
लालन-पालन से सम्पन्ध रखती है । किस प्रकार बच्चों की स्त्रास्थ्य रक्ष की जाय, 
.. कैसे उतका पालन-पोषण किया जाय, किस प्रकार उतको शिक्षा दी जाय | ये मानव... 

को तोसरी प्रकार की क्रिया है और अयने शरीर को रक्षा की दो क्रियाओं के बाद... 


... इसका स्परान है। इस आवश्यकता की पूति के लिए स्पेस्सर कहा है कि शरीर- 
.... विज्ञान, मोविव्ञान, नीति-शास्त के अव्यायन को व्यवस्थ होती चाहिए। यहाँ पर. 
... यह बात ध्यातर में रखो को है कि स्पेल्तर विषयों के किय्री एक क्रिया की पूति का... 

... साधन नहीं कहता बल्कि एक विबय कई क्रियाओं के लिए प्राधक होते हैं। शरीर- 
... विज्ञान प्रथप प्रकार की क्रियाओं के करने में सहापक् है, वह तीसरी प्रकार की... 


... आवश्यकता की पूति में भी सहायक है । प रन्तुवंश वृद्धि, सन्‍्तना|ल्ादत वे सख्तात के 


.... पालन पोषण तोसरे स्थान पर ही आता है क्योंकि अपने शरीर की रक्षा प्रथम है | 
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... और उसके बिना वंश वृद्धि अथवा सन्‍्तान के पालन पोषण का प्रश्न ही नहीं 
.. उठता। 


(९) वंश और खानदान के सम्बन्धों के बाद मानव के समाज के सम्बन्ध . 


... आते हैं, अतः स्पेन्सर चौथी प्रकार की क्रियाएँ उनको बतलाता है जो मनुष्य के सामा-._ 


. जिंक और राजनैतिक सम्बन्धों से सम्बन्ध रखती हैं (3०श765 पक्ष क्ा० पाए . 


.. ए6१ का 8 गाक्ष।शाक्षाए8 0 97098/ 8004 कात एछगाए्र्वां एबा0०75) । ये... 
... क्रियाएँ चतुथे स्थान पर हैं और अपनी शरीर रक्षा तथा अपनी संतान की शरीर 
. रक्षा व पालन पोषण के बाद इनका नम्बर आता है। इन क्रियाओं को सफलतापूवंक 


रा सम्पादन करने के लिए उन विषयों को पढ़ाना चाहिए जो समाज और राजनीति से दम 


सम्बन्ध रखते हैं । अतः इतिहास, राजनीति-शास्त्र, अर्थ-शास्त्र इन विषयों का स्पेन्सर 
. इन क्रियाओं के सम्बन्ध में उल्लेख करता है । 


(५) पाँचवीं प्रकार की क्रियाएँ वे विभिन्न क्रियाएं हैं जो मनुष्य के अवकाश 
के समय से सम्बन्ध रखती हैं (8८०॥जंधंट8 जंणी ग्रा४८०. एए ६॥6 [शंडप्रा6 एक 
>ी ॥9 त6ए087 ॥0 [96 हाथगा0क्र४0.. 0 48868 76 ००॥॥85) । ये क्रियाएँ 
जीवन की प्रथम आवश्यक्नताएँ नहीं हैं बल्कि अन्त की ज्लावश्यकताएँ हैं। जबकि 
मतृष्य को अपने जीविकोपाज॑न, सनन्‍्तात रक्षा, सामाजिक व राजनीतिक क्रियाओं से 


.. फुरसत मिल जाती है और उसे अवकाश होता है तब वह इनके द्वारा अपना मतो-. 
रंजन करता है, आनन्द लेता है । ये क्रियाएँ जीवन के अवकाश के समय से सम्बन्ध. 
 रखतीं हैं अतः पाठ्यक्रम में भी इन्हें अवकाश का समय--वह्‌ समव जब आवश्यक. 

.. क्रियाओं की पूति हो गई हो--- ही दिया जाय.। साहित्य, संगीत, काव्य, कला-- 

... ये सब विषय इन क्रियाओं से सम्बन्ध रखते हैं । हा 





इस विश्लेषण का अध्ययन करने में यह कदापि नहीं सोचना चाहिए कि... . 


...  स्पेन्सर किसी विषय के ज्ञान का खण्डन करता है । उसका उद्देश्य विषयों का तुल- 


...._ नात्मक यृल्यांकन करके उनका प्राथमिकता के आधार पर महत्व निदिचत करना है । 















। रा  जसा कि ऊपर कहा जा चुका है स्पेन्सर के समय स्कूलों के पाठ्यक्रय में विज्ञान को हे हा 
... प्रथम स्थान प्राप्त नहीं था, अतः वह इस बात पर जोर देता है कि पाठ्यक्रम में... 
जा .. विज्ञान को प्रथम महत्व का स्थाव दिया जाय और अपने शिक्षा के उद्देश्यों को ९ | ३ 
..._ निश्चित करके वह अपनी तक देता है । साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना है कि... 
है * द । ० >भन्सर यहें नहीं कहता कि जिस क्रम में उसने क्रियाएं रखी हैँ उसी क्रम में विषय ह रा 
.. पढ़ाऐ जाएँ और साहित्य व कला का अध्ययन तब कराया जाये जब और विषयों का.._ 
.. अध्ययन कराया जा चुका है | सब विषय साथ-साथ बालकों की अवस्था के अनुसार. 
.... चल सकते हैं परन्तु एक स्तर पर कितना और किस प्रकार विषयों को पाठ्यक्रम में. 
_....  सृल्य दिया जाय यह निश्चित करने के लिए उपर्युक्त विश्लेषण का जानना और उस. 
......_ पर अमल करना आकयक है। पा 


विक्षा में प्रवृतियाँ 225 


विज्ञान के शिक्षण पर स्पेन्सर अधिक बल देता है और वह ऐसा क्‍यों करता 
है इसकी हम ऊपर व्याख्या कर चुके हैं परन्तु यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि 
स्पेन्सर ने विज्ञान को व्यापक अथ में लिया है और उससे उसका तात्पयं सामाजिक, 
राजनेतिक और नंतिक विज्ञानों से भी है। केवल भौतिक, रसायन या जीव विज्ञानों 
से ही नहीं । हा 
... (4) शिक्षण के सिद्धान्त ४ वेज्ञानिक आधार पर विज्ञान प्रधाव पाठ्यक्रम 
निश्चित कर स्पेन्सर शिक्षण के सिद्धान्तों का भी उल्लेख करता है। ये सिद्धान्त भी 
_ वैज्ञानिक ही होने चाहिए। यद्यपि इन सिद्धान्तों के निरूपण में स्पेन्सर की कोई 
मौलिकता नहीं है और वे वही हैं जो पेस्टालॉजी तथा 9वीं शताब्दी के अन्य मनो- 


 वज्ञानिकों तथा ज्ञानेन्द्रिय यथाथेवादियों ने निश्चित किए तथापि स्पेन्सर द्वारा उन पर 


अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए विशेष बल दिया गया है। ये धिद्धान्त शिक्षण के मूल 
सिद्धान्त स्वीकार कर लिए गए हैं और इनका आधार वेज्ञानिक इसलिए है कि वे 
बालक के मस्तिष्क की प्रक्रिया व उसकी ग्राह्मय दक्ति के भाधार पर अवलम्बित हैं । 
ये सिद्धान्त शिक्षण-कार्य में आज सर्वमान्य हैं और बे ये हैं : 


ज्ञान देने में बालक को--[9) सरल से कठिन की ओर (०7 ४४४ए (0 
कागट्य!!) 


(7) ज्ञात से अज्ञात की जोर (#0गा छताएज़ा। 60 प्रांतिठशा) 
(7) स्थूल से सूक्ष्म की ओर (77ण॥ ०0॥९:७४७ (0 4088280) 
(५) अनुभव से तक की ओर (07 थगएएं०४ (0 एथ/ा०9) द 
(५ निश्चित से अनिश्चित और कभी अनिश्चित से निश्चित की ओर (जैसी 
. विषय की प्रकृति हो। (07 वैश्ीभा8 0 ग्रात०गं6 क्षात॑ ॥07 48क्‍0भ० 
. 0 तठथीणां6) । 

(४) पूर्ण से अंश की ओर और अंश से पूर्ण की ओर ([07 ज्ञर06 (० 
- कुक क्षा्त ॥0गा छए47 (0 छ06) । कि द 

. (शा) प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर (707 766६ 800 4776०) 


ले जाया जाय । अध्यापन में इन सिद्धान्तों के ऊपर पाठ का प्रस्तुतीकरण 
. आवश्यक है और इनकी स्वीकृति शिक्षक को पढ़ाने में सहायक होती है और बालक था 


तेजी से सीखते चलते हैं । 


2 इन सिद्धात्तों के अलावा हर्ट स्पेन्सर ने भी हरवार्ट के अनुसार सांस्कृतिक है . 
युग के सिद्धान्त व पुनरावृत्ति सिद्धान्त ((णण्ा 8०० पृपठताए भाव एब्टाजंपन 

. थांणा 7॥609) पर जोर दिया और उसके आधार पर यह कहा कि चूँकि मनुष्य 
. अपने जीवन में संस्कृति के विकास के स्तरों की पुनरावृत्ति करता है अतः पाठ्यक्रम 
.. निर्धारित करने तथा शिक्षण सिद्धान्तों के निरूपण में इस सिद्धान्त को महत्व दिया... 


..._ जाय । पेस्टालॉजी व अन्य वैज्ञानिकों की तरह उसने स्व-अध्ययन व अपने आप सीखने... रा 


... पर बल दिया और पाठन-विधियों को मनोरंजक बनाने पर जोर दिया। 


पा] प्र ज्षि० द० आ० प्र०--5 





ः 226: स। शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


जो. (5) नैतिक शिक्षा और अनुशासन : स्पेन्सर नैतिक शिक्षा का बहुत पक्ष-न 

- पाती था। उसका मत है कि बालकों में अच्छी आदतें डालने की जिम्मेदारी माँबाप 
की है। अपने शरीर की रक्षा और हित के बाद उनकी श्रमुख जिम्मेदारी अपनी 
संतान, लालन-पालन व उनकी शिक्षा की है। घर के वातावरण और समाज के वाता- हे हा 
.. बरण का बालक के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। माँ, बाप, मनुष्य वसस्‍्त्री अपने... 


.. बालकों में प्रतिबिम्बित होती हैं और जिस समाज में बेईमानी, दम्भ, अष्टाचार, 
... स्वार्थ आदि जैसे रोग भरे पड़े हैं उसमें बालकों का उनके स्पर्श से अलग रहना अस-.. 


: स्मव है अतः अपने आदर द्वारा तथा अच्छी आदतें सिखाकर बालकों के चरित्र का... 


... निर्माण करना और उनको अनुशासन सिखाना प्रथम जिम्मेदारी माँ बाप की है । 


.._ राजनैतिक क्षेत्र में एक राजा की आज्ञा काम करती है तो शिक्षालय में अध्यापक की 


स्पेन्सर अनुशासन के साधनों में प्रेम, सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव, स्वतत्त्रताव 

नैतिक शिक्षा को महत्व देता है। नैतिक शिक्षा से तात्ययं धामिक शिक्षा से नहीं है. 
बल्कि उस शिक्षा से है जो मनुष्य को अपने जीवन में दूसरों के साथ अच्छे सम्बन्ध... 
निबाहने में सहायक होती है। स्पेन्सर प्रचलित दण्ड-व्यवस्था का विरोधी था। 

उसका मत है कि प्रत्येक युग की संस्थाएँ उस युग के सामाजिक विश्वास से आदर्श 
लेती हैं और उनके रूप व उनकी क्रियाओं में वह विश्वास भलकता है। एकतल्त्रीय 
युग में जबकि एक राजा की आवाज सबसे बड़ी आवाज है और उसी के हुक्म के . जा | 
मुताबिक सब कार्य चलते हैं, उस युग में सब संस्थाएँ भी एकतन्त्रीय आधार पर ही 
_निमित होती हैं । प्रत्येक युग की संस्थाओं का पारस्परिक सम्बन्ध होता है और जब... 





. आज्ञा काय करती है। जब राजनैतिक क्षेत्र में शक्ति कार्य करती है तो विद्यालय में... 
भी अध्याएक डण्ड के जोर से अनुशासन रखते हैं । कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक... 
_ युग की संस्थाएँ अपने ढाँचे, स्वरूप और कार्ये-विधि में समानता रखती हैं।आज 


.... जनतस्त्र का युग है और मानव को स्वतन्त्रता मिली है तथा उसके अधिकारों की रक्षा... 
.... पर बल है तो आवश्यकता इस बात की है कि स्कूल भी अपने पुराने ढाँचे को बदले... 
. " 25 । ः और बालकों के व्यक्तित्व का सम्मान किया जाय तथा उनको स्वतन्त्रता दी जाय। 


सर दण्ड की व्यवस्था का बिल्कुल खण्डन नहीं करता। जिस समाज में इतनी  '€ 


..... विक्ृति है और जहाँ मानव इतना गिर गया है कि उसके लिए दण्ड विधान, जेल और... 
..... सुधारालयों की आवश्यकता है वहाँ बालकों के लिए भी दण्ड की आवश्यकता पड़ 


प्रकृतिवाद में प्राकृतिक परिणाम के सिद्धान्त ( गफव्ठाण ती खधान 


हा 5 _ (0०78०09०७॥०४४) को स्वीकार करने की लोगों की बहुत प्रवृत्ति है परन्तु इसका... 


....॑ व्यवहार में लाता बहुत कठिन है । रूसो ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि बालक 
... अपनी भूलों के प्राकृतिक परिणामों को दण्ड के रूप में भोंगे । रूसो के विचारों की 
.... व्याख्या करते समय हम इस सिद्धान्त की चर्चा कर छुके हैं । रूसो कहता है कि यदि 
..... बालक ने शीक्षा तोड़ा है तो उसे 















ठे शीक्षे की खिड़की के पास बंठने दो और उससे 








उसे जुकाम या सर्दों लग जाय तो वह दण्ड भुगतने दो । ह॒व॑र्ट स्पेन्सर भी प्राकृतिक 
परिणाम के सिद्धान्त का पक्षपाती है। स्कूल में भी इस सिद्धान्त के माधार पर दण्ड... 
व्यवस्था का वह समथन् करता है । परन्तु जंसा कि हम रूसो के विषय में कह चुके 
हैं प्राकृतिक परिणामों का सिंद्धान्त व्यवहार रूप में नहीं आ सकता। प्राकृतिक 
परिणाम भयंकर भी हो सकते हैं और कुछ परिणाम भी नहीं हो सकते । उनकी कोई 
सीमा नहीं हैं और जहाँ तक दण्ड व्यवस्था का सम्बन्ध है हमें यह निश्चित कर लेना 
होता है क्रि किस प्रकार के अपराध के लिए किस अवस्था में किस बालक को कि 
प्रकार का दण्ड दिया जाय | दण्ड देने में कई सिद्धान्तों का पालन करना पड़ता है 
जिससे दण्ड के वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति हो सके जो बालक को सुधारने नकि 
दण्ड केवल दण्ड के लिए, से सम्बन्ध रखता है । 

द जसा कि ऊपर कहा जा चुका है स्पेन्सर दण्ड को अन्तिम परन्तु परिस्थितियों 
के अनुसार आवश्यक मानता है लेकिन अनुशासन में प्रेम, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार व 
नेतिक शिक्षा को महत्व देता है । 


(6) शारीरिक शिक्षा : शारीरिक शिक्षा पर स्पेन्सर उतना ही बल देता 
है जितना मानसिक शिक्षा पर । यह बड़े अफसोस की बात है कि हम लोग बालकों 
की शरीर शिक्षा पर अधिक बल नहीं देते । उनको कसा भोजन दिया जाय, कितना 
उनसे काम लिया जाय, किस प्रकार उनका शरीर पुष्ट हो आदि बातों पर हम ध्याव 
नहीं देते हैं और उनके पढ़ाने पर अधिक ध्यान देते हैं। शरीर और मस्तिष्क का. 


... चुनिष्ठ सम्बन्ध है और स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मस्तिष्क तथा स्वस्थ मस्तिष्क 


लिए स्वस्थ शरोर की आवश्यकता है। बालकों को समुचित भोजन देकर उनको 
दरीर रक्षा के नियम बताकर, उनसे उनकी दावत्यानसार कास लेकर उनको 
व्यायाम कराकर तथा उनके बस्त्रों को ठोक अवस्था में रखकर हम उनको अपनी 


.... स्वास्थ्य वद्धि में सहायता दे सकते हैं | शरीर-रक्षा प्रकृति का सबसे पहला नियम 


.._ है और स्वस्थ झरीर जीवन की प्रथम आवश्यकता है । क्‍ पा. 
(7) स्पेन्सर के विचारों की आलोचना 5 स्पेन्सर के शिक्षा सम्बन्धी विचारों... 


_क्ीदो प्रमुख आधारों पर आलोचना होती है : प्रथम यह है कि उसने विषयों की है 



















सांस्कृतिक उपयोगिता को मूल्य बहुत कम दिया और उनके उपयोगात्मक व महुत्व 
..._ को बहुत ऊचा स्थान पर रखा । हम शिक्षा के उर्ृश्यों और आधारों की व्याख्या... 
.. करते समय प्रकृतिवादी दृष्टिकोण की इस प्रवृति की आलोचना कर चुके हैं ।यहसत्य...... 

. है कि मानव के लिए अन्य प्राणियों की तरह जीवन-रक्षा मातव के मानवीय जीवन... 

. को प्रेरणा देने का प्रमुख स्रोत नहीं है। मनुष्य रोटी खाकर जीवित रहता है परन्तु... 


....._ रोटी ही उसका जीवन -हीं है । उसका सांस्कृतिक वातावरण उसके लिए बहुत मा 
... महत्व रखता है। उसी के आधार पर वह मानव कहलाता है वरना पथ्चु और मनुष्य 
.. में भेद ही क्या रह जाता है । साहित्य-कला व संगीत, काव्य आदि को अवकाश के... 


..... समय का स्थान देकर स्पेन्सर ने उनके वास्तविक मूल्य को बहुत घटा दिया है। 
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रूप में कोई कल्पना नहीं की जा सकती अतः हम किसी भी शिक्षा के उद्देश्य को 


भलक देती है । 


५ मानव जीवन में विज्ञान की शिक्षा आलोक के साथ कितना अन्धकार ला... 
.. सकती है यह विगत वर्षों व आज की वैज्ञानिक प्रगति ने स्पष्ट कर दिया है। हमने... 
...._ विज्ञान के आधार पर हवा में उड़ता और पानी के अन्दर चलना सीख लिया है परस्तु... 
.... पृथ्वी पर शान्तिपूर्वक रहना नहीं सीख पाया है। हमारी आज की समस्या वैज्ञानिक... 
.. हृष्टि से हल नहीं हो सकती और न वह वैज्ञानिक है ही । हमारी समस्या तो सामा- 
.. जिक है कि हमने न्याय, संयम, स्त्रार्थ रहित भावना, प्रेम व सहयोग के साथ रहना... 
.... नहीं सीखा । अगर स्पेन्सर आज जीवित होता तो शायद वह अपने विज्ञानका 
सा | पे .. तथा उपयोगितावाद (प्रधाक्षां॥ा॥7 ) का इततरा समथन नहों करता जबकि वह की, रा 
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... मानव जीवन में मनुष्य का अवकाश का समय भी उतना ही मूल्य रखता है, बल्कि... 
एक दृष्टि से अधिक मुल्य रखता है, जितना उसका व्यस्त रहने का समय | हम... 
मनुष्य के चरित्र व उसके दृष्टिकोण का माप न उसकी जीविकोपाजन की क्रियाओं 
के आधार पर नहीं करते जितना उन क्रियाओं के आधार पर करते हैं जिनमें लगा- 

... कर वह अपना अवकाश का समय जिताता है । स्पेन्सर ने इस मूल्य को नहीं समझा। 

. दूसरी बात यह है कि स्पेन्सर ने अपने शिक्षा के उद्श्य की व्याख्या में शिक्षा को 
.. पूर्ण जीवन की तैयारी बतलाया । यह दृष्टिकोण आज के दृष्टिकोण से भिन्न है तथा. 

. उसके पूर्वंगत शिक्षा शास्त्रियों-पेस्टालॉजी, फ्रोंवेल, रूसो आदि के दृष्टिकोमों से भी... 
.._ साम्य नहीं रखता । हम आज शिक्षा को जीवन की तेयारी नहीं बल्कि जीवन ही 
.._ भानते हैं। आज के बदलती हुई परिस्थितियों के युग में भविष्य के जीवन की निश्चित... 


जो भावी जीवन की तैयारी को लेकर चलता है अधिक मूल्य नहीं देते । स्पेन्सर की 
तक उसी के विचारों के प्रतिकुल जाती है । जब वह विज्ञान का समर्थन करता है 

और पाठयक्रम में उप्े महत्वपूर्ण स्थान देना चाहता है तो उसकृना तक यही है कि हा 
विज्ञान के अध्ययव की आवश्यकता परिस्थितियों के अनुकूल है । यही तक इस बात... 
का खंडन भी करती है चकि भावी परिस्थितियों और जीवन के ढंग का निदिचत 
रूप क्या होगा--इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता तो यह भी नहीं कहा जा 
सकता कि अमुऊ प्रकार की शिक्षा ही स्वंदा के लिए ठीक रहेगी। एक परिवर्तत- 
. शील जगत में प्रगतिशील शिक्षा व दक्षिक विवार-धारा सफन हो सकतो है परन्तु 
_ स्पेन्सर की विचार-धारा-प्रगतिशीलता का नहों उम्के विचारों की संकीणंता की 
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इनके उप्ररूप के फलस्वरूप उत्पन्न हुए ईर्षा, प्रतिदृन्द्िता, स्वार्थ दम्भ व पारस्परिक. 
घृणा के वातावरण का वीभत्स रूप देखता । द 

स्पेन्सर के अनुशासन सम्बन्धी विचारों में प्राकृतिक परिणामों के सिद्धान्त को 
भी समथंन प्राप्त नहीं हैं यद्यपि स्पेन्सर अनुशासन में दण्ड को प्राथमिकता नहीं देता । 


शिक्षा में वज्ञानिक प्रवृत्ति के समर्थकों में टी एच. हवस्ले का नाम भी आता 
है यद्यपि वह शिक्षक नहीं था ओर न शिक्षा के सम्बन्ध में उसने अधिक व विस्तार 
में लिखा है | परन्तु उसके शिक्षा सम्बन्धी विचार उसके लेखों में मिलते हैं । उसने 
अपने एक भाषण में उदार शिक्षा के सम्बन्ध में विचार प्रगट करते हुए कहा कि “उस 
व्यकित को मैं उदार शिक्षा प्राप्त किया हुआ मानता हूँ जिसका शरीर जिसकी इच्छा _ 
का आज्ञानुकारी है और जो सब कार्य को मशीन की तरह सरलता व आनन्दपुर्वक _ 


करता है, जिसकी बुद्धि स्पष्ट है और एक इन्जन की भाँति जिसके सब अंग समान. 


शक्ति से कार्य करते हैं और जो एक भाष के इन्जन की भाँति किसी भी कार्य के करने 
से प्रयोग में लाई जा सकती है'”'*“जिसके मस्तिष्क में प्रकृति के महत्वपूर्ण तथा 
मौलिक सत्य भरे हुए हैं *** जिसने प्रकृति और कला दोनों के सौन्दर्य से प्रेम करना 
. सीखा है"“*“ऐसा व्यक्ति ही उदार शिक्षा को प्राप्त किए हुए है क्योंकि उसकी प्रवृत्ति 


.. में प्रकृति के साथ साम्य है । 


प्रचलित शिक्षालयों के पाख्यक्रम को हक्‍सस्‍ले ने बेवकूफी से भरा हुआ बतलाया 


.. (806०९ ७ऋथाए० ० 5०१ ४णएए7०१09) उसने तत्कालीन शिक्षालयों के पाण्य- 


 क्रमों की घोर आलोचना की और कहा कि भँग्रेजी जाति जो इतनी परिश्रमशील है 
और इतिहास में जिसका इतना स्थान है अपनी शक्ति व धन को शिक्षा में उचित छप 
में नहीं लगा रही । प्राचीन साहित्य के अध्ययन की उसने घोर आलोचना की और - 


कहा कि उनसे कोई लाभदायक बातें प्राप्त नहीं हो सकती । स्कूल में समय इनके... 
..._ अध्यापन में व्यर्थ में बिताया जाता है ओर अंग्र जी जनता अपने बच्चों की उपयोगी... (४ 
. ज्ञान से वंचित रख रही है। उपयोगी ज्ञान विज्ञान है और अफसोस है कि उसको... 
... विक्षा में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं है । द | 
हा ह॒व॑ट स्पेन्सर व हवस्ले आदि का प्रभाव--शिक्षालयों में विज्ञान को उचित... 
स्थान मिलना--उच्चीसवीं शताब्दी की शिक्षा की प्रगति की विशेषता विज्ञान के पढ़ने... 
पढ़ाने में लोगों की बढ़ती हुई रुचि है। यद्यपि फ्रांसीसी बेकन ने जब से अपनी नवीन... 

.. पद्धति की व्याख्या की भी, तभी से वैज्ञानिक प्रवृत्ति को प्रेरणा मिलती चली आ रही. 


.._ थी परल्तु अठारहवीं शताब्दी के उत्तरा् से विज्ञान में लोगों की रुचि बढ़ने लगी और... 
...._ 09वीं शताब्दी में विज्ञान के पढ़ाने पर स्कूंत और कॉलिजों में काफी बल दिया जाने... 
_. लगा। यूरोप के सभी देशों, प्रमुखतया फ्रांस, जमंनी, और इस्लैंड तथा अमेरिका में... 
... विज्ञान के शिक्षण को प्रमुखता दी जाने लगी। वैज्ञानिक प्रवृत्ति ने पाठ्यक्रम के पुच-..... 
रा है निर्माण में ही अपना प्रभाव नहीं दिखलाया परल्तु शिक्षा को एक वेज्ञानिक ढंग पर... 
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. व्यवस्था करने में और उसको पूर्णरूप में संशोधित करने में अपना प्रभाव दिखाया। । 
आज शिक्षा सम्बन्धी हमारे दृष्टिकोण वेज्ञानिक मापदण्ड के द्वारा ही तोले जाते हैं... 
और अपनी प्रत्येक विचार-धारा व तक के लिए हम वंज्ञानिक आधार दूढ़ते हैं। 


हमारी मनोवृत्ति वैज्ञानिक हो गई है और कोई विचार जो उस मापदण्ड पर नहीं 


उतरता हमें विश्वास नहीं दिलाता | हमारा जीवन का पूरा ढंग वेज्ञानिक है, अपने... क्‍ 
. अचारा-विचार, रहन-सहन, रस्मरिवास, उठने-बेठने, सोचने, काम करने--सभी में 


.._ हम वैज्ञानिक ढंग को देखना चाहते हैं और उसी को विश्वसनीय और उचित मानते... 


.. हैं। यह वैज्ञानिक शिक्षा और विज्ञान की उन्नति का प्रभाव है और हम समभसकते 


.. हैं कि इस दृष्टि से हमारे जीवन पर ह॒वंट स्पेन्सर, हबसस्‍्ले, ईलियर आदि वेज्ञानिक रा 
. विचार-धारा के समथंकों का कितना प्रभाव है और उनको हमारे लिए कया देन है। 


साराश 


उन्नीसवीं शताब्दी तक आते-आते विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति और उनका जीवन... 


. पर प्रभाव, जिसके फलस्वरूप लोगों की विज्ञान के शिक्षण में रुचि उत्पन्न हुई और 


परम्परागत पाठ्यक्रम में जिसमें प्राचीन युनानी और लैटिन साहित्य के अध्ययन पर... . 
जोर था श्रद्धा घटने लगी। विज्ञान के शिक्षण, पाठ्यक्रम में उसका महत्व, शिक्षण ५ 
पद्धतियों में संशोधन, मनोविज्ञान के आधार पर उनका निर्माण, प्रकृतिवादी हष्ठिकोण... 


की विजय ये इस वेज्ञानिक प्रवत्ति की विशेषताएं थीं 


ह॒वंट स्पेन्सर इसका प्रमुख समर्थक था। उसने तत्कालीन शिक्षा की आलो- 


.. चना की और वेज्ञानिक प्रवृत्ति की लहर को आगे बढ़ाया । उसने सम्पूर्ण जीवन के . े 





.. लिए तैयार करने को शिक्षा का उद्देश्य बताया और पाँच प्रकार की क्रियाओं की... 
... व्याख्या करके उनकी प्राथमिकता के आधार पर निम्त प्रकार से रक्खा 


() वे क्ियाएँ जो प्रत्यक्ष रूप सें शरीर रक्षा के लिए आवद्यक हैं । 
(2) वे क्ियाएं जो परोक्ष . ,, 


| 78 33 


(3) वे क्रियाएँ जिनका सम्बन्ध वंश वृद्धि व सन्‍्तान के लालन पालन से है... 


.ः . निर्धारित कर उनका तुलनात्मक मुल्य बतलाता है । कि 
. अनुशासन के सम्बन्ध में वह प्राकृतिक परिणामों के सिद्धान्तों को सास्यता 


५३ देता है और आवध्यकतानुसार दण्ड व्यवस्था होते पर भी अनुशासन के लिए प्रेस, हे 


.... सहजुसूतिपुर्ण बर्ताव व स्वतन्त्रता की आधारभूत आवद्यकता सानता है। शरीर 








गा (4) वे क्रियाएँ जितका सम्बन्ध सामाजिक व राजनंतिक सम्बनस्धों को... 
.... निभानेसे है। द या, 
हा इन क्रियाओं के लिए उसने उसी क्रम सें विषयों को रकक्‍्खा जिनसे इनका 
.... सफलतापूर्वक सस्पादन सम्भव है। साहित्य, कला, राज्य, वगैर: पांचवें स्थान पर. 
..... आए और विज्ञान पहले स्थान पर । स्पेन्सर विषयों के सुल्यों का खण्डन नहीं करता 
...... और सब विषयों की उपयोगिता को स्वीकार करता है परन्तु उनकी प्राथमिकता को... 





शिक्षा में प्रवृत्तियाँ . द क्‍ का | 


पर शिक्षण के सिद्धान्तों की व्याख्या भी करता है। वे सिद्धान्त मनो- 
वैज्ञानिक हैं और उसके पहले और बाद के तथा आधुनिक--सभी शिक्षा-शास्त्रियों ने 


उनकी व्याख्या की है और उन्हें मान्यता दी है। सरल से कठिव की ओर, ज्ञात से 


अज्ञात की ओर, स्थूल से सुक्ष की ओर --आदि लोक-प्रिय सिद्धान्त आज सभी 
शिक्षकों के गुरु-मन्त्र बन गए हैं। 


हुर्व स्पेन्‍्सर का विज्ञान पर अधिक बल देकर सांस्कृतिक पक्ष के मूल्य को... 


कम करना तथा उपयोगिता के सिद्धान्त पर आवश्यकता से अधिक बल देता--इन 
दो हृष्टिकोणों की आलोचना होती है । 
टॉमस हक्सस्‍ले ने भी विज्ञान के शिक्षण के लिए काफी जोर दिया और प्राचीन 
. साहित्य की शिक्षा का खण्डन कर ब्रिटिश जनता का विज्ञान के शिक्षण की ओर 
ध्यान आकर्षित किया । क्‍ 
उन्नीसवीं शताब्दी की यह वैज्ञानिक प्रवृत्ति की लहर बराबर जोर पकड़तो 
गई । आज विज्ञान का पाठ्यक्रम में ही बोलबाला नहीं बल्कि लोगों की पूरो मनोवृत्ति 
वैज्ञानिक हो गई है और हम अपने विचारों, रहने सहने के ढंगों, व्यवहारों, तकों, 
आदशों आदि सबको वैज्ञानिक आधार देना चाहते हैं। वेज्ञानिक ढंग जीवन का 
प्रमुख ढंग बन गया है और इसका श्रेय उन सबको है जिन्होंने इसके विकास '*े 
योग दिया। 








.. शिक्षा में प्रवृत्तियाँ-(३) सामाजिकतावादी प्रवृत्ति. 

























हम शिक्षा के अर्थ व क्षेत्र की व्याख्या करते समय इस बात पर प्रकाश डाल. 


चुके हैं कि व्यापक रूप में शिक्षा जीवन से सम्बन्ध रखती है और जीवन भर चलती... 
... रहती है। जहाँ कहीं मानव अपने से वाह्य जगत्‌ के सम्पक में आता है, चाहे वह... 

: प्राकृतिक जगत्‌ हो अथवा सामाजिक वाताररण, मानव के अनुभवों में वृद्धि होती है... 
और वह इस प्रकार शिक्षा प्राप्त करता जाता है। शिक्षा जीवन की प्रमुख आव- 
इयकता है और उसके बिना मानव-जीवन-धारा की संवाहिकता सम्भव नहीं । इस. 


विषय पर हम काफी विचार कर चुके हैं। अस्तु । 


हम यह भी विचार कर चुके हैं कि प्रत्येक युग की शिक्षा उस युग की 
सामान्‍य विचार-धारा, उसके आदर्श, विश्वास, मनोवृत्ति व उसके व्यवहार-माप- 


. दण्डों से प्रभावित होती है। शिक्षा एक सामाजिक क्रिया है जिसको समाज ने अपने... 


. को जीवित रखने के लिए साधन बनाया है। शिक्षा के द्वारा ही समाज उनसब 
... आदर्शों, संस्क्ृतियों, आशाओं व विश्वासों आदि को पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलाता रहता है... 
-... ओर इस प्रकार सामाजिक जीवन व समाज ज्ञान-कोष की वृद्धि होती रहती है । | 
तीसरी बात हम यह भी कह चुके हैं कि शिक्षा समाज के मूल्यों की रक्षा... 


... करने का अस्त्र है। जिस प्रकार का समाज है, जो उसका ढाँचा है, और उसका जो... 
-.... लक्ष्य है उसकी रक्षा व पति शिक्षा के द्वारा ही होती है । हमारी जेंसी सामाजिक 
...॑. व्यवस्था होगी बसी ही हमारी शिक्षा होगी । शिक्षा-संस्थाएँ सामाजिक संस्थाएँ हैं... 
..... और उनका स्वरूप सामाजिक स्वरूप से अपना आदर्श लेता है और वह उसी का... 

.. अंगहोता है। हो 2 
० इस प्रकार के विचार हमें शिक्षा में सामाजिकतावाद ($0लंणठहांध्य....... 
..._ 06०09) का आभास देते हैं और हम शिक्षा को व्यक्तिगत हित की दृष्टि सेही 
.. नहीं देखते परन्तु समाज के हित की दृष्टि से भी देखते हैं। इसमें सन्देह नहींकि. 


वक्ष का उद्देश्य व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर व सुविधाएँ... 





प्रदान करना है परन्तु उस विकास का कोई सूल्य नहीं जब तक व्यक्ति अपने हित का. ४ 











शिक्षा में प्रवृत्तियां.... 3 है शत. 


समाज के हित के साथ समन्वय न करे और अपने हिल के साथ-साथ सम्राज के हित 
में भी योग दे सके । इस विषय पर भी हम पिछले अध्याओं में स्थान-स्थान पर काफी 
प्रकाश डाल चुके हैं । यद्यपि ऐतिहासक दृष्टि से व्यक्तिगत तथा समाजगत हितों में 
समय-समय पर परिस्थितियों के वद् संघर्ष भी रहा है और कभी व्यक्तिगत हित को 
. कभी समाज-हित को ऊँचा रकखा गया है; परन्तु आधुनिक काल में दोनों का समन्वय 
ही शिक्षा का उद्द श्य व उसका संतुलित रूप माना गया है | जिस प्रकार व्यक्तिगत 
हित का दृष्टिकोण समाज के हित के मुल्य की रक्षा करता है और उसका विरोधी 
नहीं है उसी प्रकार सामाजिक हित का उहूं इय व्यक्ति के हितों का बलिदान नहीं 
.. करता बल्कि उसके हितों की रक्षा करता हुंआ अपने हित की रक्षा करता है। 

समाज और व्यक्ति के सम्बन्धों का अध्ययन ही समाज शास्त्र (50०0089) है और 
. समाज-शास्त्र के सिद्धान्तों का शिक्षा के संगठन में स्वीकार किया जाना शिक्षा में 
. सामाजिकतावादी प्रवत्ति (80० 008छ0व4 (शा्तश्ाए68 वध ९0४८६४०॥) की 
सूचक है । द 

द सामाजिकतावादी भावना का उत्कर्ष 

... बसे तो सामजिकतावादी भावना को उत्पत्ति समाज की उत्पत्ति से ही बंधी 
हुई है । जब समाज की उत्पत्ति हो गई तो वह इस बात की सूचक भी हुई कि मानव 
. में सामाजिक भावना उद्भूत हो गई। अतः सामाजिकतावादी विचार शिक्षा में 
प्रारम्भ से ही स्थान प्राप्त किए रहा है और आदिम निवासियों की शिक्षा में भी हमें 
. सामाजिकतावादी भावना स्पष्ट दिखाई पड़ती है जबकि वे अपने बच्चों को समाज 


... की क्रियाओं में भाग लेने के लिए तैयार करते हैं, और उस प्रकार की शिक्षा उनको 


.. देते हैं। बल्कि यथार्थ बात तो यह है कि आदिमनिवासियों की समाज में शिक्षा के _ 
. सामाजिक रूप पर जितना बल है उतना उसके व्यक्तिगत रूप पर नहीं । इन समुदायों 




























.. ज्षेंव्यक्ति को समाज के आदशों के नीचे रखखा गया है और सामूहिक उद्दश्यों और 
जीवन को अधिक महत्व दिया गया है। परन्तु इस प्रकार के संगठन शिक्षा के संतु- सा 
'लित रूप को प्रस्तुत नहीं करते वे, व्यक्ति और समाज, इन दोनों सिरों में दूसरे सिरे... रा 
. को भारी कर देते हैं। किसी-किसी समाज में व्यक्ति को प्रधानता दी गई है और इसका... ८ 
..._ ज्वलन्त उदाहरण प्राचीन यूनान का एथेन्स का राज्य है जहाँ पर सोफिस्ट दाशंनिकों.... 
... के व्यक्तिगत हिंत को बहुत ऊंचा माना। उसके विपरीत उसी काल में स्पार्टा में . 
.._ सामाजिक हित को ऊँचा रखा गया | मध्यकालीन युग में च्च और राज्य दोनों में. . 
.. व्यक्ति को दबाकर रखा गया परल्तु फ्रांस की राज्य क्रांति व रूमो की आवाज ने 

.. फिर व्यक्ति को ऊँचा उठाया । तात्ययं यह है कि व्यक्ति व समाज को पूर्ण रूप में न. पर 

. समभने के कारण तथा उनके सम्बन्धों की सम्यक्‌ व्याख्या की अनुपस्थिति में दोनों के... 

. सम्बन्धों का संतुलन ठीक नहीं रहा है । आधुनिक काल में इस संतुलग को ठीक रखने... 
पर बहुत बल है और इसका कारण समाजशास्त्र का अध्ययन और उसकी व्याख्या... 


. है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति और समाज के सम्बन्धों के प्रति हमारा एक संतुलित 






















































.. 234... शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 





.. हृष्टिकोण बन गया है। इस समाज-दझ्ास्त्र के अध्ययन का सूत्रपात तथा समाजिकता- हे 
क्‍ _ बाद के आधुनिक रूप की ओर प्रगति का शारम्भ रूसो के समय से ही हो गया और 
._]0वीं शताब्दी में जिस प्रकार ज्ञान के अच्य क्षत्रों में वृद्धि हुई उसी प्रकार समाज- 

शास्त्र के अध्ययन में भी काफी प्रगति हुई | वैसे समाज शास्त्र को आधुनिक रूप की... 

और बढ़ाने और उसको एक वया शास्त्र बनाने का श्रेय आगस्टस कॉम्टे (लैप्रडठए४आड 

. (०0765) को है जिसने समाज शास्त्र का वैज्ञानिक ढंग पर अध्ययन किया और. 


उसको समाज के विभिन्न अंगों के वेज्ञानिक अध्ययन का विषय कहा । 


रूपो ने अपनी प्रकृतिबाद की व्याख्या में व्यक्ति के हितों और उप्तके अधि- हे 


.. कारों की रक्षा का बहुत समर्थत किया परन्तु, यद्यपि उसने तत्कालीन सामाजिक 
व्यवस्था का खण्डव किया, उसने समाज के मूल्य को नहीं घटाया । उसकी आलोचना... 
. का पात्र तत्कालीन व्यवस्था थी न कि समाज का अस्तित्व । एमील को वह प्रकृति 


.. के जगत में सनन्‍्यासी की तरह नहीं रखना चाहता था बल्कि एक अच्छी समाज का 


. सदस्य बन कर सुर्दर ढंग से रहता सिखाना चाहता था । उसने प्रकृति के अनुकूल न... 
कि विक्रृति के मार्ग पर चलते हुए समाज की कल्पना की ओर समाज को व्यक्ति के... 


जीवन का प्रमुख आधार बतलाया । वह समाज को सुधारना चाहता न कि उसको क्‍ 


रुष्ट करना । उसके विचारों से स्फूरति पाने वाली मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के प्रमुख सम- 
थक पेस्टालॉजी तथा फ्रोवेल ने भी शिक्षा के सामजिकतावादी रूप को महत्व दिया... 
और व्यक्ति को समाज का अंग स्वीकार करते हुए व्यक्ति की शिक्षा द्वारा समाज को... 


. हुढ़ बनाना शिक्षा का मूल्य स्वीकार किया। उन्नीसवीं शताब्दी की वेज्ञानिक 


..._ प्रगति ने सामाजिकतावबाद को बहुत ही अधिक बल दिया । वैज्ञानिक आविष्कारों 
... के कारण लोग एक दूसरे के अधिक समीप आ गए। देशों और राष्ट्रों के बीच... 
..... को दीवारें गिरने लगीं, जीवन का ढंग बदलने लगा व्यक्तियों का एक दूसरे पर 
... निर्भर रहना अधिक सम्भव हो गया और राष्ट्रों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत... 
.. हुई। ऐसी अवस्था में समाज-शास्त्र के अध्ययन जिसके द्वारा व्यवित ओर समाज के 
...._ सम्बन्धों की व्याख्या हो ओर जिसके आधार पर कलह, प्रतिद्विन्द्रिता, स्वार्थ का नाश ॥ 
..... होकर प्रेम, सहयोग, सहिष्णुता, सौहाद की भावना का संचार हो, की आवश्यकता 
.... बढ़ती गई और समाज शास्त्र के अध्ययन में प्रगति होती गई । शिक्षा पर इस नवीन 


.... ज्ञान की प्रगति का क्या प्रभाव पड़ा, यह हम नीचे की पंक्तियों में स्पष्ट 


करते हैं । 






(।) सामाजजिकतावाद की दृष्टि से शिक्षा का कार्य व्यक्ति को सफलतापूर्वक... 


.... सामजिक जीवन में भाग लेने की क्षमता प्रदान करना है। शिक्षा के उद्देश्यों की 
... व्याख्या करते समय हम सामाजिकतावादी दृष्टिकोण से शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, 







हे इनकी 


व्याख्या कर चुके हैं । संक्ष प में कुछ सम्मृतियों को हम यहीं पुनः दुहराना 
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(4 ) 'शिक्षा विस्तृत ज्ञान का व्यापक वितरण है । 
(॥ ) “विक्षा प्राप्त व्यवहारों, क्रियाओं और प्रवृत्तियों के इस प्रकार के. 
संगठन से सम्बन्ध रखती है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भोतिक व सामाजिक वाता- 
रण में सफलतापुृर्वंक अपना स्थान तो ले लेता है ।* द 
(7) “किसी व्यक्ति को शिक्षा देने का मतलब यह है कि उसकी वातावरण 
के उत्त तत्वों के साथ अनकूलिता स्थापित को जाय जो आधुनिक जीवन में प्रधान है 
और उसकी शक्तियों से इस प्रकार विकसित किया जाय वे उतकी शिक्षा दी जाय कि 
वह उतका कुशल और उचित उपयोग कर सके | ४ 
. (४) “शिक्षा का उदृंब्य सामाजिक हृष्टि से कुशल व्यक्ति बनाना है 
इसके तीन रूप हैं, प्रथम, आर्थिक क्षमता जिससे वह आर्थिक जीवन में अपना भार 
बहन कर सके; द्वितीय, नकारात्मक नैतिकता जिसका अथ है उसको अपने हितों को 
बलिदान करने की प्रवृत्ति, यदि उसके हितों की पूति से दूसरों की आर्थिक क्षमता 
अवरुद्ध होती है; और तृतीय सकारात्मक नेतिकता, जिसका अर्थ है अपनी इच्छाओं 
का बलिदान, यदि वे प्रत्यक्ष का परोक्ष रूप में सामाजिक प्रगति में कुछ योग नहीं 
देती हैं । * 
इन उच्चारणों के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सामाजिकता- 
. बादी दृष्टिकोग में सामाजिक कुशलता की प्रधानता दी गई है और सामाजिक 
कुशलता ही शिक्षा का अन्तिम उदं श्य है । लोग चरित्र निर्माण को शिक्षा का उहं श्य 


.... बतलाते हैं, परन्तु सामाजिकतावादी कहते हैं कि चरित्र एक सामाजिक कार्य करने के. 








लिए संगठित शक्ति का ही नाम है । अन्यथा उसका कोई महत्व नहीं है । 








(जननन 
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(2) मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति बालक के विकास के सिद्धास्तों के अध्ययन, उसकी... 


तो सामाजिकतावादी प्रवृत्ति समाज के विकास, आदशों, विश्वासों आादि परजोर. 
देती है, और जब मनोवैज्ञानिक विचार-धारा शिक्षण विधि पर बल देती है, तब सामा-. 


रही हैं उनका आधार मवोवेज्ञानिक हैं।..__ के ला 
(3) मनोवैज्ञानिक और सामाजिकतावादी प्रवृत्तियों में विरोध नहीं है। बल्कि... 


. भावना और सामाजिकतावादी विचारकों को मनोवैज्ञानिक विचारधारा में श्रद्धा... 
स्वष्ठ है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी दोनों में सहयोग ही रहा है। हम यह कह भी... 


लावादी भावना से विमुख नथे । द | 
(4) सामाजिकतावादी भावना आज पाठ्यक्रम के विस्तृत रूप, पाठ्यक्रम में... 
पाठ्यक्रम-सहगामी क्रियाओं के महत्व, स्कूत और समाज के सम्बन्ध और स्कूलको. 

. समाज का प्रतिबिम्ब मानना, बालकों के सम्पूर्ण अनुभवों का महत्व, उनको सामाजिक 
जीवन में भाग लेने का अभ्यास--इन सब नियमों पर प्रभाव डाल रही हैं और 

. जनतस्त्रीय विचा र-धारा के साथ अपना सम्बन्ध स्थापित कर रही है। मल, 
(5) सामाजिकतावादी भावना का ही प्रभाव है कि विक्षा के प्रगतिशील रूप. 


.... उदार शिक्षा व व्यास्यात्मक शिक्षा का संतुलन करती है और परम्परागत उनके भेदों 
..... को अमोत्पादक बताती है।... मा या क । 


.. शुचियों व शक्तियों के अध्ययन, उसकी संवेदनाओं के अध्ययत आदि पर जोर देती है... 


... जिकतावादी विचारधारा पाठ्यक्रम, सामाजिक माँगों, सामाजिक जीवन की अति-.... 
हक आदि पर बल देती हैं । आधुनिक काल में दोनों विचार-धाराओं का दिक्षा में । 
पूर् सन्तुलन है और पाठ्यक्रम व स्कूलों के काय व उद्दं इय को सामाजिक दृष्टिकोण _ । 

. की तराजू पर तौल कर उसकों बालक तक पहुँचाने के लिए जो पद्धतियाँ अपनाई जा... 


बे एक दूसरे की पूरक हैं और मनोवेज्ञानिक प्रवत्ति के समर्थकों में सामाजिकतावादी 


. चुके हैं कि पेस्टालॉजी, हरवार्ट, रूसो फ्रोवेल आदि सभी शिक्षा विचारक सामाजिक- 





..... पर आधुनिक काल में जोर है और शिक्षा को परिवर्तित तथा प्रगतिशील समाज के ०. 
.... रूप के साथ अपने में परिवर्तंत और प्रगति का परिचय देना है । कुशल नागरिकता... 
मर शिक्षा का प्रथम उ्दृ्श्य स्वीकार उसी भावना के आधार पर किया गया है ० है हा रा 

(6) पाठ्यक्रम को सामाजिक आंधार देते हुए सामाजिकतावादी श्रवृत्ति,. 


-१. “ प्त॒पन्‍्काणा 56०००, ॥00शी ग्रगाध्लाए, 06 इगठ्ल ॥2700 9708 पा 





...  800ंबी गाधधएाणा 79 छाई ४००पा 8 9८ बतीप्रणागक्ाए ता पते है 


.._._ अरतिकड (0 गा० काणीन:- श०हाधछ  द6 णीक्षक्‍णभंभा० ीगा०वशा.._ 
6; बगए क0. कं: जाकथां वृणंणतए, भाव. छाणएक्षाए 0ग6ण 






..... 500] ए0ाीणाड 8 06 गर्ग वैग्ाक्माते था ११ए०8ध०- पशंड 0०88 .॥ 
8668 ॥ [ता0ज़ा०१8० ण (6 शाह ००008 भारत था बज |] 
गाते जीविहवा०७- 00. जाग 800५ हा 7680] शा. 7॥686 बाल | 














शक ; 3 वक्ता छ०ग॒त्या चाव पांडगए गंछवेपव्कांगा |... 





एशपधए उपाग्रगा०त प्‌ चांद ता (ला) 8000 लंपश्याओाएज [सका०ट 





शिक्षा में प्वृत्तियां..  श्थ 


_ (7) सामाजिकतावादी विचारधारा राज्य के द्वारा शिक्षा संगठन के अधिक 






पक्ष में है और राज्य के ऊपर शिक्षा की बहुत जिम्मेदारी डालती है। आधुनिक 


काल में राज्य का शिक्षा के क्षेत्र में दायित्व स्वीकार किया जाना इस प्रवत्ति का 
प्रभाव है । अनिवाय और निःशुल्क शिक्षा पर यह बल देती है कि एक अच्छे समाज 
के लिए योग्य नागरिक तभी हो सकते हैं जब वे शिक्षित हों और सबके लिए शिक्षा 
अनिवार्य तभी की जा सकती है जब वह निःशुल्क हो । सर्वजन-साधारण की शिक्षा 
की माँग सामाजिकतावादी विचारधारा की परिणाम है । 


(8) शिक्षण पद्धतियों को मनोवेज्ञानिक आधार देते हुए सामाजिकतावादी 
प्रवत्ति उनकी सामाजिक व्याख्या भी करती है । शिक्षण पद्धतियाँ एक ओर बालक की 
योग्यताओं, रुचियों और शक्तियों के आधार पर खड़ी हों तो दूसरी ओर वे उनको 
सामाजिक रूप देती हों जिससे बालक अपने व्यक्तित्व के विकास के हित के भाव का 
बलिदान न करके शिक्षण पद्धति का आधार मनोवैज्ञानिक है परन्तु शिक्षण-क्रिया का 
कार्य क्षत्र सामाजिक वातावरण है । शिक्षक और विद्यार्थी को एडम्स ने शिक्षा के 
अंग बतलाया था और शिक्षा को हिंगुखी क्रिया (99०08 [70०९७5) कहा था परच्तु 
अब शिक्षा का एक तीसरा अंग भी स्वीकृत कर लिया है और वह है पाठ्यक्रम को 
. जो शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को उत्त जन और कार्य करने का क्ष त्र अवश्य देता 

 है। इस प्रकार शिक्षा अब जिमुखी प्रक्रिया (४77097 9700०5७) स्वीकार करली गई 
_ है। यह सामाजिकतावादी विचारधारा का प्रभाव है । 


समाज शास्त्र ओर शिक्षा का पारस्परिक सम्बन्ध 


... सामाजिक दृष्टि से शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों को वे ज्ञाय, कौशल, आदतें 
. मनोवृत्तियाँ और शारीरिक विशेषताएँ देना है जिनके द्वारा उन्हें अपने और अपनी 
























.. समाज के विकास और उच्नति में योग देने की क्षमता प्राप्त हो सके । समाज के योग्य... 
. सदस्य का यही अर्थ नहीं है कि व्यक्ति निष्क्रिय बनकर समाज के आदशों और हा 
नियमों को स्वीकार करले बल्कि उसकी यह जिम्मेदारी है कि वह सक्रिप बतकर... 
समाज के उत्थान में अपना योग दे । आज का मानव समाज बहुत जटिल और पेचीदा 

. होता जा रहा है उसकी क्रियाओं का क्षत्र बढ़ता जा रहा है। व्यवसायिक उन्नित 
. ओर वैज्ञानिक आविष्कारों ने उसकी गति को और तेज बता दिया है | हम"यह्‌ 
. कल्पना नहीं कर सकते कि भविष्य में जीवन के ढंग में व्वा-क्या परिवर्तन होंगे । ऐसी... 


..._ परिस्थिति में समाज के रूप को स्पष्ट करना तथा बालकों को उसके ढाँचे और उसकी 
..... क्रियाओं से परिचित कराना शिक्षा की प्रथम जिम्मेदारी है। सामाजिक उन्नति समाज... 
...._ के सब सदस्यों की सामूहिक जिम्मेदारी है और समाज-भाव की भावना से प्रेरित 

.._ होकर समाज की क्रियाओं में सक्रिय रूप में भाग लेने की क्षमता बालकों को प्रदाव 
.._ करना शिक्षा का कार्य है। इसीलिए शिक्षा को राज्य द्वारा संचालित होने तथा शिक्षा... 
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शास्त्र की दृष्टि से शिक्षा चैतन्यशील नागरिकता के उद्देश्य को प्रधानता देती है और । 
नागरिकों को अपने अधिकारों और कत्तंव्यों का बोफ बराबर कुशलताइवक उसाज के 2 2 


उत्थान में भाग लेने की क्षमता प्रदान करती है । 


समाज-शास्त्र की दृष्टि से शिक्षा व्यक्ति को ज्ञान, कोशन अच्छी आदतेंव 


. मनोवत्तियाँ ही नहीं देती हैं बल्कि वह उनको अपने ऊपर नियन्त्रण रखकर समाज को हा < । क्‍ 
. उच्छ खुलता के मार्ग पर जाने से रोकती हैं, समाज-शास्त्र स्व-अनुशासन में विश्वास. 
करता है; और आज के जनतस्त्रीय समाज में दमनात्मक विधियों को कोई स्थान भी... 


नहीं है। अनुशासन वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी शक्तियों के दुरुपयोग को... 


. छोड़कर उनका सदपयोग करना सीखता है और कम से अधिकाधिक लाभ उठाता है। 
. यह शक्ति अन्दर से उत्पन्न होती है, बाहर से जमाई नहीं जाती । अतः अपने ऊपर. 


स्वयं नियस्त्रण करना वास्तविक अनुश[सन है और यह तभी सम्भव हो सकता है जब 


व्यक्ति को उस प्रकार के वातावरण में रकखा जाय और उस प्रकार की शिक्षा दी. द 


._ जाय जिसमें और जिसके द्वारा वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करता हुआ अपनी शक्ति... 


का सदुपयोग करे और अच्छी आदतें सीखे । साम जिक अनुशासन व्यक्तिगत अनुशासन 


के मापदण्डों का सामूहिक रूप है । व्यक्तिगत अनुशासन अच्छी शिक्षा केह्वाराहो ह 
सम्भव हो सकता है । अतः समाज-शास्त्र की दृष्टि से शिक्षा सामाजिक अनुशासन 


अथवा सामाजिक नियस्त्रण का साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने ऊपर नियन्त्रण . 
.._ करता है और इस प्रकार सामाजिक नियन्त्रण को स्व्रीकार करता है तथा समाज को 
_ भी उच्छझ्भुलता के मार्ग पर जाने से रोकता है । ः 





.. समाजशास्त्र की दृष्टि से शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है तथा शिक्षा के अथ की. ० 
व्याख्या करते समय इस विषय पर काफी प्रकाश डाल चुके हैं कि किस प्रकार समाज _ ० 


... विक्षा द्वारा अपने आदर्शों, विश्वास्सों परिषादियों, ज्ञान, संस्कृति आदि की पीढ़ी दर 2 
.. पीढ़ी जीवित रखता है और उनकी वृद्धि भी करता जाता है ॥ जो कार्य भोजन व... 
.. सन्‍्तानोत्यादन का मानव जीवत की धारा को संवाहित रखने का है वही शिक्षा का. 


..._ सामाजिक जीवन की धारा को संवाहित रखने का है । समाज शिक्षा हारा अपनी... 


हि । सभ्यता व संस्कृति की रक्षा करता है, और उसे आगे बढ़ाता जाता है । 





अतः समाजशास्त्र की दृष्टि से शिक्षा एक प्राकृतिक क्रिया है जिसे समाज 


३ ! । _ उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में बह प्रकृति के अन्य नियमों को । शिक्षा ह 
.. की किया प्राकृतिक रूप में हो प्रारम्भ हो जाती है। पशु पक्षी भी अपने बच्चों की... 


...... विक्षा देते हैं ओर इसे प्रकार जोवित रहने के साधनों का उनको अभ्यास कराते हैं। 
.... मानव के लिए क्षिक्षा का अधिक सुल्य है | क्प्रोंकि उसका वातावरण भौतिक ही नहों 
... बहिक आध्यात्मिक व सांस्कृतिक भी है। उसका जीवन भौतिकस्तर पर ही नहीं बल्कि 
... अन्य स्तरों पर भी है इसलिए उसकी शिक्षा अधिक उच्चत और व्यवस्थित रूप में. रु 








त॒ प्राणियों के लिए जीवित रहने की आवश्यकता है 
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समाज-शास्त्र शिक्षा को सामाजिक विकास का प्रमुख साधन मानता है। 

जिस प्रकार भौतिक वातावरण में प्राणी अपने अंगों का उपयोग करके अपने भौतिक. 
वातावरण में परिवर्तत व संशोधन करता है--उदाहरणाथं; वह घर बनाता है, वस्त्र _ 
बनाता है, यातायात के साधन बनांता है, अपनी शरीर रक्षा व अपनी सनन्‍्तान की 
शरीर रक्षा के लिए काम करता है और इस प्रकार अपने प्राकृतिक वातावरण में 
परिवर्तन करता है । उसी प्रकार मानव मस्तिष्क सांस्क्ृतिक वातावरण में परिवर्तन, 

संशोधन व अभिवृद्ध करता है; जिससे उसके बौद्धिक वातावरण की उन्नति हो और 
मानव मस्तिष्क को अपनी क्रियाएँ करने के लिए अनुकूल वातावरण मिल सके । 
. विक्षा द्वारा यह कार्य होता है । अतः शिक्षा सामाजिक विकास और उन्नति का 
. साधन है | शिक्षा साधन है और अच्छी-शिक्षा का उद्देश्य भी है । 
समाज-शास्त्र की दृष्टि में सम्यता के विकास में सांस्कृतिक युग सिद्धान्त 
((प्रांप्रा2 5900 पृ6०7५) का मृल्‍्य बहुत है । मानव सभ्यता के अपूर्णावस्था से 
लेकर आधुनिक अवस्था तक जो अभी पूर्ण नहीं है परन्तु पृर्णता की ओर अग्रसर हो 
रही कई स्तर आये हैं जो दोनों अवस्थाओं के मध्य की श्र णियाँ हैं। सांस्कृतिक युग 
सिद्धान्त के अनुसार मनुष्प भी अपने जीवन में उन सब रुतरों की पुनरावृत्ति करता 
. है और पाद्षविक स्तर से चलकर मानव स्तर तक आता है । यह कार्य शिक्षा द्वारा. 

... होता है। शिक्षा उसे नीचे के स्तर से उठाकर शनः शने: ऊँचे स्तर पर लाती है और 

.. इस प्रकार वह थुग सिद्धान्त की पुनरावृत्ति करता है । 

... . समाज-शास्त्र और शिक्षा के सम्बन्धों की व्याख्या समाप्त करते हुए हंम 


... अन्त में यह भी कह देना चाहते हैं कि सामाजिक दृष्टि से मानव समाज का अंग है 





और वह उसके बिता जीवित नहीं रह सकता । वह अपने जीवन व विकास के लिए द 
समाज पर ही निर्भर है परन्तु समाज उसकी उच्छुद्ाल प्रवृत्तियों को सहन नहीं कर . 


सकता अतः उसे अपने विकास के क्रम का सामाजिक रूप देता है जिसका तात्पर्य... 
यह है कि वह समाज के नियमों, आद्शों, मापदण्डों को स्वीकार करे और उनका 


पा आदर करे । यदि उनमें उसे कोई त्रूदि नजर आती है तो उनमें सुधार का प्रयत्त करे | हा 


. न्ञकि उनका विरोध करे | सामाजिक हृष्टिकोण मासव व समाज के हितों के समस्वय 


.. में विश्वास करता है और उसमें संघषं, प्रतिदन्द्रिता व विरोध के लिए स्थान नहीं... रा 
.. है। समाज-शास्त्र व्यक्ति और समाज के सम्बन्धों के समन्वय व उनके हितों के संत का जे 


...._ लित रूप पर खड़ा है और जहाँ तक शिक्षा में उनका आदर किया जाता है तहाँतक 
.. बहु सामाजिकतावादी दृष्टिकोग की भलक देता है ! रा] 
आधुनिक काल में जनतन्त्रीय विचारधारा का बोलबाला है। शिक्षा व जन-...... 


.._तन्‍्त्र और जनतम्त्रीय समाज के सम्बन्धों की व्याख्या हम आगे चलकर एकअलग 
... अध्याय में करेंगे। यहाँ इतना संकेत कर देना है कि एक हृढ़ जनतन्त्रीय समाज की. 
... स्थिति के लिए जनतन्त्रीय शिक्षा की यह भी आवश्यकता है। शिक्षा जनतत््र का. 


हा . अस्त है और उसके बिना वह चल नहीं सकता | इसी कारण आज शिक्षा को जन-... 








हर 240 क्‍ रा क्‍ ... शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 





. तन्‍्त्रीय समाज के आदर्शों के अनुकूल संगठित करने के प्रयास जारी हैं। जनतस्त्रीय... 
. समाज की रक्षा व उसको हृढ़ बनाने की प्रवृत्ति शिक्षा में सामाजिकतावादी भावना 
.. को बहुत बल दे रही है और आधुनिक शिक्षा में यह भावना स्पष्ट रूप में प्रतिबिम्बित 
. है। आधुनिक शिक्षा की प्रवृत्तियों पर अगले अध्ययन में विचार करते समय हम इस... 
. विचार प्र और अधिक प्रकाश डालेंगे । द 2 
शिक्षा में सामाजिकतावादी लहर पर संक्षिप्त ऐतिहासिक हष्टिपात..... 
... सामाजिकतावाद केवल शिक्षा से ही सम्बन्ध नहीं रखता है बल्कि वह एक ः ः 
- ओर व्यक्ति और समाज के सम्बन्धों की व्याख्या करता है, तो दूसरो ओर समाज के... 
. सुधार के समस्त कार्य को अपने क्षत्र में लेता है। समाज सुधार का उद्देश्य उसके... 
.. प्रमुख उद्दश्यों में है। इसलिए सामाजिकतावाद को हमें शिक्षा के क्षत्र में ही संकु- 
.. चित न करता होगा । यूरोप में व्यवसायिक क्रान्ति के फलस्वरूप बड़े-बड़े कल, 
.. कारखाने आदि खुल जाने के कारण अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न हो... 
गईं जिनवें आथिक शोषण, पंजीवाद, छोटे बच्चों से कार्य लेना, औरतों से काये॑ 
_ लेना, गन्दी बस्तियाँ, कठोर दण्ड, प्रतियोगिता, उत्पादन और वितरण का वेमनस्थ 
आदि प्रमुख हैं। इनके कारण समाज कुरूपता का शिकार हुआ और इतिहास के... 
विद्यार्थी भली-भाँति जानते होंगे कि किस प्रकार उन्नसवीं शताब्दी में इन कुरूपताओं 
को दूर करने के लिए सामाजिक सुधार आन्दोलन हुए और शने: शर्न: राज्य के _ 
.._ नियमों द्वारा इन बीमारियों के जोर को कम किया गया। हमें इन सुधारों की 
. व्याख्या यहाँ नहीं करनी है । केवल यह संकेत करना है कि सामाजिकतावाद ने 
.. केवल शिक्षा-सुधार तक ही अपना का क्षत्र नहीं रक्खा बल्कि समस्त समाज के 
उहंबय को लेकर अपना कदम आगे बढ़ाया । शिक्षा सुधार उनमें एक उह इय था। बृहत 
.. उहृश्य पूरी समाज का सुधार करना था । उसके साधनों में शिक्षा एक साधन थी। 
यह शिक्षा के क्ष त्र में सुधार ने अनिवाय शिक्षा के लिए प्रयत्न, निःशुल्क शिक्षा... 
...... के लिए आयोंजन, अधिक संख्या में प्रारम्भिक पाठशालाएँ खोलने के लिए प्रयास, 
.... प्रौढ़ शिक्षा, श्रम जीवियों के लिए शिक्षा व्यवस्था आदि का रूप लिया । हमारे यहाँ... 
...... भारतवषं में आज शिक्षा के पुनर्निर्माण की योजना में इत सबकी ओर ध्यान आक- 
.... . पित हुआ है और हमार संविधान में भी 4 वर्ष तक के बालक और बालिकाओं के... 
.. लिए अनिवाय तथा निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की आयोजना है । सरकार प्रौढ़शिक्षा.._ 
... के लिए भी कदम उठा रही है तथा विभिन्‍न प्रकार की संस्थाएँ श्रमजीबियों के लिए... 
......॑ स्त्री शिक्षा के लिए प्रयास जारी है। कई प्रकार के टेकनीकल, कामशियल 
.... तथा कृषि-विद्यालय भी खोले जा रहे हैं। यह सब इसलिए है कि एक जनतन्‍्त्रीय 
.... समाज को हढ़ बनाने से लिए शिक्षा की आवश्यकता है और शिक्षा की जब तक 
.... समाज के सभी सदस्यों के व्यबस्था न की गई तब तक समाज हृढ़ता प्राप्त न कर 
... सकेगा। यह शिक्षा में सामाजिकतावाद की परिचायक है । हम आम 













.. प्रारम्भ से ही सामाजिकतावाद ने दो रूप लिए और आज उन्हीं का क्षेत्र. 
अधिक विस्तृत हो रहा है । एक ओर शिक्षा का सुधार और दूसरी ओर सामाजिके 
बुराइयों को दूर करता और इस प्रकार समाज को सुधारता। शिक्षा दूसरे रूप में भी 
प्रमुख सहायक है । पेस्टालॉजी की शक्षिक विचारधारा की व्याख्या करते समय हम 
कह चुके हैं कि किस प्रकार वह शिक्षा द्वारा समाज का सुधार करना चाहता था। 
रूसो भौर पेस्टालॉजी से प्रेरणा सबसे पहले जमंनी में बेसडी (8888009) ने सन्‌ 
877] ई० में फिलेन्चीपीलम (शिक्षीक्रावए0एांए) अर्थात्‌ लोक हित-शिक्षालय की. 
स्थापना जिसको देखने के लिए अनेक लोग आए और जो शिक्षालय लोक-हित शिक्षा 
आन्दोलन का प्रतीक बन गया । धीरे-धीरे इस प्रकार के अनेक स्कूल खुलने प्रारम्भ 
हो गए और लोगों ने अपने साधनों को इकट्ठा कर चेरिटी स्कूल (टक्षा॥ 5व0०0) 
खोलना प्रारम्भ कर दिया । इन स्कूलों को राज्य की ओर से सहायता मिलना भी 
 ब्रारम्भ हो गया जमंनी के बाद अन्य देशों--फ्रॉन्स तथा अमेरिका में भी इप भावना 
से प्रेरित हो कर व्यक्तिगत (/97५%०) स्कूलों की स्थापना होना शुरू हो गया और 
इस प्रकार यह आन्दोलन बढ़ता ही गया । सन्‌ 797 में डा० एन्ड्यूवेल तथा जासिफ 
कास्टर ने मानीदीरियल प्रणाली (४०४०४ 5एशआ॥) की स्थापना की जिसके 
अनुवार ऐसे स्कूलों को प्रोत्साहन मिला जिनमें बड़े विद्यार्थी छोटे विद्या्ियों को 
 पढ़ाते थे। इग्लैंड में रौवर्ट ऑवन (९०ए०॥ 0जछ०॥) ने कला कारखानों में काम 
. करने वाले बालकों के जीवन में सधार के लिए जो आन्दोलन चलाया उसका महत्व 


क्‍ | कि इतिहास के विद्यार्थी भली-भाँनि जानते होंगे। उसी के प्रयासों के फलस्वरूप इग्लेंड ._ 
. की पालियामेंट को समय-समय पर कई फंक्टरी अधिनियम (#8007४ ४०४) 


_ बनाने पड़े जिनसे बालकों के जीवन में सुधार हुआ । इसी शताब्दी में राज्य शिक्षा 
के सम्बन्ध में अपना दायित्व समभने और उसको निभाने के प्रति आमुख हुआ और 


. धीरे-बीरे राज्य ने अपने ऊपर इसकी जिम्मेदारी लेगा प्रारम्भ कर दिया | राष्ट्रीय... 
. स्कूल-प्रणाली (08078 8५४७॥ 0 ०(ए०४४०07) इसी आन्दोलन का प्रभाव है। 


..._ सारांश यह है शिक्षा सामाजिकतावाद की लहर ने एक विशाल रूप धारण कर 3 
व्यक्ति और समाज के सम्बन्धों की व्याख्या ही नहीं की बल्कि यह भी स्पष्ठ किया कि. 


.... किस प्रकार व्यक्ति अपनी उन्नति कर सकता है और किस प्रकार समाज और किस. 
.. प्रकार एक हित दूसर के हित से बँधा हुआ है | सामाजिकतावाद अपने उद्दश्य की 


.. पूर्ति में शिक्षा को सामाजिक महत्व देकर उसे व्यक्ति और समाज के कल्याण का प्रमुख 
.... साधन मानता है तथा उसे उपयोगी साधन बनाने के लिए उसको सामाजिक रूप देने... 
.. पर बल देता है। 2 | 
हमारा भारतीय समाज और शिक्षा से आह्याएँ : शिक्षा को सामाजिक दृष्टि... 


..._ से उपयोगी बनाने के लिए हमारे देश में बड़े प्रयत्त किए जा रहे हैं। स्वतत्त्रता 


.... प्राप्ति से पहले तो हमारी शिक्षा का मुख्य उद्दश्य यही है कि शिक्षा प्राप्त करके रा 


। .. शि० द० आ० प्र०--6 











5 88 .... शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्र वृत्तियाँ 






हे युवक सरकारी व अन्य नौकरियों में प्रवेश पा सके। अब उदृ इ्य भिन्‍न हैं और पिछले. 
.. एक अध्याय में हम इस पर विचार भी कर चुके हैं। हमारी शिक्षा को अब हमें व्यक्ति-. 


.. गत विकास में सहायता देनी है तथा हमें उस योम्म बनाना है कि हम अपने जनतस्त्रीय 
.. समाज को हृढ़ बना सके | इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक 







है कि हम अपनी सामाजिक व्यवस्था को समभझें--उसकी परम्पराएं, संस्कृति, व्यव- 
हे 


पर हार, परिपाटियाँ, साहित्य, संस्कार आदि को देखें ओर यह जान कि किस प्रकार वे. 







.. बालक के व्यक्तित्व पर अपना प्रभाव डालते हैं । हम यह भी देखे कि हमारी व्यवस्था 
... की व्या-क्या कमजोरियाँ है । शिक्षा के उदह ढयों की व्याख्या करते समय हम अपनी. 


..._ सामाजिक व्यवस्था की कुछ कमजोरियों की ओर इशारा कर छुके हैं । परन्तु इसका 
















. अथ्थे यह नहीं कि परम्परागत व्यवस्था अथवा परिपाटियाँ अथवा रस्मरिवाज आदि 
. को समाप्त करके आधुनिक युग की नवीन व्यवस्था को पूर्ण रूप में अपनाया जाय। 
.. आवश्यकता इस बात की है कि हम यह देखें कि हमारी व्यवस्था में परम्परा का 
कितना स्थान है और आधुनिकता का कितना | यही आज के शिक्षित युवक की 

. समस्य्रा है और वह इसको तभी हल कर सकता है जब शिक्षा में परम्परा एवं आधु- 
निक का संयत समन्वय हो द । 
क्‍ शिक्षा समाज को पुष्ट करती है परन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि वह 
ष्टिक हो । शिक्षा फोष्टिक तभी हो सकती है जब॑ वह समाज की आवश्यकताओं 
को ध्यान में रखकर उनकी पूति करें। जिस प्रकार पौष्टिक भोजन वही कहलाता 
. है जो शरीर की आवश्यकता के अतुकूल हो उसी प्रकार अच्छी शिक्षा वही है जो 
समाज की एवं व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुकूल हो । यही विचारधारा आज जोर 
ही है और इसका मुख्य कारण सामाजिक व्यवस्था में जनतस्त्रीय एवं वेज्ञानिक 
विचारधाराओं का जोर है। इस सम्बन्ध में विद्यालयों तथा शिक्षाओं के ऊपर क्या. 


.....  जिस्मेदारियाँ हैं, इस पर हम आगे चलकर एक अध्याय में (अध्याय--शिक्षा एवं 
.... सामाजिक व्यवस्था) विचार करंगे । । 







पा हे सारांश - -... ० 
....... व्यक्ति और समाज के पारस्परिक सम्बन्धों को व्या्या तथा दोनों के हितों 


..... का संतुलन करना समाजशास्त्र का विषय है और आधुनिक शिक्षा पर उसका बहुत 







समाज-शास्त्र की उन्नति सभ्यता के विकास के साथ-साथ हुई; परन्तु !8वीं 


..._ शताब्दी से वैज्ञानिक आविष्कारों वी प्रवुरता तथ्य 9वों शताब्दी के विज्ञान के 
.. चमत्कार आविष्कारों ओर नई खोजों व व्यवसायों को वृद्धि के कारण जीवन का 
...... ढंग बदलने लगा और सामाजिक क्षेत्र में नए रूपों के साथ नई-तई समस्याएँ उत्पन्न 







० -होते लगीं । समाज को सुधारने ओर उसकी बदलती हुई दुनिया में हृ़ स्थान देने के 
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. समाज-शास्त्र के अनुसार शिक्षा का ध्येय व्यक्ति को कुशल नागरिक बनाना 
है । शिक्षा के द्वारा व्यक्ति वे गुण, आदतें, कौशल आदि प्राप्त करता है जिनसे बहू 
समाज का योग्य सदस्य बनता है । शिक्षा सामाजिक नियन्त्रण भी है और समाज के. 
विकास का साधन है। शिक्षा के द्वारा ही समाज जीवित रहता है और उसी के 
द्वारा उसे भोजन व शक्त प्राप्त होती है । । 
सामाजिकतावाद के अंकुर रूसी, पेस्टालॉजी, फ्रोवेल आदि विचारों की 
विचारधारा में पाये जाते हैं । द के 
... सामाजिकताबाद की आधुनिक शिक्षा में पाठयक्रम को विस्तृत झूप देने पाठय- 
ऋमातिरिक्त क्रियाओं को महत्व देने, स्कूल को संमाज का लघु रूप देते ता शिक्षा 
के उद्दे इय को कुशल नागरिकता का रूप देने में छाप पड़ी है। आधुनिक शिक्षा 


समाज की व्यवस्था को हृढ़ बनाकर व्यक्ति को और व्यक्ति को अपने विकाप्त के लिए... 


समुचित अवसर देकर समाज को मजबूत बनाने का लक्ष्य रखतो है । एक का हित 
दूसरे से बंधा हुआ है । यह शिक्षा में सामाजिक्रता का प्रभाव है 
सामाजिकतावाद की हष्टि से शिक्षा को कई परिभावएँ की गई हैं। परू्तु 
सबका सारांश कुशल नागरिकता है। आज जनतन्‍्त्र के युग में कुशल नावरिक बनाकर 
शिक्षा जनतन्त्र की नींव को हढ़ करती है। हमारे क्षेत्र में भी शिक्षा के पुर्नानर्माण 
का प्रयत्न इसी उदय को लेकर चल रहा है। कु 
है सामाजिकतावाद दिक्षा सुधार से ही नहीं बल्कि समस्त संधाज के सुधार से 
सम्बन्ध रखता है। प्रारम्भ में जमनी में लोक-हित-शिक्षा का आन्दोलन प्रारम्भ हुआ... 


. परन्तु फिर उसमे विशाल रूप धारण कर लिया और यूरोप के सभी देज्चों तथा... 
अमेरिका में शिक्षा प्रसार तथा समाज हित के आन्दोलन शुरू हो गए। यूरोप की 


..._ व्यावसायिक ऋत्ति ने जी आगे चलकर सापाजिक समस्याएँ पैदा कर दीं उसको दूर. 


.._ करते का आच्दोलन भी उसी सामाजिकताबाद लहर का एक अंग था। सामाजिकता- 
. वाद शिक्षा तथा समाज सुधार हारा समाज को हढ़ बनाकर उसे इतना शक्ति बना... 
देना चाहता है कि वह अपने सदस्यों का हित कर सके और अपना विकास 


करता जाथ । 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा को साधाजिक हृष्ठि से प्रबल बनाने के लिए... | 


5 काऊी प्रयत्न किए गए हैं और वे अब भी जारी हैं। अपनी शिक्षा को जततत्केय 


के व्यवस्था के अनुकूल बनावे को हमारी विशेष जिस्मेदारी है। 













है 2 


शिक्षा में प्रवत्तियाँ-(४) बहुबिम्बवादी प्रकृति 
... या समाहारक प्रवति 





पिछले अध्याय के भिन्न-भिन्न शिक्षा के दर्शनों और प्रवत्तियों की व्याख्या की ० 


..._गई है तथा कई शिक्षा-शास्त्रियों की विचार-धारा का विश्लेषण किया गया है। इतने... द 












। हे क्‍ है हासिक दृष्टि से मोजूद हैं--प्राचीन भारतीय शिक्षा का आदर्श, प्रारम्भिक ईसाई 


विचारों और सिद्धान्तों को लेकर यदि हम प्रत्येक का अपने व्यवहार में आचरण 
लाने का प्रयत्त करे और आधुनिक शिक्षा को उतके आधार पर निर्मित करना चाहें... 
तो शायर हम किसी भी प्रकार आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमें पग-पग पर उनके पार- 
स्प्रिक विरोधी तत्वों का सामना करना पड़ेगा और हमारे लिए निश्चित कदम 
उठाना कठिन हो जावेगा । उदाहरणार्थ, हमारे सामने शिक्षा के अनेक आदर्श ऐति- 


_ धर्म का परलोक का आदर, विदृद्ादी युग का आदर्श, मध्यकालीन शिक्षा का आदर्श, 
. रूसो का आदशं, वाल्टेबर का आदश, सांस्कृतिक पुनरुत्थात का आदर्श, यथाथवादी 
आदश, आदशवादी आदी, प्रयोगवादी आदशे “आदि आदि | हमारे लिएयह 





रा ..._ निश्चित करना कठिन होगा कि हम किसको स्वीकार करें और किसको अस्वीकार 
.. करें, ओर सबको किस प्रकार स्वीकार करें। जिस प्रकार शिक्षा के आदशों के... 















.. सम्बन्ध में विभिन्न मत रहे हैं उसी प्रकार शिक्षा पद्धतियों, पाठ्यक्रमों, शिक्षालय का, 
..... व्यवस्थाओं तथा अनुशासन आदि के सम्बन्ध में युग-युग में देश-देश में अनेक विभिन्न- 
....ताये रहीं हैं गौर जो कठिनाई हमें आद्शों के सम्बन्ध में चि्वय करने में प्रतीत होती .- 

... है| कठिनाई इनके सम्बन्ध में भी प्रतीत होती है ऐसी परिस्थितियों में आधुनिक 
.. शिक्षा के लिए यह समस्या हो जाती है कि वह किस आधार |को स्वीकार करे और 
....._ किस किसको अस्वीकार करे साथ ही साथ यह भी -प्रशन होता है कि यदि किसी 
.... विचार को स्वीकृत किया जाय तो क्‍यों किया जाय ओर अस्वीकृत किया जाय तो 
..... क्यों अस्वीकृत किया जाय । ा 









गा हक यह्‌ भरत हमें अपनी शंकाओं के समाधान की ओर ले जाता है | कि सी' वंथ्य स्व 
! * क आदश व विचारधारा को स्वीकृत करने के लिए हम अपनी परिस्थितियों में उसकी 
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उपयोगिता देखते हैं और यह भी समभने का प्रयत्न करते हैं कि हम उसको स्वीकार 
कर सकते हैं अथवा नहीं । हमारी यह मनोवृत्ति हमें विभिन्न विचारधाराओं, तकों व _ 
आदर्शों में से उतना अंश छाँटने के लिए सहायता देती है । जितना अंश हमारे लिए _ 
लाभदायक है और जितने को हम व्यवहार रूप दे सकते है तथा जितने के लिए हमारे 
पास साथन है । हम बजाय एक ख्रोत से अपने आदर्श और विचारों को प्राप्त करते 
के अनेक स्रोतों से उनको प्राप्त करते हैं और अपनी बुद्धि द्वारा उनको एक नया रूप... 
देते हैं जो उनके समन्वित सम्मिश्रण के द्वारा निकलता है। इस कार्य में हमें अपनी 


बुद्धि और तक का सहारा लेना पड़ता है; जिसके द्वारा हम विभिन्न विचारों के 2 


विरोधी भाव को कम करके अथवा समाप्त करके उनमें पारस्परिक समझौता 
था समन्वय करते हैं और अपने लिए उन्हें उस रूप में स्वीकार करते हैं। यह पार- 
स्परिक विरोध को नष्ट करके समझोता करने तथा हितों का समन्वय करने की. 
प्रवत्ति आधुनिक युग की विशेषता है और थही प्रवृत्ति समाहारक प्रवृत्ति (806०5 
छंग्रा) कहलाती है जिसने केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों में समस्वय 
को मूल्य दिया है और आधुनिक जीवन की समस्याओं के हल के लिए समन्‍्वय करने 
की मनोव॒ति को सबसे ऊंचा स्थान प्रदान किया है। यही प्रवत्ति शिक्षा के संगठन में 
भी उसी रूप में कार्य करती हुई नजर आती है जिस रूप में सभ्यता के निर्माण और 
उसके आधुनिक रूप को निश्चित करने में हम इसे बहुबिम्बवादी प्रवृत्ति या समा- 
हारक या प्रवृत्ति बहुमुखी प्रवृत्ति, कुछ भी कहें उसका आशय वही है जो हम ऊपर 
.. स्पष्ट कर चुके हैं । जिस प्रकार परिधि से अनेक त्रिज्याएँ केन्द्र के मिलन बिन्दु में 
.. लीन हो जाती हैं उसी प्रकार इस प्रवृत्ति के मिलन बिन्दु में विभिन्न शिक्षाओं और 
स्रोतों से आने वाली विचारधारायें अपना विरोध रूप छोड़ कर मिलन बिन्दु रूप के 
..._ साथ अपना समन्वय कर लेती हैं । अंग्र जी में इस प्रवृत्ति को 8०७४० ''आा।था०र 
व॥ ४0प०४॥07 की संज्ञा दी गई थी । द 


आधनिक जीवन में समाहारक प्रवृत्ति का प्रभाव 


समन्वय आज के जीवन की आवश्यकता है | हम इतिहास, साहित्य, विज्ञान... 

आदि के अध्ययन से तथा आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों जिनमें समय और दूरी की... 
._ विजय मुख्य है अपने पूर्वजों और अन्य देशों के लोगों के पूर्वजों तथा आधुनिक लिवा- 
.._ सिथों के सम्पर्क में इतने आ गये हैं कि हमारा पृथकत्व बिल्कुल समाप्त हो गया है।... 


. देशों, राज्यों व राष्ट्रों के बीच की दीवालें समाप्त हो गई हैं, दुनियां प्रतिदिन संकी्ण । 


: होती जा रही है, मानन का मानव से अधिकाधिक सहीष्य स्थापित होता जा रहा... 


... है। ऐसी अवस्था में अपनी-अपनी बाँसुरी और अपना-अपना राग वाली कहावत 


.. हमारे जीवन को नष्ठ कर देगी । हमें अपने जीवन को वह रूप देना है जिसमें संघर्ष... 
.. के अवसर समाप्त हों और पारस्परिक सहयोग, सहिष्णुता, सुखभय विचार- 


... विनिमय, सद्भावना, पारस्परिक आदर व प्रेम के वातावरण में समस्त मानव-समाज 


.._ एक श्रातृत्व की भावना में बँधे हुए हों । आज अन्तर्राष्ट्रीयता के युग में इस प्रकार के... 




































2086 जा देव गया परिक गदर" 


.... वातावरण का सृजन विपर्य या विरोध के आधार पर नहीं, समन्वय और समभोते के ._ 
.... आधार पर हो सकता है । द . 





हमारे जीवन में यह भाव ह॒ृढ़ता प्राप्त करता जा रहा है । हम अपने रहने... 
 सहने के ढंग, अपने खाने पीने के ढंग, अपनी रस्म-रिवाजों, आचार-विचारों, पार- 
.... . स्परिक व्यवहारों, आभूषण व वस्त्रों, साहित्यक कला के प्रदर्शनों--सब में समाहारक 
.. प्रवृत्ति का प्रमाण दे रहे हैं। हमारे जीवन के ढंग में कई ढंगों का मिश्रण है, हमारे रस्म... 
.. रिवाजों में कई जातियों व मानव समुदायों के प्रभाव प्रतिबिम्बित हैं, हमारी बोली... 
.. में कई बोलियों के अंश वर्तमान हैं, हमारे खान पान तथा वेश-भूषा में कई प्रकार के... 
.._ रूपों का सम्मिश्रण है। सारांश यह है कि हमारी पूरी सभ्यता तथा संस्कृति तथा... 
.. जीवन का ढंग पूव॑ंगत कई पीढ़ियों के प्रयत्नों का एकत्रित परिणाम है जिनका... 
. समीक्षा और विश्लेषण करने पर उनकी उत्पत्ति के खरोत का पता लग जाता है और... 
हम यह मालूम कर लेते हैं कि अमुक अंग अमुक स्रोत से आया परन्तु उन सबके... 
सम्मिलित रूप को देखकर उसकी सुडौल आकति में हमें उसके अनुठपन की ओर... 
. आकर्षित करती है। जिस प्रकार किसी बड़ी विशाल व भव्य इमारत को देखकर हम... 
.. उसकी विज्ञालता व भव्यता से आकर्षित होते हैं परन्तु उसके एक एक अंग की 
...._ सृक्ष्म व्याख्या करके ही यह जान जाते हैं कि उसका अमुक अंग भौतिक ढंग का परि-..... 
...... चायक है, अमुक मुसलमानी कला का, अमुक यूनानी कला का आदि; उसी प्रकार 
.._ हमारी आधुनिक सम्यता विभिन्न स्रोतों से आई हुई धाराओं से बनी हुई होने पर भी. 
... एक सुडौलपन और सब प्रमाणों का समन्वित रूप लिए हुए है कि वह अपना अनूठा- 
..... पन रखती है और विशेषज्ञ ही उसकी समीक्षा व विइलेषण कर यह बता सकते हैं कि 
..... इसका कौन सा अंग कहाँ से आया । जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं जो बात 
.... सभ्यता, संस्कृति व हमारे जीवन के ढंग के विषय में चरितार्थ होती है, वही हमारी 
. शिक्षा के विषय में भी चरिताथं होती है । शिक्षा जीवन के ढंग व सम्यता और... 
.... . संस्कृति के क्षेत्र से अलग नहीं है । आधुनिक जीवन की परिस्थितियाँ जिस प्रकार या 
.... जीवन के एक क्षेत्र में समाहारक प्रवृत्ति की मान्यता स्वीकार करती हैं उसी प्रकार... 
... वे अय्य क्षेत्रों में भी स्वीकार करती हैं शिक्षा में इस समाहारक प्रवृत्ति का प्रभाव... 
2 री _ स्पष्ट है । ४ 


आधुनिक शिक्षा में समाहारक प्रवृत्ति या बहुंबिस्ववाद का प्रभाव 








ा यह स्पष्ट करने के लिए कि आधुनिक शिक्षा में बहुबिम्बवाद या समाहारक 
.. प्रवृति का क्या प्रभाव है और उसके क्या स्पष्ट प्रमाण हैं हम आधुतिक शिक्षा का... 

.. अमुख प्रवृत्तियों का नीचे उल्लेख करते हैं और अपने उक्त कथन को प्रमाणित करने के... 
ि कैत करते  अमुक प्रभाव किस विचारधारा 
का द्योतक है । हमारा अभिप्राय इस व्याख्या से आधुनिक शिक्षा की समाहारक 
प्रवृत्ति का स्पष्टीकरण है । , क्‍ या 





शिक्षा में प्रवृत्तियाँ अत ० 


() शिक्षा के उद्द इय--आधुनिक शिक्षा के उदृश्य को सरल भाषा में 


व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है : “शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को अपने सम्पूर्ण. 


. विकास के लिए अवसर प्रदान करना है जिससे वह अपना विकास करता हुआ समाज _ 
की उन्नति में भी योग दे सके । 


इस परिभाषा में किसी एक वाद (80) का प्रभाव नहीं है बल्कि प्रकृति- 
बाद, आदर्शवाद, प्रयोगवाद--तीनों का सामंजस्थ है। मानव के विकास में उसके 
व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक--आता है और विकास 
पर बल देते हुए आधुनिक शैक्षिक प्रवृत्ति, संतुलित विकास तथा समाज हित परम 
बल देती है और इस प्रकार शिक्षा दर्शन के साथ-साथ उसमें मनोवज्ञानिक तथा 
सामाजिकतावादी प्रवृत्तियों की भलक स्पष्ट होती है। शिक्षा के मुल्यों को निर्धारण 
करने में हमें प्लेटो, अरस्तू, रूसी, हरवार्ट, इमसन, फ्रोवेल तथा जानड्यू -- सभी 
शिक्षा-शास्त्री सहायता देते हैं। हमारी शिक्षा की आधुनिक व्याख्या इतनी विस्तृत _ 
है कि उसमें युग-युग की विचारधाराएँ अपने सामान्य रूप में समाविष्ठ हो जाती 
हैं । यह दूसरी बात यह है कि अपने विशिष्ठ रूप को जो उस युग की विशिष्ट परि- 
स्थितियों के कारण उद्भूत हुआ उन्हें त्याग देना पड़े । 
पक (2) शिक्षण-विधि--(अ) आधुनिक शिक्षा में शिक्षण विधियों को मनो 
.. वैज्ञानिक आधार देने पर बल है और उनका निर्माण. बालक की शक्तियों, योगताओं 
... व रुचियों के आधार पर करने को समथन प्राप्त है। यह आधार पेघ्टालॉजी और 


क्‍ द .. अन्य मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के समर्थकों ने दिया। उन्होंने यह विचार भी दिया कि 
. भौतिक प्रक्रिया में बाहर से ज्ञान थोपना नहीं है बल्कि बालक को अपनी शक्तियों का 


.. विकास करने देना है। आधुनिक शिक्षा में वालक-केन्द्रित शिक्षा, बालक के व्यक्तित्व 
का आदर, उसके प्रति प्रेम और सहानुभूति का वर्ताव, अनुशासन में श्रेम का 


हे महत्व, स्वतन्त्र क्रिया, खेल का महत्व--यें सब मनोवज्ञानिक प्रवृत्ति का प्रभाव है | 








पे (ब) शिक्षण विधियों को प्रगतिशील बनाना, बच्चों को क्रिया करके सीखने... 
. के अवसर देना, शिक्षण विधियों को लचकदार बनाना तथा अनुभव को प्राध्यान्य 
.. देना--े सब प्रयोगवादी विचारधारा का प्रभाव है। गा 
क्‍ (स) पाठों का सह-सम्बन्ध स्थापित करना, वैज्ञानिक ढंग से उनका क्षंग्री- 
.._ करण करना तथा उनको क्रमिक रूप देना, पाठों को रोचक बनाना तथाज्ञातसे 
._ अज्ञात, सरल से कठिन, स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाने वाले सिद्धान्त--ये मनो- 
..._ वैज्ञानिक और वैज्ञानिक प्रवत्तियों के प्रभाव के परिचायक हैं। आधुनिक प्रयोगवादी 
... विचारधारा भी उनका समर्थन करती है। | 
पा (द) शिक्षण के लिए योग अध्यापकों की आवश्यकता तथा उनको ट्र निग ला 
.. देना आधुनिक काल में बहुत महत्व रखता है। शिक्षण एक कला है जिसके लिए... 


.. ट्रेनिंग, अध्ययन और अभ्यास की आवश्यकता है। शिक्षकों की ट्रृनिंग पर जोर पा 


.._ मार्टिन लूथर के समय से प्रारम्भ हुआ और 9वीं शताइदी में हर्वार्ट तथा फ्रोवेल ने रा 




































है है द  अ .. शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


._ इस पर बहुत बल दिया। हर्वार्ट ने शिक्षण कला को वैज्ञानिक आधार दिया और... 
 तबसे शिक्षकों की ट्र निंग की आवश्यकता बढ़ती जाती है और आधुनिक काल में... 
. इसका महत्व और भी बढ़ गया है।... द ा, 

द आधुनिक शिक्षा में अनुशासन का वह अर्थ नहीं है जो मध्यकालीन युग में... 

... था, जब कि यह विश्वास किया जाता था कि बच्चे को परिवार द्वारा ही अरशासन ' 
.. सिखाया जा सकता है। कवरली ने अपनी पुस्तक “हिन्दी ऑफ वैस्टर्न एजकेशन में 
...._ एक अध्यापक हैनवर्ली (प0०॥०) का उल्लेख किया है जिसे यह गिनकर रक्खा 
..._ था और उसे गवं था कि उसने अपने जीवन में कितने घूंसे मारे, कितने चांटे, कितने. 
..बेंत, कितनी छड़ी, कितनी बार कान ऐंठे और कितनी बार अन्य प्रकार दण्ड दिएंक 5६० 
ये रोमांचकारी तथा वीभत्स कांड आज भत्संना के पात्र हैं। अनुशासन की आधुनिक. रा 
व्याख्या उसे स्वतन्त्रता, सम्मान, प्रेम, सहानुभूति के आधार पर स्थिर रखती है। ०० 
.._ यह विचार रूसो के समय से उत्पन्न हुए और रूसो ने सर्वप्रथम इस प्रकार के अनु... 
. शासन का खण्डन किया। यद्यपि सांस्कृतिक पुनुरुस्थान; धमंसुधार तथा यथार्थवाद के. # 
जन्म के समय ही इस सध्यकालीन परिपादी की आलोचना हो रही थी परन्तु सो... 

के तीब्र शब्दों और बाद में पेस्टालॉजी तथा अन्य 9वीं शताब्दियों के शिक्षा-शास्त्रियों.. 
ने आधुनिक विचारधारा को रूप देने के लिए तेजी से कदम बढ़ाया । का 

क्‍ (3) पाठ्यक्रम -(अ) आधुनिक शिक्षा में पाठ्यक्रम को भी बहुत विस्तृत रूप 

.... दिया गया है। वह केवल विषय-ज्ञान तक ही सीमित नहीं है बल्कि बालक के समस्त 
.... अनुभव-कक्षा में और कक्षा के बाहर से सम्बन्ध रखता है। पाठ्यक्रम को इतना 5 
विस्तृत रूप देना जनतन्त्रीय व्यवस्था, सामाजिकतावादी प्रवत्ति और प्रयोगवादी . 
.. विचारधारा का परिणाम है जिनके द्वारा शिक्षा का उहंश्य व्यक्ति को कुशल नाग... 
... रिकता प्राप्त करना बतलाया गया है। शिक्षा कुशल नागरिक तभी बना सकती है. 
.... जब बालक को ज्ञान के साथ-साथ उन सब गुणों, आदतों व कौशलों का अभ्यास | 
.. करावे जिल्हें प्राप्त करके समाज में अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैंऔर इस प्रकार... 
... उसकी क्रियाओं में भाग ले सकते हैं। द रा 
लक, (ब) इन्हीं विचार-धाराओं ने पाठ्य-ऋ्रमातिरिक्त क्रियाओं को पाठ्यक्रम के... ४ 
हे । अतिरिक्त क्रियाएँ न कह कर पाठ्यक्रम की सहगामी क्ियाएँ स्वीकार किया है।. ४ 
ा . क्योंकि इन क्रियाओं में भाग लेकर सामाजिक जीवन में भाग लेने की क्षमता प्राप्त 
.... करने में बालक को पर्योप्त अभ्यास हो जाता है और उसमें आत्म-संयम, न्याय. 
... भावना, सामूहिक हित, सहिष्णुता, संतुलन, आदि उन गुणों का समावेश हो जाता. 
.... है जिनके आधार पर वह एक सफल नागरिक बनता है । रा । 
....  (स) पाठ्यक्रम को बहुमुखी (५४-४८) बनाता, उसमें उदार व व्योव- 
सा हे साविक ([908] 800 ४०९८४४०॥०७!) शिक्षा को संतुलित रूप में रखना, उसको लचक- . 
.. हे बनाना ताकि वह एक परिवतंनशील तथा प्रगतिशील समाज की क्रियाओं का रा 
पके । उसमें परम्परागत तथा प्रगतिशील विचारों का समत्वय 
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करना--ये विचारधाराएँ कई स्रोतों के ऊपर अवलम्बित हैं; और उनमें शिक्षा के 
सभी दरशनों व प्रवृत्तियों की समन्वित भलक वर्तमान है। आदशंवादी दृष्टि से 
परम्परा का महत्व है; प्रकृतिवादी और प्रयोगवादी दृष्टि से पाठ्यक्रम को विस्तृत 
और लचकदार बनाने पर जोर है, सामाजिकतावादी दृष्टिकोण उसको सामाजिक 
क्रियाओं का प्रतिबिम्ध बताता है और मनोवंज्ञानिक तथा प्रयोगवादी विचारधारा 
उसको बहुमुखी बनाने को बल देती है जिससे प्रत्येक बालक अपनी शक्ति, योग्यवा व. 
_ऋचि के अनुसार उससे लाभ उठा सके शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति विज्ञान विषयों के. 
प्राधान्य को स्थापित करती है। यह आधुनिक समाहारक प्रवृत्ति की विशेषता है. 
कि उसने इन सब प्रभावों को स्वीकार कर पाठ्यक्रम का आधुनिक आधार व रूप 
दिया है।. द 

(4) स्कूल और समाज--(अ) आधुनिक शिक्षा में स्कूल का कार्य केवल 
विषयों का ज्ञान देना ही नहीं है वल्कि बालकों को उन क्रियाओं का अभ्यास कराना 
भी है जिनमें भाग लेकर के वृहत्‌ सामाजिक जीवन में भाग लेने की क्षमता प्राप्त 
कर सकते हैं । हम पहले एक अध्याय में स्कूल और समाज के सम्बन्धों की चर्चा कर 
चुके हैं। आधुनिक काल में शिक्षालय का आदर्श समाज के लघु रूप को प्रस्तुत करना 
है, स्कूल का जीवन सामाजिक जीवन का एक अंग है--और स्कूल का वातावरण 
सामाजिक वातावरण का सरल, प्राकृतिक व शुद्ध लघुरूप । स्कूल के कार्य के इतने 
- विस्तत रूप की कल्पना जनतस्त्रीय समाज, सामाजिकतावादी प्रवृत्ति व प्रयोगवादी 


ऋण के 


.._ दर्शन की देन है । आज का समाज बहुत जटिल है और उसमें भाग लेने के लिए 


. उसकी क्रियाओं का पर्याप्त अभ्यास व ज्ञान आवश्यक है । स्कूल का यह कार्य यह है 
कि सामाजिक संस्था होने के नाते वह बालकों को उनका अभ्यास करावे व उतका 


. उन्हें ज्ञान दे जनतन्त्रीय दर्शन व सामाजिकतावादी प्रवृत्ति स्कूल के इस व्यापक कार्य... द 


- क्षेत्र की व्याख्या का आधार है। 


(ब) स्कूल का सामाजिक जीवन से सम्बन्ध और स्कूल में सामाजिक जीवन. 
.. का प्रवेश तथा दोनों के पारस्परिक सम्बन्धों का महत्व--यह भी जनतस्त्रीय दर्शन... 
... सामाजिकतावादी प्रवृत्ति का प्रभाव है । आओ 
क्‍ (5) शिक्षा और राज्य की जिम्मेदारी--भ्राधुनिक काल में राज्य अपनी... 


. विक्षा-सम्बन्धी जिम्मेदारी को अधिकाधिक मांत्रा में स्वीकार करता जा रहा है।... 


... हमारे संविधान में भी 4 वर्ष तक की अवस्था के बालक और बालिकाओं के लिए... 


ही अनिवायं और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। संसार के उन्नत देशों में ० 


... प्रारस्सिक शिक्षा अनिवाय और निःशुल्क हो भी गई है। राज्य की शिक्षा में बढ़ती ः 


..._ हुई रुचि और उसको अपनी प्रमुख जिम्मेदारी समझना जनतन्त्रीय विचारधारा का सा 


: प्रभाव है। जनतन्त्र एक राजनैतिक व्यवस्था ही नहीं है; बल्कि जीवन का एक ढंग है, 


था बह एक सामाजिक विश्वास है. जिसकी रक्षा तभी हो सकती है जब व्यक्ति शिक्षित ० 


व हों और वे अपने अधिकारों व कत्त व्यों को समरभें तथा अपनी बुद्धि का प्रयोग करते... 


.... हुए समाज की क्रियाओं में भाग लें। शिक्षा जनतन्त्र का अस्त्र है और यदि राज्य _ 
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को पूर्ण रूप में निभाना है।. 


हि . दूसरी प्रवृत्ति हमें सहायता भी नहीं दे सकती। अपनी प्रगतिशीलता, लचकता, रा 
.... समन्वय की भावना, मिलान के उद्देश्य और समभोते की सतोवृत्ति को लेकर यह. 
... समाहारक प्रवत्ति हमारे आधुनिक जीवन के ढंग की विशेषता द 


साराश 


जीवन के ढंग में समन्वय की परिचायक आधुनिक काल में हमारी समाहारिक 
... प्रवृत्ति है जिसके द्वारा हम अपने आहार-विहार, खान-पान, आचार-विचार, वेश-भ्रूषा, 
.... रहुन-सहन, क्रिया-कलापों में एक ढंग. को नहों बल्कि कई ढंगों के समग्वित रूपों का _ 


रा परिणाम है । 


.._ स्पेस्सर, ड्यूई आदि अनेक शिक्षा-शास्त्रियों के विचारों की ऋलक है। परन्तु हमारी... 
.... समन्वय करने की प्रवृत्ति ने सब को एक रूप में लाकर ढाल दिया है और उनका 
.... समन्वित रूप आधुनिक शिक्षा का आधार है। विभिन्न ल्नोतों से आधार प्राप्त करते 
रे * । हुए भी हमारी शिक्षा में सु _ लत न 














.... लचकता अगतिशीलता तथा समन्वय 








.._ अपनी व्यवस्था को पुष्ट बनाना चाहता है तो उसे शिक्षा के सम्बन्ध में अपने दायिल्ल.. 


द उपयुवत कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक शिक्षा का रूप कितना... 
.. विस्तृत है और उसको यह रूप देने के लिए कितने खोलों ने अपना-अपना योग दिया रे 
.. है जिनमें कहीं-कहीं पारस्परिक विरोध देते हुए आधुनिक काल की समाहारक प्रवृत्ति. 
ने समन्वित कर एक रूप में ढाल दिया है। जंसा कि हम ऊपर कह चुके हैं कि. 
... आधुनिक युग की यह समाहारक प्रवृत्ति शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि हमारे समस्त 
जीवन के ढंग में प्रतिबिम्बत है और एक प्रगतिशील जनतन्त्रीय समाज में उसके अलावा... 


क्‍ आधुनिक जीवन में समन्वय को आवश्यकता है। वैज्ञानिक आविष्कारों व... 
 खोजों के परिणामस्वरूप हम एक दूसरे के बिल्कुल सभीष आ गये हैं और दुनियाँ 
- एक छोटी जगह हों गई है । अगर समन्वय की भावना न हो तो संघ बढ़ जावेगा । 





... आधार करते हैं। हमारी सारी सभ्यता इस प्रवुत्ति के अपर आधारित है। विभिन्न... 
.. ज्रोतों से आती हुई तथा विभिन्न प्रभावों को रखती हुई भी वह अपने आधुनिक रूप 
... में सुडोलता व एकरूपता का परिचय देती है। यह हमारी समाहारिक प्रवत्ति का गा हा 


...... यही समाहारक प्रवृत्ति हमें अपने शिक्षा के रूप को निश्चित करने में प्रेरणा... 
.. देतो है। हमारी शिक्षा में आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद, मनोवैज्ञानिक विचारधारा, 
। ० 2०  वज्ञानिक प्रवत्ति, सामाजिकतावादी प्रवत्ति, जनतन्त्रीय विचारधारा-- सबका प्रभाव ० रा + 
...._ है ओर रूसी, प्लेटो, अरस्तु, कोमीनियस, बेकन, पेस्टालॉजी, हरवाटं, फ्रोबेल, 





( लता व एकरहूपता है जो आधुनिक जीवन को पुष्ट बनाबे.... 
.._. में योग देती है। समाहारफ प्रवृत्ति जनतन्त्रीथ दर्शन के अनुकुल है और अपनी जा 
स्थापित करने की भावना के आधार पर वह. 


१३४ 
जनतन्त्र ओर शिक्षा' 





हम पिछले एक अध्याय में कह छुके हैं कि प्रत्येक युग में जितती भी मानव 
के द्वारा स्थापित संस्थाएँ होती हैं--चाह वे राजनीतिक हों, चाहे सांस्कृतिक, शैक्षिक _ 
अथवा आ्थिक- वे सब उस युग के मानव समाज के धर्म को स्वीकार करती हैं। 
उनका वही आदर्श और वही विश्वास होता है जो उस युग के समाज का होता है... 
और अपनी व्यवस्था व संगठन में तथा अपनी वार्य पद्धति में वे उसी के प्रतिबिम्ब _ 
की भालक देती हैं । शेक्षिक संस्थाएँ सामाजिक संस्थाओं को एक अंग हैं । वे उनसे 

लग नहीं हैं और समाज ने उनको उन आदशों, धर्मों, विश्वासों व मनोवत्तियों की 
.. रक्षा तथा उनके प्रसार के हतु स्थापित किया है जिनको समाज स्वीकार करता है, 
.. जिन्हें वह मान्यता देता है तथा जिनकी वह रक्षा करना चाहता है। अतः शैक्षिक 


.. संस्थाओं कायह धर्म हो जाता है कि वे अपने प्रतिष्ठाता समाज के आदशों को 
स्वीकार करें तथा उन्हीं के अनुकूल अपने लक्ष्यों व क्रियाओं को रूप दें। आज की सामा- 


_ जिक व्यवस्था का प्रमुख आधार जनतन्त्रीय व्यवस्था है | जनतम्त्र आज का प्रधान 
. सामाजिक धर्म व विश्वास है। जहाँ जनतस्त्रीय व्यवस्था नहीं भी है वहाँ भी 
शने: जनता में उसके प्रति शद्धा बढ़ती जा रही है और उप्तकों स्थापित करने के 
लिए आन्दोलन चल रहे हैं। जनतन्श्रीय व्यवस्था से लोगों को इतनी श्रद्धा व उससे 


.. इतना प्रेम हो गया है कि उसको स्थावित करने के लिए जन-मन बलिदान करने तथा... 


. रकत-रंजित क्रान्ति करने पर भी उतारू हो जाता है| हम आगे चलकर यह विचार 






















.. करेंगे कि क्या कारण है कि जनतन्वरीय व्यवस्था लोगों को इतनी भाती है। अस्तु । क्‍ हा 
हमारा देश अभी हाल ही में स्वृतनत्र हुआ है और हमारे नेताओं वे बहुत... 


...._ सोच विचार के उपरान्त जनतन्‍त्रीय व्यवस्था को ही स्थापित किया है | हमारी राज- . 
नैतिक संस्थायें भी जनतन्त्रीय व्यवस्था के आधार पर स्थापित भी हो चुकी हैं और... 








.. यह प्रयास निरन्तर जारी है कि हम अपनी समस्त संस्थाओं को जनतखीय आधार... 


।. कतजऋषिका४+-एसपेलकमातमककतक- ५ 4०० 8०३०,शभ७+० पक ० तर३४-८३+ कला >आाल> की कान बात ०-३० 3०५० 9 ० ० कनन्ननननाज लकरनब- कलाम कक नल ++ अल ७५५४०», 






यह अध्याय लेखकों की पुस्तक स्कूल एडमिनिस्टशन” (अंग्रेजी में) के ऊपर 


आधारित है । हा मा 










































. 253.. शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवत्तियाँ 











.. पर ही पु]ननिभित करें । शिक्षा संस्थाओं के पुनः संगठन का कार्य भी निरन्तर जारी गा 
है और आशा की जाती है कि भविष्य में हमारा जनतन्त्र अधिकाधिक बल प्राप्त ः 
करता जावेगा । 2. 
उपयु क्त कथन व परिस्थितियों के स्पष्टीकरण से हम एक विचार की ओर... 
..._ आमुख होते हैं और वह यह है कि जनतंत्रीय व्यवस्था केवल एक प्रकार की राज- 

.. नैतिक व्यवस्था ही नहीं है बल्कि एक सामाजिक व्यवस्था है और राजनैतिक 
.._. संस्थाएँ उसका एक रूप हैं। सामाजिक व्यवस्था होने के नाते उसका विशेष महत्व है... 
.. और उसकी सफलता के लिए समस्त सामाजिक संस्थाओं--चाहे वे राजनैतिक हों... 

. अथवा अन्य प्रकार की--के योग की आवश्यकता है । शिक्षा संस्थाएँ जनतस्त्रीय... 

. व्यवस्था को ही नहीं बल्कि उन सब व्यवस्थाओं को जिनमें और जिनके द्वारावे.... 
.. स्थिति हैं बल देती हैं क्योंकि शिक्षा संस्थाओं का प्रमुख काये सामाजिक आदशों, हे 
.... विद्वासों, व धर्मों को युवकों को सिखाकर उन्हें उस समाज के लिए तैयार कर देना... ९ 
.. है जिसने उन्हें स्थापित किया है और जिससे वह यही आश्या करता है। आजका 
.._ जनतस्त्रोय समाज शिक्षा संस्थाओं से यह आशा करता है कि वे बालकों वयुवकों को 
. वे आदर , गुण, विश्वास, मनोवृत्तियाँ व चारित्रिक 'विशेषताएँ दें जिनके आधार पर. 
. बालक आगे चलकर जनतन्त्रीय समाज के योग्य सदस्य बनें और उस समाज को पुष्ठ 

.. बनाने में अपना योग दें | अतः जनतन्त्र और शिक्षा तथा जनतन्‍त्रीय व्यवस्था और ५ 
. शिक्षात्यीय व्यवस्था में पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसी सम्बन्ध को हम इस 
... अध्याय में थोड़े विस्तार में अध्ययन करेंगे और यह देखेंगे कि आधुनिक काल में जन- 
.... तन्त्रीय व्यवस्था को शिक्षा किस प्रकार बल दे सकती है। शिक्षा क्‍या हैं, उसका... 
.... कया अभिप्राय है तथा उसको क्या क्षत्र है-इन सब बातों पर हम पिछले अध्यायों धर 
.. में उचित स्थानों पर प्रकाश डाल आये हैं । जनतंत्रीय शिक्षो क्या है और उसके क्‍या... 
.. उद्दश्य हैं तथा उसकी कैसी व्यवस्था हो, इसे स्पष्ट करने के लिए हमारे लिए... 
.... यह क्षावह्यक है कि जनतन्त्र और जनतंत्रीय व्यवस्था के सम्बन्ध में हम अपने विचारों... - 
को स्पष्ट कर लें। ० 








० जनतन्त्र : अथ व व्याख्या 9 
पा जनतन्त्र के सम्बन्ध में लोगों में कई प्रकार की भ्रमात्मक घारणाएँ हैं और वे... ० 
..._ उसे एक श्रकार का राजनैतिक संगठन मानते हैं । अमेरिका के एक प्रसिद्ध राष्ट्रपति 
..._ अब्राहम लिकन ने जनतन्त्र को जनता की, जनता के लिए और जनता के द्वारा सर- 
_... कार (80/छ0प्गशा। 0 0॥6 960.9]8, 00 ६86 9०००6०, ६00 59 ॥6 96006) . 
.. कहा और इस व्याख्या के आधार पर कुछ लोगों ने जनतस्त्र को राजनैतिक संगठन 
..# क्षत्र तक सीमित स्वीकार किया। जनतस्त्र के लिए इससे अधिक घातक और 
_ कोई बात नहीं हो सकती कि उसको केवल राजनैतिक क्षेत्र तक ही सीमित रखा... 
_ जीय। व्यापक अथ में जनतन्त्र एक प्रकार का सामाजिक विश्वास है, वह एक प्रकार 
का जीवन का ढंग है जो समाज के सभी सदस्यों के व्यवहारों में, सामाजिक संस्थाओं 

















था क्‍ जनतन्त्र और शिक्षा ही 9५ मई 


के संगठन में, उनकी प्रतिक्रियाओं और कांय विधियों में तथा जीवन के प्रत्येक क्षत्र 

में फलकता है । जनतंत्रीय व्यवस्था को स्फूर्ति और बल जनतंत्रीय मनोवृत्ति देती है 
जो मनुष्य के व्यवहारों में ही नहीं बल्कि उसके सम्पूर्ण चिन्तन और विचारों में 
फलकती है । संस्थाओं का घाह्य रूप और उनका संगठन पूरे समाज की मनोवृत्ति का 
. बाह्य रुप में प्रक्षेपण है और जब तक मानव की मनोवृत्ति में जनतंत्रीय विचारधारा 
ने अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर लिया तब तक जनतंत्रीय संस्थाओं को वह बल 
ब्राप्त नहों हो सकता जिसके आवार पर वह अधिकाधिक हढ़ता प्राप्त करती जायें। 


. आधुनिक काल में जनतस्त्र की सफलता के प्रति बहुत से लोगों को सन्देह है और... 


कहीं-कहीं जनतंत्रीय व्यवस्था समाप्त भी हो छ्ञुकी है। इस प्रकार के सन्देह भूठे नहीं 
हैं परन्तु यह बात ध्यान में रखने की है कि जनतंत्रीय व्यवस्था को यदि केवल राज- 
नैतिक क्षत्र तक ही सीमित रखा गया तो वह निस्सन्देह असफल हो जावेगी । जहाँ 
कहीं भी जनतंत्रीय व्यवस्था का नाश हुआ है वहाँ पर उसके नाश के कई कारण हो 
सकते हैं परन्तु उनमें प्रमुख कारण यही रहा है कि जनतंत्र वहाँ पर राजनैतिक 
क्षेत्र तक ही सीमित रक्‍्खा गया। उसे जीवन का ढंग नहीं बताया गया। जब तक 
. जनतन्त्र जीवन के ढंग के रूप में स्वीकृत हमारे समस्त विचारों, व्यवहा रों, रहन-सहन 
: के ढंगों, परिपाटियों व संस्थाओं में नहीं समा जावेगा तव तक वह सफल नहीं हो 


क्र . सकता । यह मानव-समाज की सर्वोत्कृष्ठ कृति है और इस व्यवस्था में ही मानव का 
.... सम्पूर्ण विकास और उसका कल्याण सम्भव है; परन्तु इसको स्थिर रखने और पुष्ठ 
.. बनाए के लिए निरन्तर परिश्रम और अभ्यास की आवश्यकता है । मानव समाज का 


. कादर रूप न अभी आया है और न पूर्ण रूप में शाथद आवे; परन्तु उस ओर अग्रसर _ 
.. होते हुए जनतंत्रीय आधार पर खड़े होकर हम उस सीढ़ी पर पहुँच जाते हैं जहाँ से 
आदर्श मानव-समाज की झलक दीखती है और जहाँ खड़े रहकर हम यह अनुभव _ 
करते हैं कि हम उस आदर्श की ओर अग्रसर हैं। जनतंत्र की एक व्याख्या में यह 
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254... शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


मा .. केवल राजनीतिक ही संकुचित करके नहीं रवखा गया है । 
जनतन्त्र के विषय में सन्देह क्यों 


देह हैं.। 


..._ के ऊपर आधारित नहीं किया गया है तो जनतस्त्र कभी जीवित नहीं रह सकता 


.. भी यही बात चरिता् होती है । 
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_..... क्षात [6 श्वेता 


। उपयु कत कारण के अतिरिक्त और भी कारण हैं जिनकी वजह से लोगों में ५ 

. जनतन्त्र के प्रति सन्देह होता है। हम ऊपर कह चुफे हैं कि जनतस्त्र एक प्रकार का. _ 

_ मानव धर्म है और इसको धर्म के आधार पर स्वीकार कर लेने पर ही इसकी सफ- । 
सा लता तिभर है। वह धर्म कया है ? मानच-पधर्म होते के नाते जनतस्त्र मानव की स्व- क्‍ स्‍ 
रा ४, |॒ *. -तन्त्रता, समानता उसके व्यवितत्व का मूल्य और' आदर उसकी मानव समाज को द हे । ः ः 
.....  हंढ़ करने की क्षमता, उसके अधिकारों की रक्षा और उसको अपने विकास के लिए 
; ।  . सप्ानि अवसर देने में विश्वास करता है और इसकी स्थिति संस्थाओं के संगठन में - 
.... नहीं मानव-आचरण व ध्यवहार में है। यदि उन आचरणों व व्यवहारों को उक्त धरम _ रा 


..... कहा गया है जनतन्त्र धर्म का राजनीति के साथ संयोग है और स्वर्ग वहाँ है जहाँ. ह हि 
.... जनतस्त्र का धर्म के साथ संयोग है ।' सच्चा जनतस्त्र वही है जहाँ मानव जीवन का... 
मूल्य है और जहाँ मानव जीवन के नस नस में, रग-रग में वह समा गया है और 


.... उपयुक्त कथन के आधार पर हम यह सहज में ही सोच सकते हैं कि जनतस्त्र ने पा 

के प्रति अनेक लोगों में सन्देह क्‍यों है । इसमें शक नहीं कि जब तक जनतन्त्र को हा 
.. राजनैतिक क्षेत्र तक ही सीमित रक्‍्खा जावेगा तब तक वहु सफल हो भीनहीं .. 

.. सकता । हम अपने भारतवर्ष में ही देखते हैं कि किस प्रकार जनतन्त्रीय व्यवस्था को... 
. चारों ओर से भयावह परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है । कारण स्पष्ट है। 

.. हमारा जनतन्त्र अभी शिक्षु अवस्था में है ओर इसे भोजन देने तथा पुष्ठ बनाने के... 

. लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी सारी सामाजिक व्यवस्था को जनतस्त्रीय आधार... 

. पर निर्मित करें और अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जनतन्त्रीय भावना का आदर करें. 

. और उसे अपने चिस्तन और व्यवह्वार में प्रदर्शित करें । अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो... 

हमारा जततन्त्र का मूल्य नहीं रहेगा । चूँकि अभी ऐसा नहीं हो पाया है इसीलिए... 

हमारा जनतस्त्र खतरों से घिरा हुआ है और उसकी सफलता के श्रति अनेक लोगों में... 





.... मानव की अपनी दुबंलता, उपके विचारों व चिन्ततों की संकीर्णता तथा उसके कठोर... 
.... और अनत्य दृष्टिकोण उसके स्वयं के धर्म को विकृृत रूप दे देते हैं ओर वह घर्माधर्म सा 
... का भेद नहीं कर पाता । तभी वह अपने विकृृत दृष्टिकोण द्वारा सुन्दर रूप को भी 

.. विक्वत रूप में हो देखता है । जनतस्त्र के प्रति मानव की विचारधारा के सम्बन्धों में... 


.... 3. भ)शा0०8८ए 05 960शा त%&९फित 85 7शाशिंणा 379086 0 एगस्‍665. 
88 छ280्ा त60ा7छत 8 तंदाठतअब0ए 7 
सम. : ०9. ०(., 9. 77] मम] 
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जनतन्त्र और शिक्षा... 55. 


हम जनतन्त्र और शिक्षा के सम्बन्धों की आगे चलकर व्याख्या करेंगे । यहाँ 


. इतना कह देना चाहते हैं कि शिक्षा जनतन्त्र का भारी अस्त्र है। शिक्षा द्वारा जनतत्त्र. 


को बल मिलता है और शिक्षा ही उसे अधिकाधिक पुष्ठ बनाती जाती है। जहाँ 
शिक्षा की कमी है और लोग अपने मानव धर्म को नहीं समभते हैं वहाँ जनतन्त्र 


.. तिर्बल पड़ जाता है और उसके प्रति सन्देह हो जाना स्वाभाविक होता है । जैसा कि 
_ हमने कहा है, इस विषय पर आगे प्रकाश डालंगे। 


हमारे समस्त जीवन के ढंग के पीछे हमारे संस्कार, हमारे हृष्टिकोण, हमारी 


.. संस्कृति, परम्परा व सामाजिक आदर्श आधार-भूत खड़े हैं। उन्हीं के आधार पर हम 
.. अपना समस्त जीवन का ढंग निरिचित करते हैं, अपना व्यवहार निश्चित करते हैं, 
अपनी संस्थाएँ बनाते हैं और अपने दूसरे से सम्बन्ध निश्चित करते हैं । दूसरे शब्दों में 
हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन के व्यवहार रूप के पीछे हमारा जीवन-दरशंन है 
जिससे स्फूर्ति व प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन को व्यवहार रूप देते हैं। उस दर्शन 
का होना आवश्यक है जो हमारे व्यवहार का सिद्धान्त रूप है। जनतन्त्रीय व्यवहार 
को बल व रफूत देने के लिए यह आवश्यक है कि हमारा जीवन-दशन जनतन्त्रीय 
 हो। हम जनतन्त्र के सिद्धान्तों को दर्शन के रूप में स्वीकार करें और उन्हीं के 
. आधार पर अपने चिन्तन, मनोवृत्तियों, भावों, रुचियों और संबेगों को रू दें । 
... हमारे देक्ष में इस प्रकार की चेतना अभी जांगृत नहीं हुई है और जनतस्त्र लोगों 
.... केजीवन का दाशंनिक आधार नहीं पाया है। अतः उसके प्रति सन्देह स्वा- 
:  “भांविक 


हम ऊपर धर्म की चर्चा कर चुके हैं। धर्म मानव को अपने जीवन में सबसे 


.... अधिक प्रेरणा देता है। उसके संस्कारों और मनोवत्तियों के संचालन में धर्म का 
... बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और जो बात धर्म के साथ बाँध दी जाती है उसका मानव _ 
.._. स्वभावतः आदर करता है। हमारे भारतवर्ष में तो अनेक अंध-विश्वास और पाखण्ड 
. भी धर्म के साथ वँधे हुए हैं और हम देखते हैं कि लोग किस प्रकार उनमें बंधे हुए... 
.. हैं। चेतन्यशील, तकशोल, व बुद्धि से प्रयोग करने वाले व्यक्ति के लिए तो वेअच्घध- 
... विश्वास हैं परन्तु साधारण जन-मन में वे धर्म का स्थान लिए बेडे हैं । अस्तु, हमारा... 
..._ अभिप्राय यह है कि धर्म मानव-मनोवृत्ति व व्यवहार को बहुत प्रभावित करता है... 
.... और जीवन-दर्शन को रूप देने में उसका प्रमुख स्थान है। जनतस्त्र को बल देने हथा 
.. उसको सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसे धर्म के साथ से मुक्त कर. 
..... घाभिक आधार प्राप्त हो । धर्म को हम दो रूपों में देखते हैं-मानव की ईश्वर से... 
|. सम्बन्धों की व्याख्या के रूप में तथा मानव की मानव से सम्बन्धों की व्याख्या के रूप... 
... में | यदि मानव के मानव से सम्बन्ध उसके ईइवर से सम्बन्धों को हढ़ करने के... 
... साधन स्वीकार कर लिए जाते हैं तो निरिचत रूप में जनतन्त्र को वह जक्ति प्राप्त... 
.. हो सकती है जिससे वह अपने प्रति. उत्पन्न समस्त अ्रमात्मक कथनों व विचारों का. 
... नाश कर सकता है। इसमें सन्देह नहीं कि सच्चे जनतस्त्र की व्याख्या हम उसके 






































































96 ५ ्शि | तथ् क्‍ 
... मानव-धर्म के रूप में कर सकते हैं और तभी उसे हम जीवन-दर्शन का रूप दे ४० रा 
.. सकते हैं। द ] 
... थदिजनतन्त्र को हम एक सामाजिक विश्वास, अथवा जीवन के ढंग व व 

_ मानव-घर्मं के रूप में लेते हैं तो हमारे लिए उसके आद्शों की व्याख्या करना आवश्यक. 
हो जाता है जिससे हम उसको स्पष्ट रूप में समझ ले । ता 

. जनतन्त्र के आददहे. मा 

जनतन्त्र 'जनता' का तन्त्रों (००7४०!) है और उसी के ऊपर वहा खड़ा है। 


। : आज्ञा देने की शक्ति किसी एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के एक समूह में निहित नहीं " क्‍ 


हा उस शक्ति में अपना भाग ले और प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह उन ते 
से प्रत्येक के इस अधिकार को स्वीकार करें और उसकी रक्षा करें ! जनतन्त्र में 


नहीं कि वह मानव-हित की दृष्टि से अनुपयुक्त व्यवस्था है परन्तु इसलिए कि उसको 
... सफलतापूर्वक चलाना कठिन है। जेंसा कि हम ऊपर संकेत कर चुके हैं जनतस्त्र 
..... मानव के व्यवहारों के नमुनों में फलकता है और यदि सानव अपने व्यवहारों में 
:.. उनको नहीं अपनाता तो जनतन्त्र को भय उत्पन्त हो जाता है । 


जनतन्त्रीय आदों में निम्नलिखित प्रमुखता दी जाती है 


5 मूल्य वस्तु है। वास्‍्तव में व्यक्ति उस भूमि से भी अधिक मुल्यवान्‌ है जिस पर वे... 


/0970ठ407 . तव्याक्षात पी लवण विप्राआ ऊकैगााह 48 80 96 तल्को( रा 





... जनतन्‍्त्री आदर्श के अनुसार नियस्त्रण करने, शासन करने, अधिकार रखने अथवा 
.. है बल्कि वह शक्ति जनता को प्राप्त है । प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह. 


. समस्त मामलों में जिनसे उसका सम्बन्ध है अथवा जिनका उस पर प्रभाव । 
-.. पड़ता है के अपनी राय दे । सब व्यक्तियों के लिए यह्‌ भी आवश्यक है कि वे अपने में 


प्रत्येक व्यवित सबके लिए है और सब प्रत्येक के लिये। मानव के व्यक्तित्व को मुल्य... 
देकर जनतन्त्र मानव को अत्यन्त प्रिय हो गया है । यदि उसका विरोध है तो इसलिए. 





(!) प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व आदरणीय है और विश्व की यह सबसे बहु- _ ह 


शांत 97 फञं$ लि०ए8 35 3 ॥शाह, हा०ज़ागाड़ व एथापबीए वी०जपाह 6 
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.गीवां आबाते 00 क्रीए० शायर, [क्‍4097, शव, है: एशलंफ्राक ० $ता०ण हु 
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 वातिशंवपढ्वाड क्षा च्राए०68 छाथ्छ॑ंणा$ पका ॥8 लय) ०णा प्रांत पाल. । 
_.. ए8, ग्राण& छ60005 धक्षा. (6 0009 76 एण०त्राह ज्ांगा उ्यशक्षा।3 
बाएं छक्षाा3 क्षा।, 7076 80005 [क्‍क्षा 06 शियाड ब्ात॑ चिए॑णांक 
भंप्र हाथ ॥एलापए009, ग्राणा6 फाव्ठंण्पड 
। (शेष पेज 257 पर)... 


त्रऔरशिक्षा........ .. 257 


..._ (2) अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करते का तथा उसके 
. लिए समुचित सुविधाएँ और अवसर प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। क्‍ 
(3) स्वतन्त्रता समानता, विचार अभिव्यक्ति व लेखन की स्वतन्त्रता-ये 

जनतन्त्र के नारे हैं और जनतत्त्र प्रत्येक व्यक्ति को उसकी शक्तियों के अनुसार विकास 
करने के लिए सुविधाएँ देता है। 

(4) जनततत्त्र इसमें भी विश्वास करता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए निर्णय 
करने तथा प्राप्त साधनों द्वारा अपना विकास करने के लिए क्षमता रखता है। जन- 
तन्त्र मानव की योग्यताओं में विश्वास करता है 

(5) जनतन्त्र यह मानता है कि इस पृथ्वी की समस्त वस्तुओं पर सबका 
समक्ष अधिकार है । किसी का कोई विशेषाधिकार नहीं है ।* 

... (8) जनननत्र में मानव-कृत भेदों को कोई स्थान नहीं है । जाति, रंग, वर्ण 
आदि के भेद किसी को किसी अधिकार के प्राप्त करने से वंचित नहीं रख सकते । 
 जनतन्त्र में अल्प-संख्यकों के अधिकारों और हितों की रक्षा पर विशेष जोर है। 
जातीय या वर्गीव भेद धामिक कट्गरता व संकी्णता, आर्थिक शोषण, आदि जैसी बीमा- 
रियों को जनतन्त्र में स्थान नहीं है । 





. (पेज 258 का शेष) 
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ला शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


(7) जनतन्त्र युद्ध व॒ संघर्ष के तरीकों की अपेक्षा शान्ति और समभौतों के े 


... तरीकों में विश्वास करता है । युद्ध और राजनैतिक अथवा थन्य प्रकार के तनावों के... 
.. मध्य समाज की प्रगति नहीं हो सकती । जनतन्त्र का यह विश्वास है कि पारस्परिक 


_द्वंष, संघर्ष, व तनाव की अवस्थाएँ शान्तिपुर्ण ढंग से सुलकाई जा सकती हैं। युक्त 
की अपेक्षा शान्ति की विजय अधिक चिरस्थायी है इसमें जनतन्त्र का पूर्ण 
विव्वास है । रे 
(8) जनतस्त्र सहयोग, सहिष्णुता, पारस्परिक आदान-प्रदान, न्याय और 


...  हृष्टिकोण की विज्ञालता को सामाजिक समस्याओं को हल करने तथा अच्छे मानवीय 


. सस्वन्धों को स्थापित करने में शक्त मानता है जनतस्त्र विरोधी विचारों व हिष्टकोणों 
. की भिन्नताओं का अनादर नहीं आदर करता है । जनतस्त्र का यह विश्वास है कि _ 
विचारों व दृष्ठिकोणों के भेदों का आदर होना, वही उनके सामान्य लक्षणों और गुणों. 


... का मिलन होता है और विरोध समन्वय की ओर अग्रसर होता है। 


... दो बातों को स्पष्ट कर हम जनतस्त्र के आदशों की व्याख्या समाप्त करते हैं ३ 
और उन बातों को हम इसलिए स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि लोगों के उनके सम्बन्ध 


.. में भ्रमपूर्ण बिचार होने के कारण वे बहुधा उनका गलत मतलब निकालते हैं और 


उनका दुरुपयोग करते हैं । वे बातें हैं स्वतन्त्रता तथा समानता के अर्थों से सम्बन्धित) 
इन दोनों का अर्थ लोग अपने स्वार्थंवश गलत लगा बंठते हैं। स्वतन्त्रता प्राप्तिके 
बाद हम स्वयं अपने देश में ही देख रहे हैं कि स्वतस्त्रता का कितना गलत अथे लगाया... 
जा रहा है और उसका कितना दुरुपयोग हो रहा है | हम स्वतन्त्रता को उच्छ,झ्जलता 


..... समभ बैठे हैं। हम यही नहीं अनुभव करते कि “स्वतन्त्र'ं होना अपने ऊपर स्वयं द्वारा. 
.... अधिक निमंत्रण चाहता है । परतन्त्र होने में तो दूसरे का नियन्त्रण हमें स्वीकार 
.... करना पड़ता है और यदि हम अपराध करते हैं तो हमें दण्ड भुगतना पड़ता है। 
... .. स्वतस्त्र होने पर हमें अपना नियन्त्रण स्वीकार करना पड़ता है और यदि हम ऐसा 
..... नहीं करते तो उसके दुष्परिणाम हम को ही भोगते पड़ते हैं। नियन्त्रण के बिना... 
...._ किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं चल सकती चाहे वह नियन्त्रण दूसरों का हो जो 
.....  परतन्त्रता की अवस्था में होता है, और चाहे वह अपना हो जो स्वतस्त्रता की अवस्था... 
... में होता है यह भानव दृष्टिकोण की संकीर्णता और कठोरता है यद्दि वह एक विचार 
... अवस्था व स्थिति की आलोचना व खण्डन करने में उसके विपरीत दूसरे मार्ग के सिरे _ 
..... परे पहुंच जाता है। एकतन्त्रीय नियन्त्र०ण ([0847ंथ॥।आ70) बुरा है और उसकी 
..... आलोचना करते-करते यदि हम उसके विरुद्ध दूसरे सिरे पर पहुँचते हैं तो वहाँ 


रा ' रा क्शाएटा0ए ॥88 णीका 5 शा (68078960 88 8 2724 तं4087० “ | ः 
_..... उ०ंज््लशा एछा5छा बात छ३४, 90ण्व्छा ताएश58 907 ता श॒०्ज़ धाणार: क्‍ 


जा _.. ग्राशा शा तीरिक्िया। 980ए20प765 870 काएचांधाएठड ' 
मा, -. [#वशो! सक्रावाका : छित00480 0709 80णाए7प०07॥ 07 [79॥8 9. 208, 

















जनतन्त्र और शिक्षा... .. 259 


उच्छ छ्ुलता है, जहाँ किसी भी प्रकार का नियन्त्रण नहीं है--न परगत न स्वगत । 
वास्तविक स्वतन्त्रता दोनों सिरों के मिलन बिन्दु पर है। स्वतन्त्रता अनुशासनहीनता 
हीं है बल्कि स्वतन्त्रता के लिए अनुशासन व नियन्त्रण का उस मात्रा तक रहना 


- जहाँ पर अपनी स्वतन्त्रता दूसरों की स्वतन्त्रता को खतरे में न डाल दे, आवश्यक है।.... 
जनतन्त्रीय स्वतन्त्रता इसी बीच के मिलन बिन्दु पर पड़ी है । जनतस्त्रीय व्यवस्था के... 


पैर दोनों ओर हैं और वह दोनों पर चढ़कर ही चलती है, एक पर चढ़कर वह उसी 
प्रकार नहीं चल सकती जिस प्रकार एक पहिये पर गाड़ी नहीं चल सकती ॥ 
. इसी प्रकार अम समानना के सम्बन्ध में भी हैं और लोग इसका आशय 


अधिकारों और अवसरों तथा सुविधाओं के बराबर-बराबर बाँटने से लगाते हैं चाहे. 


कोई उनका लाभ उठा सके अथवा नहीं । सब मनुष्यों में एकसी शक्ति नहीं होती 
और सब लोग अवसरों व सुविधाओं से बराबर लाभ नहीं उठा सकते अतः सबको 


बराबर बाँठ कर देने का परिणाम यह होगा कि कुछ उनका लाभ उठा सकेंगे और 
कुछ नहीं, कुछ उनका दुरुपयोग करेंगे तो कुछ को अधिक अवसरों व सुविधाओं की 
आवश्यकता होगी | समता या समानता का आशय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को 
उतनी सुविधा व अवसर दिये जाँय जिनका वह लाभ उठा सके और यदि वह उनसे 


भू न उठा सके तो उसे वे उतली मात्रा में न दिये जाँय, समानता का अर्थ सबके 


लिए समान नीति से है, सबको समान बनाने से नहीं ।* 


जनतन्‍्त्रीय जीवन 
उपयु कत व्याख्या में हम जनतन्त्र की दृष्टि से मानव का क्या घुल्य है और 


... जनतस्त्र मानव को किस प्रकार सूल्य देता है, यह स्पष्ट कर छुके हैं। हम अब संक्षेप 


. में यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जनतन्त्र मानव को मुल्य देकर उससे क्या 













आशा करता है। किस प्रकार के जीवन के ढंग के प्रति वह उससे आदर की भाश्या _ 
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तक ० शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


.. करता है जिसंसे वह मानव को अपने विकास और प्रगति के लिए सुविधाएँ दे और 
.. मानव उसको बल और स्फूर्ति देने में अपना योग दे । जनतल्त्र व्यक्ति और समाज के... 
. हितों का संतुलन करता है और व्यक्ति को अपने विकास व हित के लिए पूर्ण सवि- ३ 
 धायें देता हुआ उससे समाज के विकास और प्रगति में योग देने की आशा रखता है। 


हम ऊपर कह चुके हैं कि जनतन्त्र एक सामाजिक विश्वास है, वह एक जीवन. 
.. का ढंग है। हमारा अभिप्राय इससे इस बात पर जोर देने का है कि जनतन्त्र की रा 
... सफलता जनतन्‍्त्रीय ढंग पर अपने जीवन के ढंग को चलाने पर निर्भर करती है। 
... जनतन्त्र तभी सफल हो सकता है जब वह मानव-जीवन की रग-रग में घुस गया हो हा 
7:75 अर्धो व्‌ जब तक अपने चित्तव, दृष्टिकोण, विचार भावनाओं पारस्परिक सम्बन्धों, ः 
.. क्रियाओं और व्यवहारों में जनतन्ब्रीय आदशों को मूल्य नहीं देता तब तक जनतत्त्र 
.. सफल नहीं हो सकता । जनतस्त्रीय व्यवस्था को अपनाने का अथ्थ' जनतस्त्रीय ढंग से 
... रहना है जिसका आशय है कि व्यक्ति समस्त सामाजिक, क्लाथिक व राजनैतिक 
.. मामलों में स्व॒तन्त्रतापृवंक सोचे और अपना निर्णय ले, वह अपने दृष्टिकोण को... 
. विश्ञाल बनावे और संकीर्ण राष्ट्रीयता, पक्षपात, कट्टरता, मिथ्या विश्वासों व किसी... 
प्रकार के संकुबित विचारों का शिकार न हो । वह सत्यासत्य का न्याय और अन्याय... 
का, तथ्प और अतथ्य का भेद कर सके और शान्ति व तकंपर्ण, पक्षपात रहित भाव. 
.._ से अपने जीवन की समस्त समस्याओं को सुलकावे । उसका हृष्टिकोग वज्ञानिक हो, _ 
_ उसके विचार संयत और संतुलित हों और उसकी क्रियाएँ ओर व्यवहार उसके 
... संयत, चंतन्यशील संतुलित चिन्तन की भलक देते हों । यह जनतन्त्रीयः नागरिक के 
... जीवन का आदर्श है। सहयोग, विशाल हृदयता, सहिष्णुता, न्याय, वैज्ञानिक हृष्ठि- 
... कोण, स्वतस्त् चिस्तत का इस जीवन में आदर है, संकीर्णता, जातीयता, असहिष्णुता, 
.... परिपाटियों की दासता, वर्मीय भेद भाव, स्वार्थ आदि को इसमें कोई स्थान नहीं है। 
.._ जनतन्त्रीय जीवन ही जनतन्त्र की सफलता में साधक हैं । गे 
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 जनतस्त्र और शिक्षा... शा 


जनतनन्‍्त्र और शिक्षा 


.. जनतन्त्रीय व्यवस्था और उसके आदशों को उपयुक्त व्याख्या के आधार पर 
अब हम जनतन्त्र और शिक्षा के सम्बन्धों को देख सकते हैं और यह भी विश्वास _ 
. पृव॑क कह सकते हैं कि शिक्षा जनतन्त्र को किस प्रक्नार बल प्रदान करती है तथा 
किस प्रकार की शिक्षा की जनतन्त्र के जिए आवश्यकता है । 

(!) जनतन्त्र के लिए शिक्षा की आवश्यकता : हम ऊपर कह चुके हैं कि 
जनतस्त्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उस्तके नागरिकों ने किय सीमा _ 
तक अपने व्यवहार में जनतन्त्रीय आदशों को मान्यता दी है। अचेतन्यशील जनतस्त्र 

सबसे खराब व्यवस्था है। (#॥ पराथा8॥0760 (67009807 5 6  ए0४७ 
_ [07॥ ०0 8०एथ०77०7), और इस अचेतन्यशीलता के दुष्परिणाम हम अपने देश 
में देख भी रहे हैं। जनतन्त्र को भोजन और ब्ल शिक्षा ही देती है। वही उसका 
अस्त्र है। वहो नागरिकों के मस्तिष्क को उज्ज्वल करती है, उन्हें ज्ञान देती है, उन्हें 
.. अपने अधिकारों और कतंव्यों का बोच कराती है और वही उनको वे गुण, आदतें, 
कौशल और मनोवत्तियाँ देती है जिनके द्वारा वे समाज में अपना स्थान लेते हैं और 
अपनी सामाजिक जिश्मेदारियों को सबके साथ निभाते हैं। जनदन्त्रीय व्यवस्था की 


और सफलता शिक्षा के मुल्य पर अवलम्बित है ओर उसी से उसे बल प्राप्त होता है । 





। (2) किस प्रकार की शिक्षा ? जनतस्त्रीय आदशे : जब कुशल नागरिकता 
 जनतन्वीय शिक्षा का आदर्श है तो जनतन्त्र में हमें उस शिक्षा को महत्व देना है जो 
. कुशल नागरिक बनावें | ऐसी अब्स्था में हमें शिक्षा में केवल विषय-ज्ञान को ही 


... महत्व नहीं देना है, लेकिन जीवन के उत सब अनुभवों के अभ्यास के लिए अवसर 










. देने की व्यवस्था करनी है जिनका अभ्यास कर बालक आगे चलकर समाज की 
. क्रियाओं में भाग ले सके । ज्ञान केवल ज्ञान के लिए मस्तिष्क को अलंकृत करने के 


.._ लिए नहीं देना है बल्कि इसलिए और इस उद्देश्य से देता है कि बालक उसका प्रयोग... 


.... कर सके। जो ज्ञान प्रयोग में नहीं लाया जा सकता वह मस्तिष्क में सड़ जाता है... 


.. उसका कोई सुल्य नहीं है। अतः कोई भी शिक्षा जो व्यक्ति को सुन्दर ढंग से दूसरों हा । 5 * 
... के साथ रहना नहीं सिखाती अर्थात्‌ जो शिक्षा जीवन में उपयोगी सिद्ध नहींहोती 
. बहु निरथंक है और जीवन में उपयोगिता का आशय उस उपयोगिता से है तो जन- 5 हज 


त्रीय जीवन में साथंक हो । 


पा (णाएश6 ; 50एशशशधशाई छा ती9, शीएाजाए 0 सितल्वांणा : हि. 
_.... ए0०7+ 0 6 $66ण0ा्क्षाए एतप्रख्यागा 0०ग्राफ्राउडंणा द हि 
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262: बी शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 
... उपयुक्त कथन से यह स्पष्ट है कि जनतस्त्र में बहुत सुव्यवस्थित और संतुलित . । 
.. शिक्षा की आवश्यकता है और चूंकि शिक्षा जनतन्त्र को बल प्रदान करती है इसलिए | 
. जनतस्त्रीय समाज की यह जिम्मेदारी है कि वहु शिक्षा को वह शक्ति दे किवह 
... समाज को पुष्ट बना सके । ऐसी शिक्षा में केवल मानसिक या बौद्धिक क्रियाओं को... 
... ही स्थान प्राप्त न होगा परन्तु उन समस्त सामाजिक गुणों, व्यवहार-कौशलों, आदतों... 
... व मनोवत्तियों को भी महत्त्व दिया जावेगा जिनको प्राप्त करके ही व्यक्ति जनतन्त्र का... 
..... एक कुशल तागरिक बन सकता है । शिक्षा को केवल दूसरों की जाज्ञा के अनुसार... 
... का करते हुए और प्रशिक्षण दूसरों से आदेश पाकर काम करते हुए सेवकों को ही... 
.. तैयार नहीं करना है बल्कि राष्ट्र के कर्णधार नेता तथा अपनी स्व॒तस्त्र चिस्तन शक्ति 
व तक॑ का प्रयोग करते हुए अपने बारे में स्वयं निर्णय लेने वाले नागरिक तेयार 
..... करना है। अतः जनतन्त्रीय शिक्षा एक अत्यन्त ही तंतुलित शिक्षा होगी जिसमें बौद्धिक... 
... विकास के साथ-साथ अन्य गुणों और कौशलों को भो महत्त्व प्राप्त होगा जिल्हें प्राप्त 
कर व्यवित जनतस्त्र का आदर्श नागरिक होगा ।? 










(3) पाठ्यक्रम : जनतन्त्रीय शिक्षा की उक्त विशेषता को स्पष्ट कर हम 
जनतन्त्रीय व्यवस्था में शिक्षा के पाउ्यक्रम के सम्बन्ध में विचार व्यक्त करना 
चाहते हैं। 


रा, () परिभाषा : जेसा कि पिछले अध्याओं पर स्थान-स्थान पर पाठ्यक्र 
.. की चर्चा आते समय कह आए हैं पाज्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने का 
....... साधन है। आधुनिक काल में शिक्षा को हिमुखी प्रक्रिया के स्थान पर त्रिमुखी प्रक्रिया 
... [77-7० 9700558) स्वीकार किया जाता है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी के... 
.... अलावा पाख्यक्रम भी बराबर महत्त्व रखता है । पाख्यक्रम शिक्षक और शिक्षार्थीकी 
... क्रियाओं का आधार है। जहाँ पाउ्यक्रम नहीं होगा वहाँ दोनों की क्रियाएँनिश्चल 
.... हो जावेंगी, वे आगे नहीं बढ़ सकतीं । अतः शिक्षा के उद्देश्यों की पूत्ि के लिए पाख्य- 
....._ क्रम एक साधन है। वह स्वयं लक्ष्य नहीं है । उसके आधार पर शिक्षा की क्रिया... 
...... चलती है, उसको प्राप्त करने के लिए नहीं । हम यह भी कह सकते हैं कि पाख्यक्रम 
..... शिक्षा के उद्देश्यों का संकेत भी करता है। पाठ्यक्रम को देखकर उसका विश्लेषण 
..... कर हम यह पता लगा सकते हैं कि इनके द्वारा किन उद्देश्यों की पूत्ति हो सकती है। 
.... इसीलिए कुछ शिक्षा शास्त्री तो पाठ्यक्रम को शिक्षा का दर्शात तक कहने को तैयार 


“ागातड 07 (0०8०५ 00/99868 ६ 7वक्‍क्वाएल्त ध्वपट्यांगा वी 
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जनतन्त्र और शिक्षा... 2963. 


। स्कूल के कार्य की पाठ्यक्रम धुरी है और उसका रूप व संगठन स्कूल के कार्य व 
उपयुक्तता तथा शिक्षण के उद्ं ज्यों का माप-दण्ड है। 


. जब हम पाखव्यक्रम की इस दृष्टि से चर्चा करते है तो उससे हमारा क्या 
तात्यर्य होता है । यह तो स्पष्ट है कि उससे हमारा केवल पुस्तकीय ज्ञान से ही 
अभिप्राय नहीं है । पाठ्यक्रम का आधुनिक अर्थ बहुत ही व्यापक है और जब हम 
उसको व्यक्ति के विकास और समाज के हित का साधन तथा दोनों के हितों के सम- 
न्व्य का साधन मांनते हैं तो निवचय ही हमारा तात्वयं पाठ्यक्रम के व्यापक अर्थ से 
है, और उस व्यापक अर्थ में पाठ्यक्रम स्कूल के समस्त वातावरण से सम्बन्ध रखता है 
जिसमें बालकों के पढ़ने-लिखने सम्बन्धी, खेल कूद सम्बन्धी सामुहिक कार्य सम्बन्धी 
. समाज-क्रिया सम्बन्धी सभी अनुभव आ जाते हैं ।! कहने का तात्ययं यह है कि पाख्य- 
क्रम विषय ज्ञान-केन्द्रित न होकर शिक्षा में जीवन-केन्द्रित आधार को अपनाता है 
और केवल पुस्तकीय ज्ञान से ही सम्बन्ध न रखता हुआ बालकों के स्कूल में समस्त 
अनुभवों से सम्बन्ध रखता है। इस व्याख्या से स्कूल के समस्त जीवन को व्यवस्थित 
ढंग में प्रस्तुतीकरण ही पाख्यक्रम बत जाता है ।* 

पाठ्यक्रम के इस व्यापक रूप में विषयों का ज्ञान भी उसका एक अंग है 

.. परल्तु विषय-ज्ञान ही सम्पूर्ण पाठ्यक्रम नहीं है। केवल पुर्तकीय ज्ञान द्वारा हम 
.. बालकों को जनतल्त्र के कुशल नागरिक नहीं बता सकते | विषय ज्ञान देकर हम 
... उनके मस्तिष्क में ज्ञान व तथ्य भर तो सकते हैं परन्तु उनको उन गुणों, आदतों, 
. कौशल्यों तथा चारित्रिक विशेषताओं और मनोवृत्तियों को नहीं दे सकते और न 


. उनका अभ्यास करा सकते हैं, जिनके द्वारा वे कुशल नागरिकता प्राप्त कर सकते 


जा !ः है [0 0 8 >द्वक्षाए०ए 9४507409 





.हैं। पुस्तकीय ज्ञान इनको वालकों में समावेश करने के लिए अपर्याप्त है। इसीलिए 
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264... है शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवत्तियाँ 


पाठ्यक्रम को जनतन्त्र में इतना व्यापक अर्थ व रूप दिया गया है। पुस्तकीय ज्ञान 


.. बहुत संकुचित है | वह आवश्यक है लेकिन पाठ्यक्रम में वही एक आवश्यकता नहीं 
का है जब हमारा उद्दृश्य बालकों को उपयुक्त गुणों और आदतों आदि आ अधभ्यास सा । 
.. करना है जिनको वे आगे चलकर जीवन में प्रयोग में लायेंगे तो पुस्तकीय ज्ञान हमारे ; 
.. उद्देश्य की पृति नहीं कर सकता । पाठ्क्रम का वह अंग जिसके आधार पर कक्षाके 
... अन्दर कार्य होता है विषय-ज्ञान से सम्बन्ध रखता है ।' परन्तु पाठ्यक्रम कक्षाके 
.. अन्दर के कार्य से ही सम्बन्ध नहीं रखता, वह तो बालक के सम्पूर्ण अनुभव से सम्बन्ध... 


.._ रखता है। जो कुछ उनके स्कूल के जीवन में हो रहा है, चाहे वह्‌ कक्षा के अन्दर है... 
_ अथवा बाहर, वह सब पाठ्यक्रम का अंग है । कसवेल (2४७४०) ने इसीलिए पाठय- 
क्रम को गतिशील वातावरण! (आशांणाए&॥ 70707) कहा है 


(8) पाठ्यक्रम-निर्माण के सिद्धान्त : जब हमारा जनतम््रीय व्यवस्था में 


.. पाठ्यक्रम से यह अर्थ है जो हमने ऊपर स्पष्ट किया है तब हमें उसको और अधिक 
.. स्पष्ट करने के लिए तथा व्यावहारिक दृष्टि से उसका निर्माण करने के लिए उसके 
आधार भूत सामान्य सिद्धान्त पर विचार करना होगा । हम कह चुके हैं कि पाठ्य- 
क्रम बालकों के समस्त अनुभवों से सम्बन्ध रखता है अत: उसका आधार बहुत 
विस्तृत है चु कि बालकों को केवल कक्षा के अन्दर ही अनुभव नहीं मिलते बल्कि 
अधिक मूल्यवान अनुभव तो कक्षा के बाहर--खेल कूद के मंदांन, पुस्तकालय, प्रयोग- 


..._ शाला, और अपने शिक्षकों के साथ अनेक प्रकार के अनौपचारिक सम्पर्कों में--ही 
... प्राप्त होते हैं। यह दुहराने की आवश्यकता नहीं कि पाठ्यक्रम के अन्तगंत ये सब 
77 “आते हैं.। 
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पाठ्यक्रम के इस रूप को देखकर हम कह सकते हैं कि सबसे प्रथम आब- 


इयकता यह है कि हमारे पाठ्यक्रमों के आधार पर इतना बिस्तुत और इतने 


.. लोचदार हों कि विभिन्न प्रकार की रुचियों वाले तथा योग्यताओं में भिन्नता रखने 

वाले बालकों को अपनी-अपनी रुचि और शक्ति के अनुसार उससे लाभ उठाने का 
. अवसर मिल जाय । इसमें संदेह नहीं कि पाठ्यक्रम का कुछ भाग सबके लिए सामान्य 

पा होगा परन्तु उस सामान्य भाग के अलावा बालकों को कुछ भाग अपनी अपनी रुचि 
और शक्ति के अनुसार प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम में गुंजाइश होनी चाहिए । 


.. दूसरी आवश्यकता इस बात की है कि हमारे विद्यालयों के पाठ्यक्रम हमारे 
सामाजिक जीवन के साथ सम्बन्धित हों। स्थानीय आवश्यकताओं को पाठ्यक्रम 
.. बनाते समय स्थान दिया जाय और जो ज्ञान बालकों को दिया जाय वह उनके अपने 
जीवन की परिस्थितियों में प्रयोग में आवे । द 


पाठ्यक्रम व निर्माण का तीसरा सिद्धान्त यह है कि पाठयक्रम इतना विस्तत 
हो कि उससे बालक केवल कार्य के करने की ही क्षमता न प्राप्त करें बल्कि वे अपने 
अवकाश के समय का सदुपयोग करने का त रोका सीखें । 


पाठ्यक्रम के सब बिषय चाहे वे शब्द ज्ञान; वस्तु ज्ञान अथवा क्रिया-- किससे 
.. सम्बन्ध रखते हैं शिक्षा के सामाग्य उ्दब्यों की पूर्ति की हृष्ठि से संगठित किए जायें 


... तथा उनका पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित किया जाय। ज्ञान के विषयों के सह 
... सम्बन्धों तथा अध्ययनात्मक व क्रियात्मक पाठ्यक्रम के सह-सम्बन्ध पर आधुनिक 
.. विक्षा में बहुत जोर है । 








... माध्यमिक स्तर के शिक्षालयों के पाठ्यक्रम का एक और माप दण्ड है. 
गैर वह यह कि जो विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा समाप्त करने के बाद आगे शिक्षा नहीं 


.. जारी रखना चाहते अथवा जिनके साधन अपर्याप्त होने के कारण जिनको अपनी 


.. विद्यालयीय शिक्षा वहीं समाप्त कर देनी होती है तो माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा. 
.... उन्हें किसी व्यवसाय व रोजगार द्वारा आत्मनिर्भेरता की क्षमता दे दे । हमारी माध्य- 
|... भिक शिक्षा इस दृष्टि से बहुत कमजोर है और उसका आज उद्दृश्य विश्वविद्यालय की 


.. शिक्षा की तैयारी है; यह भारतवर्ष जसे गरीब देश में जहाँ अधिकांश विद्याथियों को _ |. 
.. विश्वविद्यालय जाने के साधन ही प्राप्त नहीं है माध्यमिक शिक्षा की एक बड़ी भारी... 


.._ कमजोरी है। यद्यपि सरकार बहुधंधी स्कूल (१४४४०पघा[0058 $0॥005), ठेकनी- ० 
.. कल स्कूल खोलकर तथा आधुनिक पाठ्यक्रमों में संशोधन करके इस कमजोरी को... 


... दूर करने की कोशिश कर रही है, परन्तु अभी भी यह कमजोरी चल रही है, इसमें... 


.. कोई सम्देह नहीं है । 


हा ततस्त्रीय व्यवस्था में शिक्षा के पाउयक्रम को उक्त आधारों पर निर्मित... 
.. करना आवश्यक है । हम कह छुके हैं कि शिक्षा जनतन्त्र का अस्त्र है और शिक्षा में. 





' वि विषयज्ञान देने की ही आवश्यकता नहीं है बल्कि बालकों के समस्त अनुभवों को 








































. 266. शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


संगठित और निर्मित करने की आवश्यकता है । तभी तो शिक्षा जीवन-केच्द्रित शिक्षा. * 
घिद्ध होकर जनतस्त्र के कुशल नागरिकों का निर्माण कर सकती है । हा, 


.. और जिन मुल्यों को जनतन्‍त्रीय व्यवस्था स्वीकार करती है उनकी हम रक्षा करते हैं... 
और, उनकी पीढ़ी-दर-पीढ़ी रक्षा करने के लिए संस्थाओं को स्थापित करते हैं | स्कूलों का. 


. को लेकर की है कि वे समाज को हृढ़ बनाने के लिए बालकों को वे गुण, कौशल 


.. व्यक्ति व॑ समाज के अति जिस्मेदारियों को निभावें | यहाँ हम स्कूल की इन दोनों... 
का ' री प्रकार की जिम्मेदारियों पर कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं । 2 


द (4) जनतस्त्रीय शिक्षालय : जनतस्त्रीय व्यवस्था में समस्त सामाजिक, आथिक, 

.. राजनेतिक, व अन्य संस्थाएं जनतन्त्रीय सिद्धास्तों के ऊपर निर्मित होंगी । उनका वही... 
.... विश्वास होगा व उनका वही रूप होगा जो उस समाज का है जिसने उनको स्थापित 
... किया । समाज विभिन्न संस्थाओं को इसलिए स्थापित करता है कि वे उन विश्वासों, 
... आदशों, बाशाओं व क्रियाओं का प्रसार करे जिन्हें समाज मूल्य देता है। एकतंत्रीय.... 
.. व्यवस्था में संस्थाओं के संगठन व कार्य-पद्धतिजों का आधार एकतंत्रीय होगा, 
.. सामन्तशाही व्यवस्था में सामन्‍्तशाही; जनतस्त्रीय व्यवस्था में जनतस्त्रीय। जब हम... 
.. जनतन्‍त्रीय व्यवस्था को स्थापित करते हैं तो हम उसके मुल्य को स्वीकार करते हैं 


इस दृष्टि से बहुत महत्व है और इस सम्बन्ध में उनक्री सबसे अधिक जिम्मेदारी है। 
उसके प्रमुख कारण दो हैं : () स्कूलों की स्थापता समाज ने इसी विशिष्ट उद्देश्य. 


. ज्ञान व मनोवृत्तियाँ दें जिन्हें प्राप्त कर बालक आगे चलकर समाज को हृढ़ बना सके... 
-... और इस प्रकार अपनी कुशल नागरिकता का परिचय दे सके । दूसरा कारण यह है... 
.... कि स्कूल ही एक ऐसी संस्था है जिसमें होकर बालक परिवार के बाद अपने जीवन 
.. के प्रथम भाग में प्रवेश करता है और जिसकी सदस्यता सबको प्राप्त हो जाती है। 
...._ अन्‍य संस्थाओं में सबको प्रवेश पाने का अवसर नहीं मिल सकता है और सब बालक 
। ० - वे युवक सब सस्यथाओं में प्रवेश पाने के लिए उत्सुक भीन होंगे । परन्तु स्कूल ऐसी गा पा 
का _ संस्था है जिसमें होकर प्रत्येक बालक अपने जीवन में गुजरता है और जो प्रभावव 
.... अनुभव वह चहाँ प्राप्त करता है वे सारे जीवन उसके साथ रहते हैं । इन दो हृष्ठि- 
..._ कोणों के आधार पर जनतस्त्र में शिक्षालयों पर विशेष प्रकार की जिम्मेदारी आ 
...._ जाती है और उनको स्थिर रहने का तभी अधिकार प्राप्त हो सकता जब वे अपनी 





००० () स्कूल और व्यक्ति : हम ऊपर कह आये हैं कि जनतन्त्र मानव को... 
.. विश्व की अमुल्य सम्पत्ति मानता है और मानव को मूल्य देकर ही जनतंत्र चल... 
..._ सकता है । जनतंत्रीय व्यवस्था के दृढ़ होने और बल प्राप्त करते की बड़ी शर्ते यह है... 
.... कि इसमें मानव को सुल्य दिया जाय--उससे व्यक्तित्व का सम्मान किया जाय, उसके... 
.. अधिकारों को मान्यता दी जाय, उसके विचारों का आदर किया जाय और उसके 


.._ समस्त निर्णयों में जिनका उनसे सम्बन्ध है उसकी सम्मति ली जाय और उसका मान. 


















.. किया जाय या इस व्यवसाय के 
का व्यक्ति के प्रति दायित्व पर विचार करना चाहते हैं । चूंकि समाजिक जीवन 











आधार पर हम स्कूल और व्यक्ति के सम्बन्धों और 
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जनतन्त्र और शिक्षा... &6.. 


जे मानव के व्यक्तित्व को सम्मान प्राप्त है तो स्कूल में जो सामाजिक जीवन का लघु 


रूप है बालक के व्यक्तित्व का सम्मान होना आवश्यक है। इस आधार में हम स्कूल: 


के समस्त जीवन का सार देखते हैं । इसमें भय का स्थान भ्रम, संघर्ष का समन्वय, 


अन्याय का न्याय, दासत्व का स्वतन्त्रता, हेष व स्वार्थ का सदुभावना, सहयोग व 


 सामृहिक हित ले लेते हैं । प्रत्येक बालक को समझता, उसके व्यक्तित्व का आदर 
करना, उसको अपनी शक्तियों के विकास के लिए ज्ञात देना व अन्य क्रियाओं का 
आयोजन करना, उनकी सामाजिक प्रवृत्ति को चेतन करना उसे स्फूर्त देवा--ये स्कूल 
की विशेष जिम्मेदारी है। जनतम्त्रीय शिक्षालय अपने इस दायित्व को निभाकर ही 
जनतन्त्रीय समाज के प्रतीक हो सकते हैं । 


क्‍ हमने पिछले अध्यायों में आवश्यकतानुसार स्थान-स्थान पर मानव और समाज 

. के पारस्परिक सम्बन्धों की चर्चा को है और इस बात पर पर्याप्त प्रकाश डाला है कि 
समाज के बिता मानव-जीवन स्थित नहीं रह सकता । मानव सामाजिक प्राणी है 
और समाज का सदस्य रह कर ही उसका विकास सम्भव है। इस सामाजिक जीवन 
के संवाहित रहने तथा उसकी क्रियाओं के सफलता पूर्वक चालू रहने की प्रमुख आब- 


इयकता सहयोग है | किस प्रकार सब व्यक्ति सहयोग पूर्वक कार्य करें ? सहयोग के 


.. बिना सामुहिक क्रिया चल हो नहीं सकती । सहयोग समस्त सामाजिक क्रियाओं की 
.. सफलता की कु जी है। सहयोग होने और सहयोग प्राप्त करने की कु जी किसी भी 
... सामूहिक क्रिया में भाग लेने वाले सदस्यों का एक दूसरे से परिचय आवश्यक है| वे 
... एक दूसरे को जानें और केवल ताम से ही या शक्ल से ही न जानें (और वह कुछ 
भूल भी नहीं रखता) बल्कि वे एक दूसरे के बारे में यह जानें कि कौन क्‍या कर 
. सकता है, कौन किस प्रकार सामूहिक उद्दर्य की पूर्ति में सहायक हो सकता है, 
.... किसमें कितनी शक्ति है, किसकी किस प्रकार की रुचि है, आदि | सब व्यक्तियों की... 
.... एकसी शक्ति नहीं होती है, एक सी रुचि नहीं होती, एकसी परिस्थितियों में सब 
... कार्य नहीं कर सकते । अतः जहाँ सामूहिक काय है वहाँ इस प्रकार की सबके विषय 
.. में जानकारी आवश्यक है । | 
है स्कूल का जीवन ऐसी क्रियाओं और वातावरण का आयोजन करता है जहाँ 
... बालक सामूहिक डप में कार्य करते हैं। उनके व्यक्तिगत कार्य भी होते हैं परन्तु स्कूल 
.. की हृष्ठि से सब कार्य सामुहिक भी होते हैं क्योंकि प्रत्येक कार्य में शिक्षक और. 
.. शिक्षार्थी चाहे वह एक हो या अधिक लगे होते हैं। अतः पह भावश्यक है कि स्कूल... 
... प्रत्येक बालक को जाने और इस जानने का वही अथ है जो हम ऊपर स्पष्ट कर आए 
. हैं। प्रत्येक बालक की शक्तियों, उसके वातावरण व घर के प्रभावों, उसशे रुचियों 
..... वे अयोग्पताओं, उसकी मनोवृत्ति आदि का जानना भोर उसके आंधार पर उसको 
.।.. / उन ज़ियाओं में प्रयुक्त करता जिनको वह अपनी शक्ति के अनुसार तथा अपनी रुचि 
|... व योग्यता के अनुसार कर सकता है, स्कूल की जिम्मेदारी है। तभी तो स्कूल रूपी 
.... समाज की सामूहिक क्रियाओं में प्रत्येक बालक भाग ले सकता है तथा उस समाज की _ 









































. 268. शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 
समाज यही चाहता है और यही उसकी आवश्यकताएं है । 


करनी हैं। स्कूल रूपी समाज में ये क्रियाएँ ही पाख्यक्रम है। पाञ्यक्रम स्कूल के 
बह उनको क्रियाओं के करने का आधार भी देता है। शिक्षा को इसलिए त्रिमुखी 
आये हैं । 


और स्कूल के उनके सम्बन्ध में दायित्व को इस रूप में रख सकते हैं :--- द 
(अ) स्कूल बालकों को भली प्रकार जाने उसकी प्रथक-पृथक शक्तियों 





शिक्षा की व्यवस्था करें । 
। . बर्ताव हो । 


... जीवन में भाग लेने के लिए प्रारम्भिक अभ्यास करावे । 


दे सकें। 


रा : पति में योग दे सके ।* 





योग्यता प्राप्त कर सकता है। हमने पाख्यक्रम को इतना विस्तृत आधार दिया तथा: | हा 
शिक्षा को इतने व्यापक अर्थ में प्रयोग किया | आखिर क्यों ? क्योंकि जनतन्त्रीय 


समाज की जिम्मेदारी सदस्यों का एक दूसरे से परिचय कराकर तथा उनको. 4 की 
.. एक दूंसरे के बारे में पूरा-पूरा ज्ञान देकर ही समाप्त नहीं हो जाती है, बल्कि उन... 
. सदस्यों, को उन क्रियाओं से भी परिचित कराना होता है जो क्रिपराएँ उन सदस्यों को. 


- सदस्यों, शिक्षक और शिक्षाथियों की क्रियाओं का संगठित रूप है । साथ ही साथ... 
प्रक्रिया (77-7०047/ 970०65$) कहा गया है। जिस पर हम पहले प्रकाश डाल... 


उक्त व्याख्या के आधार पर हम संक्षेप में स्कूल और बालको के सम्बन्धों 


. शचियों, घरेलू वातावरणों, मनोवृत्तियों आदि को समझ कर उनके उपयुक्त उतकी 


2 (ब) स्कूल के वाताबरण में प्रेम सहयोग, न्याय, सदभावता का प्रभाव हो 
... और प्रत्येक बालक के व्यक्तित्व का सम्मान हो व उसके प्रति प्रेम और सहानुभूति का. । 


(स) स्कूल के कार्यक्रम को निश्चित करने में बालकों को अवसर प्राप्तहो।... 
(द) स्कूल बालकों को सामाजिक जीवन का परिचय देकर उनको उस 


गा (य) स्कूल बालकों को उनके विकास के लिए सुविधाएँ देता हुआ उनमें समाज... 
... हित का भाव भरे तथा उन्हें विषय ज्ञान के अलावा वे गुण, कौशल, मनोवृत्तियाँ 
.. तथा चारित्रिक विशेषताएँ दे जिनके द्वारा वे समाज के उत्थान में अपना योग | 


.... [7 स्कूल और ससाज ४ हम पहले कह चुके हैं कि जनतन्त्रीयः समाज में स्कूलों... 
.. की जिम्मेदारी ऐसे नागरिकों को तैयार करना है जो उस समाज में रह कर उसके... 
... आदर्शो की रक्षा कर सर्के और उस समाज को बल दें। अतः शिक्षासंस्थाओं को... 
रा .. युवक और युवतियों को एक प्रगतिशील जनतन्त्रीय समाज में सुन्दर ढंग से रहने की... 
.. क्षमता प्रदान करनी है जिससे वे अपने हितों की पूर्ति करते हुए समाज के हितों की... 
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एतह पिएा[णा 060फ0800748 अर 075 48 +60 ॥09 प्ा जात. सा | 
#०्ाशा (0 ॥ए४९ िक्ष काव ॥एछंश [एक बवीफाशला जाता तक... 
ः क्र (द्वेष पेज 269 पर)... 





जनतस् और शिक्षा... 26. 


ऐसी परिस्थिति में शिक्षालयों को अपने कार्य को सामाजिक आधार देकर 

ही अपने उद्द्य की पूर्ति में सहायता मिल सकती है । हमारी शिक्षा व्यवस्थाओं की. 

. एक बहुत जबदंस्त कमजोरी यह है कि उनमें शिक्षा के इस आधार को भूल्य नहीं 
किया जाता है । परिणाम यह होता है शिक्षालयों का कार्य जीवन से पथक हो जाता 
है और स्कूल और समाज के बीच की खाई अधिक चौड़ी हो जाती है। स्कूल के 
_ जीवन ओर समाज के जीवन का अभिन्नत्व और उसके आधार पर शिक्षा के सम्पूर्ण. 
रूप का संगठन ही स्कूल और समाज के सम्बन्धों का प्रतीक है । हम दूसरे शब्दों में 












शिक्षा के इस आधार को जीवन-केन्द्रित शिक्षा कह सकते हैं- वह शिक्षा जिसका... 


: प्रोग्राम, जिसकी क्रिया और जिसका संगठन जीवन की वास्तविक परिस्थित्यों से... 
सम्बन्ध रखता है जिसमें केवल विषयों के ज्ञान को ही महत्व नहों है बल्कि जिसमें .. 







उन समस्त क्रियाओं व अनुभवों को महत्व है जिन्हें समाज मूल्य देता है और जिन्हें... 


. वह अपने प्रत्येक सदस्य को जान लेता आवश्यक समभता है। यदि हमारे 

शिक्षालय इस आदर्श को लेकर चलें तो हमारा जनतन्त्रीय समाज पुष्ट हो सकता 

है अन्यथा हमारा जनतन्त्र ही नहीं, जहाँ कहों जनतम्त्रीय व्यवस्था है और जहाँ 
उक्त आदश की पृति नहीं होती वहाँ उस व्यवस्था का स्थित रहना असम्भव 
हो गया ।* 


अतः जनतन्त्रीय समाज के आदशों के आधार पर स्कूल का पुनर्गठन करने 


... की सबसे बड़ी माँग यह है कि स्कूल के जीवन और सामाजिक जीवन के बीच की. 
....  दीवालें गिरा दी जाँय और स्कूल का जीवन सामाजिक जीवन का लघु रूप बनाया 
... जाय । यथाथ में यदि स्कूल के जीवन में सामाजिक जीवन प्रवेश करने लगेगा तो 


ः | क्‍ | शीक्षाणा4 ; 00, ०(., 9. 88] 





. स्कूल और समाज के बीच की दीवालें गिर जावेंगी और स्कूल समाज के ही लघु रूप 
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पा पड क्‍ शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रव॒ त्तियाँ 


हो जावेंगे। जनतन्त्रीय समाज में स्कूल का वही आदश है ।। | 
... इस छादशं की पूति के लिए स्कूल का तीन प्रकार के कार्य हैं : () स्कूल... । पा 

. अपने कार्यक्रम-प्रोग्राम व पाठ्यक्रम को विस्तृत बनाकर उसे जीवन-केन्द्रित शिक्षा | 
. का आधार बनावें। पाठ्यक्रम के इस रूप की व्याख्या हम ऊपर कर चुके हैं; हर 

. (2) स्कूल अपनी शिक्षण पद्धतियों कों प्रगतिशील बनावें | कठोर अन्म्म, परस्प-..... 
.. रागत पद़तियों से शिक्षा के नये व प्रगतिशील उद इयों की पूर्ति नहीं हो सकती । अतः... 
.. पाठ्यक्रम को विस्तृत बनाते हुए वे अपनी शिक्षण पद्धतियों को भी प्रगतिशील व... 
... लचकदार बनावें | हम पिछले एक अध्याय में इस बात पर प्रकाश डाल चुके हैंकि 
... प्रगतिशील पदतियाँ क्‍या हैं। अतः उस पूरी व्याख्या को हम दुहराना नहीं चाहते । ... 
.. सुविधा के लिए यह संकेत करना चाहते हैं कि जो पद्धतियाँ लचकदार हैं और आवब- 
.. श्यकतानुसार जिनमें संशोधन किए जा सकते हैं, जो पद्धतियाँ पाठ्यक्रम को बालक 
की और समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए उन ॒तक पहुँचा सकती हैं, जो पढ- 
.. तियाँ बालकों को स्वतन्त्र क्रियाएँ करने तथा स्वतन्त्र चिन्तन और 'तकं-शक्ति को बल 
देती हैं, जो बालकों में ठीक प्रकार की मनोवर्तियाँ व स्वावलम्बन की शक्ति का _ 
समावेश करती हैं वे ही पद्धतियाँ प्रगतिशील कहलाने का अधिकार रखती हैं; . 
(3) स्कूल की तीसरी जिम्मेदारों यह है कि स्कूल में शिक्षक और व्यवस्थापक, सब _ 
यह समझे कि वे जनतन्त्रीय समाज की शिक्षा तभी दे सकते हैं जब वे सर्त्रयं अपने 
. चिन्तन, व्यवहारों, भावों व क्रियाओं में जनतन्त्रीय आदर्श को मान्यता दे । जनतन्त्र 
.. के बारे में व्याख्या करने के जनतन्त्रीय व्यवहार को नहीं सिखाया जा श्रकता | वह 
.. तो अपने व्यवहार में लाने से और दुसरों को उत्तका अभ्यास कराने से सिखाया... 
... जाता है। इन तीन प्रकार के दायित्वों को तिभाकर स्कूल जनतन्बीय समाज का... 
. प्रतिबिम्ब हो सकता है और उसकी प्रतिनिधि संस्था कहा जा सकता है | एक राष्ट्र... 
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जनतन्त्र और शिक्षा... जा 


के स्कूल' जैसा कि टी० पी० नन ने कहा है “उसके प्राण हैं। वे उसही आध्यात्मिक 
शक्ति को हृढ़ करते हैं, उसकी ऐतिहासिक अविरलता को संवाहित रखते हैं, उसके 
अतीत की रक्षा करते हैं, तथा उसके भविष्य को सुरक्षित बनाते हैं। वे जीवन को 
आदर्श रूप से प्रस्तुत करते हुए जीवन के समस्त पहलुओं को स्पर्श करते हैं और 
पके अतीत, वर्तमान और भविष्प के रूप का दिग्दशन कराते हैं # 


हु (5) स्वतस्त्रता अयबा नियन्त्रण-जनतस्त्र और शिक्षा के सम्बस्धों की 
_ व्याख्या पर इस अन्तिम विषय पर प्रकाश डाल कर समाप्त कर देना चाहते हैं । हम 
. स्वतस्त्रता के विषय में ऊपर प्रकाश डाल चढ़े हैं। स्वतस्त्रता का मतलब अनि- 
_अन्व्रितता अथवा उच्छ खलता नहीं है और अनुशात्षत का अरे तिप्रस्तरतता नहों है। 
स्वतस्त्रता और अनुशासन दोनों दो सिरों के मिलन बिन्दु पर स्थित हैं । एक सिरे पर पूर्ण 
नियस्त्रण (0कषतक्षाएंभा)) है तो दूसरे सिर पर अनियच्तित उच्छल्डूलता है। वास्त- द 
बिक स्वतस्त्रता अपने ऊपर अनुशासन रखने में ही है । स्वतन्त्रता साधन है उद्द इय 


.. तहीं है, यदि स्वतत्त्रता का अनुभव करके मानव उससे लाभ न उठा कर अपने को 


पतित करता है अथवा समाज का अहित करता है तो वह स्वतस्त्रता नहीं है, वहू 
उसका विक्ृत रूप है । अपनी स्वतन्त्रता का उस सीमा तक भोग करते हुए कि दुसरो 
.. की स्वतन्त्रता में वह बाधक न हो, हम अपनी स्वतन्त्रता को साथकरता का प्रमाण दे. 
.. सकते हैं, अन्यथा नहीं । 
.._ अनुशासन के सम्बन्ध में भी हम कई स्थानों पर चर्चा कर आए हैं। अनु- द 
. शासन शब्द का प्रायः दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है, एक अर्थ संकुचित अर्थ है. 
.._जिससे हम अनुशासन का तातये स्कूल को व्यवस्था की मान्यता (8००० ०तंध) से... 
.. लगाते हैं; दूसरा अथे व्यापक है जिससे अनुशासन से ताले हम आत्मा, चरित्र और _ 
.. पूरी मनोवुत्ति की टू निग से लगाते हैं जिसके फलस्वरूप बालकओं में दाने: शर्त: अर 
.. पे उन गुणों आदतों व चारित्रिक विशेषताओं का समावेश होता है। जिनके द्वारा 
. वे समस्त क्रियाओं और व्यवहारों में समाज स्वीकृत नमूनों का परिचय देते हैं। इसका 


- काम बल देने की आवश्यकता नहीं कि वास्तविक रूप में यही सच्चा अनुशासन है... 


और जनतसत्रीय व्यवस्था जो मानव के गुणों के ऊपर स्थित है और उन्हीं के 
.. चलती है। ये इसी प्रकार के अनुशासन की आवश्यकता है । 


हा ऐतिहासिक दृष्टि से युग-यूग में अनुशासन का अथं भिन्न-भिन्न भले ही रहा हो रा 
| । हा और हम यह पढ़ते भी हैं कि प्राचीन राज्यों में तथा मध्यकालीन युग में अनुशासन के... 
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.... 272... शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक पवृत्तियाँ 





... भिन्न-भिन्न माप दण्ड थे परन्तु मानव के जीवन में प्रत्येक्त विचार और प्रत्येक आदर दो 
.... में उसके वृहत रूप में सामाजिक जीवन की छाप होती है आज जनतत्रीय युग में जब. 
.. हम शिक्षा को इतना व्यापक अर्थ दे रहे हैं, जब हम अपनी संस्थाओं के काये क्षेत्र को... 












.. इतना विस्तृत बना रहे हैं, जब हम जीवन के ढंग की कल्यना स्वतस्त्र मानव के रूप में... 


. जो अपनी समाज और वातावरण से समत्वय करता हुआ, अपनी बुद्धि और चिन्तन 
तथा तक का प्रयोग करता हुआ अपना जोवन बिताता है, कर रहे हैं तो हमें “अनु- 


.. दासत को सी व्यापक अर्थ में ही स्वीकार करना होगा। जैसा कि जॉन ड्युई ने 
... कहा है और जिसकी हम ड्यूई के विचारों की व्याख्या करते समय चर्चा कर चुके हैं, 
. अनुशासन वह शक्ति हैं जो मनृष्य को अपने कार्य में संलगतता और अभिप्राय-सिद्धि 


.. की भावना से प्रेरित करती है, जो श्रम और शक्ति को नष्ठ होने से रोकती है और 


.. उसका सदुपयोग करती है तथा जो कि भावी अपूर्णावस्था से लेकर पूर्णावस्था तक के . रे 
मार्ग में मनुष्य के प्रयत्नों को संचालित करती है । जैसा कि एक अव्य लेखक ने... 








.._ कहा है “अनुशासन रखने का एक ढंग है और हम जो कुछ भी स्कूल रूपी समाज के. 
बारे में कहते हैं अथवा बालकों और शिक्षकों के बारे में कहते हैं वह सब अनुशासन 
. की ओर ही हमें खींचता है क्योंकि यथार्थ में सारी शिक्षा का मूल्य यहो है कि 


...._ बालक अपनी सब शक्तियों का उचित प्रयोग करके अच्छे ढंग से रहना सीखे |”! 







.._ इसके लिए यह आवश्यक है कि बालक अपनी शक्तियों का उचित प्रयोग करे, ह द 
अपने जीवन में अपने अभिप्रायों और उद्द हयों को समझे और उनको सिद्धि के लिए 


.. हढ़ता पूर्वक लगन से प्रयत्न करे, अपनी क्षणिक्र वतंमान की आवश्यकताओं के प्रलो- 






.. भन में न आकर दूर की सोचे और भविष्य के लिए उज्ज्वल रास्ता अपनावे, अपनी... 


... बासनाओं पर नियन्त्रण करे तथा जीवन को फूत्ों की सब्या ही ने समझे, अपने... 
.... जीवन के सामाजिक रूप को महत्व दे तथा अपने व्यवहार में सामाजिक गुणों का... 
.... परिचय दे । अनुशासन की अनुभूति तथा उसके आधार पर अपना समस्त व्यवहार व. 
.... चिल्तन संचालित करना आसान नहों है परन्तु जीवन में सफलता की दूसरी कंजी 
... ओीहहींहै।. हम 
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जनतन्त्र और शिक्षा... .छण5. 


... अनुशासनहीनता व्यक्ति, समाज, राष्ट्र-सबके लिए बरबादी व अव्यवस्था का 
सूचक है। जनतन्त्रीय व्यवस्था में अनुशासन का बहुत मूल्य है क्योंकि इस व्यवस्था में 
किसी बाहरी शर्वित द्वारा अनुशासन को स्थापित नहीं किया जाता बल्कि जनतन्त्र के 
. नागरिक ही व्यक्तिगत रूप में अनुशासन का परिचय देकर सामाजिक अनुशासन की 
स्थापना करते हैं। अतः जनतत्त्र में अनुशासन की स्थापना के लिए दमनात्मक 
विधियों--दण्ड आदि, को स्थात नहीं है । चूंकि अनुशासन सकारात्मक रूप लिए हुए 
है और शवित के उचित प्रयोग तथा मनोवृत्तियों तथा चारित्रिक विज्लेषताओं की. 
. सामाजिक दृष्टि से वांछनीयता के ऊपर आधारित है अतः अनुशासन की भावना 
.... बालकों में उतन्न करने के लिए उन्हें इस प्रकार की द्रंनिंग दी जाय और उनको 
..... ऐसी परिस्थितियों में रखखा जाय कि वे अपनी शवितयों का सदुपयोग सीखें और 
' सामाजिक दृष्टि से वाछनीय मनोवृत्तियों ओर गुणों को अभ्यास द्वारा प्राप्त कर 
। इस प्रकार का अनुशासन भय व दण्ड विधान द्वारा बाहर से थोषा नहीं जाता... 





सम्भव बनाने की जिम्मेदारी केवल शिक्षकों की ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण समाज की है। क्‍ 
द सारांश 
प्रत्येक युग की संस्थाएँ उस यंग के मानव समाज द्वारा स्थापित की जाती हैं 
... और वे उस समाज के आद्शों, विद्वासों व परिषादियों आदि को अपने संगठन व 
.. प्रक्रियाओं में प्रतिबिस्चित करती हैं। समाज पितृ-संस्था है, अन्य संस्थाएँ उसी से 
... अपना रूप व उदय आदि प्राप्त करती हैं । जनतस्त्रीय समाज की सब संस्थाएँ जन- 
.._ तन्त्रीय आदर्श पर चलकर ही स्थित रह सकती हैं । 





7 विश्वास है, एक जीवन का ढंग है । उसके इस रूप को समभकर ही उसको रक्षा हो 
. सकती है। केवल राजनंतिक क्षेत्र तक सीमित रखना ही उसके प्रति सन्देह की भावना 




























बल्कि अनशासित जीवन रह कर ही प्राप्त किया जा सकता है और उस जीवन को... 


जनतन्त्र केवल एक राजनेतिक व्यवस्था ही नहीं है। वह एक सामाजिक | 5 ० 


: पेंदा करता है। ऐसा जनतन्त्र कभी चल नहीं सकता | इतिहास इस बात का साक्षी... 


.. भी है। 









..._ (पेज 272 का शेष) 


रा .. गि686 ता वंत दैगाक्षांठक्षा 0था0एट309-] पी 
.. हि० द० आ« प्र०--8 यम हा आर ४*॒. 












. जनतन्त्र के आदर्शों में मानव के व्यक्तित्व का म्ल्य उसके अधिकारों की रक्षा, . क्‍ द है । । 
५ रा उसको स्वतन्त्रता, उसके प्रति न्याय व समानता का बर्ताव तथा उप्तकी शक्ति और - . 
.._ उसकी योग्यताओं की मान्यता, सुख्य हैं। जनतस्त्र मानव को विद्व को अमूल्य वस्तु. 


वी 885घ765 [॥8 8७ए७।४ ॥007, 70 500श56 [6/6 ॥8 शव की $९एश- जा रा 
न है जा प्रथा 2608056 हघए। 48 ॥6 एजाताएंता 0 ब९पग्रलएथाला।. । । ;॒ 
5 [खपर०थांगाबी एणण्ंढ8 (00ग्राग्रंड्शंका, छ, $, 5. : 7॥6 हताएशशणा ता... 






... और समस्वय के तरीकों में विश्वास करता है । 


74 ली ... शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ क्‍ 
रा मानता है । जनतस्त्र अशान्ति, युद्ध, संघर्ष के तरीकों के स्थान पर शान्ति, सहयोग _ 


क्‍ शिक्षा जनतन्त्र का अस्त्र है। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य को वे गुण, आदत, | 

. कौशल तथा ज्ञान आदि प्राप्त होते हैं जिनसे वह जततन्त्र का सफल नागरिक बन. 
सकता है । शा 

... जनतन्‍्त्रीय शिक्षा केवल विषय-ज्ञान से ही सम्बन्ध नहों रखती बल्कि बालक... 





० ० + | । के समस्त अनुभव से सम्बन्ध रखनी है। जनतनत्री शिक्षा का अर्थ बहुत व्यापक है। 5 









हक होना आवश्यक है तभी वे शिक्षा के व्यापक अथ को सार्थक कर सकती हैं । 


... और व्यवस्थापकों के व्यवहारों व मनोवृत्तियों में जनतस्त्रीय आदर्श को ऋलकाकर स्कूल 


... प्राप्ति के साधन हैं। उनका सदुपयोग श्रम व शक्ति की बचत कर जीवन के ढंग को 
... व्यवस्थित करता है ॥ अनुशासन शक्ति है और वह बाहर से थोषा नहों जाता बल्कि 
/ हि हे शनेः शर्ने: अन्दर से उत्पन्न होता है जो ढगपुवक रहने में भलकता है । अनशासन ० 
.. रहने का ढंग है। जनतन्त्र में शिक्षा के अर्थ की तरह अनुशासन का भी व्यापक अर्थ 


जनतन्‍त्रीय शिक्षा में पाठ्यक्रम पुस्तकीय ज्ञान से ही सीमिति नहीं बल्कि... 
... उसका बहुत विस्तृत आधार है। जीवन-केख्रित शिक्षा जनतस्त्रीय शिक्षा का वास्त- 
... बिक खुप है। पा, 
हा जमतन्त्रीय शिक्षा में शिक्षण विधियों का प्रभतिशील, सभ्य तथा क्रियाध्मक । । ०५०३ । 


... जनत्त्रीय शिक्षालय समाज के लघु रूप होंगे। अपने पाठ्यक्रम को जीवन-..._ 
केन्द्रित बनाकर, अपनी शिक्षण पद्धतियों को प्रगतिशील व नम्य बनाकर तथा शिक्षकों 


जनतन्‍्त्रीय आदर्शों की पूर्ति कर सकते हैं। स्कूलों की व्यक्ति तथा समाज दोनों के... 
प्रति जिम्मेदारी है । ४ रे 


जनतस्त्रीय व्यवस्था में स्वतन्त्रता और अनशासंन जनतस्त्र के आदर्शों की... 





व हर रा है ओर वही अर्थ जनतस्त्र में मुल्य रखता है। 








१४ | 
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बुनियादी (बेसिक) शिक्षा 
(3480 +प८४07) क्‍ 
.... बेसिक शिक्षा के अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि हम उन परिस्थितियों 
: पर ध्यान दें जिनके मध्य इसका जन्म हुआ । कुछ शताब्दियों से लोगों में यह धारणा 
प्रबल होती जा रही थी कि शिक्षा की परम्परागत पद्धति दोषपूर्ण और नवीन परि- 
 स्थितिओं के प्रतिकूल है । दिन पर दिन बढ़ती हुईं राष्ट्रीय भावना ने उस पुरानी 
... शिक्षा-पद्धति के विरोघ में असंतोष भी. प्रकट करना आरम्भ कर दिया और बहुत 
... दिनों से अनुभव होने लगा है कि परम्परागत शिक्षा-व्यवस्था राष्ट्रीय जीवन को 
.. अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं आवश्यक आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने में पूर्णतया असफल 
.. रही है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद वह राष्ट्रीय शक्तियों और प्रवृत्तियों को न तो 
... संगठित ही कर पाई है और न उनका उचित मार्ग निर्देश ही कर सकी है 
हर . शिक्षा को हमारे समाज के गतिशील स्वरूप को ध्यान में रखकर चलना 
. चाहिए तथा नवयुवकों को इस गतिशील समाज के उपयुक्त बताने की चैतिक जिस्मे- 
दारी अनुभव करनी चाहिए । शिक्षा उन शक्तियों को जो समाज के सामाजिक एवं 


.. आशिक ढाँचे में परिवतेन कर रही हैं ध्यान में रखे बिना शिक्षा के वे एक कदम भी... का 


आगे बढ़ नहीं सकती हैं । 


। परम्परागत शिक्षा पद्धति वास्तव में पुस्तक-ज्ञान पर जोर देने वालीथी॥। 
. उसमें न तो बालकों के अन्दर संगत, अभिवृत्तियों और अन्य आवश्यक व्यक्तित्व... 
... सम्बन्धी गुणों को पैदा करने की क्षमता थी और न राष्ट्रीय जीवन में उनमें उचित 


... स्थान ग्रहण करने की योग्यता पैदा करने की शक्ति थी। इस शिक्षा पद्धति की... 
.. अक्षमता का जाकिर हुसेन कमेटी रिपोर्ट #े 
या हैं... रे 








कक, 





(0॥, (70एशपशआगधञधशा 6 परता9, 9. 2 


निम्न प्रकार से उल्लेख किया. 


मात 500९ 0 १68४० ० फद४0 इछा005 : शाप छा एताव- | . हि 











































.. 276..." शिक्षा दशेन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


_ “आज जबकि दिन-पर-दिन होने वाले महत्वशील परिवतेन राष्ट्रीय एवं 5 
. अन्तर्राष्ट्रीय जीवन का पुर्नानर्माण कर रहे हों, और देश नागरिकों से अनेक प्रकार की. 
.._ आशाएँ लगाये बैठा हो तब शिक्षा पद्धति जीवन के वास्तविक मागे से दूर उपेक्षा... 
.. भाव से चलती जावे, और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल अपने को बनाने | 
.... का प्रयत्त भी न करे। न तो यह शिक्षा वर्तमान परिस्थितियों के वास्तविक तत्वों को. 
.. लेकर चलती है और न सजीव एवं रचनान्मक आदशों से प्रभावित ही प्रतीत होती... 
.._  है। यह पद्धति व्यक्तियों को समाज के उपयोगी एवं उत्पादक सदस्य बनाने, उनमें... 
.._ आत्म-निर्भरता की भावना पैदा करने, और इसके काम में योग्यता पूर्वक भाग लेने... 
.. की शिक्षा नहीं देती । नवीन सामाजिक व्यवस्था का बोध देना तो बहुत दूर रहा... 
.. जिसकी स्थापना में सहायता करना शिक्षा का लक्ष्य है। वह शिक्षा शोषण और | 
निरंकुश शक्ति पर आधारित वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को दर करने में सहायक ा 
सिद्ध नहीं हो सकती । हि 
परम्परागत शिक्षा प्रणाली न, 
() यह शिक्षा भ्रणाली अव्यावहारिक एवं पुस्तक ज्ञान को प्रधानता देने... 
वाली थी । इसका क्षेत्र अत्यन्त संकुचित था। सीखने की प्रक्रिया में बालकों से किसी 
ः .. प्रकार का सहयोग प्राप्त नहीं हो सकता था, क्योंकि बालक बिल्कुल निष्क्रिय और 
....॑._ अपने विषय में उदासीन बने रहते थे । 
द (2) इस शिक्षा से उनकी आदतों के निर्माण, और चरित्र के संगठन में किसी _ 
.. प्रकार का योग प्राप्त नहीं हो सकता था। इस शिक्षा ने विद्याथियों का उनके वाता- 
_. बरण से सम्बन्ध ही तोड़ दिया था । आदशे रूप में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो... 
.... बालकों में से सर्वश्रेष्ठ को निकालने की चेष्टा करती है किस्तु परम्परागत शिक्षा... 
..... प्रणाली ऐसा करने में सर्वथा असमर्थ थी क्योंकि वह न तो बालकों के सम्मुख ऐसी... 
....... परिस्थितियाँ ही पैदा कर सकती थी जिनमें वे अपने प्रकृतिजन्य गुणों का प्रदर्शी 
... क्र सकते और न उनके व्यक्तित्व का विकास ही कर सकती थी।........|| | ्र्््ः़ 
मम (3) वर्तमान शिक्षा प्रणाली एक जंजाल एवं धोखा रही है ।' गाँधी जी... 
..... ने बतलाया “कि यह शिक्षा प्रणाली न केवल अहितकर ही है, अपितु वह बालकों 
..... «का समय भी नष्ट करती है। यह शिक्षा पाने के बाद बहुत से विद्यार्थी अपने माता 
..... पिता एवं पेशे से भी अलग हो जाते हैं । उनमें बुरी आदतें पड़ जाती हैं, वे नागरिक... 
..... जीवन पर बुरा प्रभाव डालते हैं, और सम्पूर्ण शिक्षा काल के उपरान्त कुछ ऐसी... 
..... वस्तु ग्रहण करते हैं जिसे हम मुश्किल से शिक्षा का नाम दे सकते हैं।” हज 
जा (4) परम्परागत शिक्षा को प्राप्त कर विद्यार्थी यह जान पाता था कि उसे 
.... क्या करना है। छोटे लड़के और लड़कियाँ प्राइमरी कक्षाओं से माध्यमिक कक्षाओं 
..... में, और माध्यमिक कक्षाओं से महाविद्यालयों में प्रवेश पाते रहते थे किन्तु उस प्रवेश 
.. का प्रयोजन उन्हें ज्ञात न होने के कारण जीवन के 20 वर्ष बेकार चले जाते थे।. 


















3. एछ68 (०्गरापगरांवुपढ फल्राव्व 5 ह० ठ0रव्यादा णी ऋववाका ता... 


शिक्षा में विशिष्ट पद्धतियाँ *+ ५७ ह9, 7 क्‍ 


फलतः: उनमें टालमटोल करने, संकोच दिखाने, और जीवन के कार्यों में अनिश्चितता 
.. दिखाने की आदत पड़ जाया करती थी । इस प्रकार दी गई शिक्षा बालकों को किसी _ 
.. व्यवसाय के लिए तैयार नहीं कर सकती और न उनमें सामथ्य ही पैदा कर सकती है 
कि वे अपने पेरों पर खड़े' रह सकें। यह शिक्षा न तो उनको स्वावलम्बी' और न 
. आत्मनिर्भर ही बना सकती है। शिक्षा को सार्थक बनाने की समस्या हमारे सामने 
. अब भी विद्यमान है । द द 
क्‍ (5) यदि शिक्षा पद्धति वास्तव में उपयोगी होना चाहती है तो वह बालक में 
से सबसे अच्छी बातें तिकाल सकने में समर्थ होनी चाहिए। यह उनको दक्ष नागरिक 
एवं सुचरित्र व्यक्ति बनाने में भी समर्थ होनी चाहिए । 


. (6) चूंकि उस प्रणाली में अंग्र जी एक अनिवार्य विषय थी एवं शिक्षा का 
माध्यम भी थी । अतः उन विद्याथियों को उसमें विशेष अड़चन पड़ा करती थी जो 
अंग्रेजी भाषा में कमजोर होते थे | 


(7) जीवन की वास्तविकताओं से इस प्रकार की शिक्षा का कोई प्रत्यक्ष 
. सम्बन्ध नहीं था। “सरकार का यह विश्वास है कि प्राइमरी स्कूलों में इस अनुचित 

.. विनाश का मुख्य कारण उन स्कूलों के वातावरण में है। इन स्कूलों में न तो विद्या- 

... थियों के बैठने का उचित प्रबन्ध ही है, और न उनकी शिक्षण विधियाँ बालकों के 

.. जीवन से किसी प्रकार सम्बन्धित ही हैं ।' 

हि (8) “इस प्रणाली का प्रमुख दोष पाठ्यक्रम का अति साहित्यिक एवं 

.. अवास्तविक होना था क्योंकि इसका सम्बन्ध न तो अध्यापक से ही था और न 
. अध्यापित से ही ।”* 

इस प्रकार सम्पूर्ण देश एक समय उस प्राचीन शिक्षा प्रणाली को किसी अन्य 

प्रगतिशील एवं सजीव शिक्षा प्रणाली से स्थानापन्न करने की आवश्यकता का अनुभव 

करता था। कक मा, 


बुनियादी (बेसिक) शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास 


... जुलाई 937 में गांधीजी ने 'हरिजन' में लिखा था “शिक्षा से मेरा तात्यय रा 28 
.. बालक के शरीर मन और आत्मा में जो कुछ सर्वश्रेष्ठ है उसको बाहर निकालने से 
. है। साक्षरता शिक्षा आरम्भ नहीं है । अतः बच्चों को शिक्षा देते समय शिक्षार्भे 


. उनको किसी लाभदायक हस्तशिल्प को सिखाना आवश्यक समभूंगा और उन्हें उत्पादन 


. में सहयोग देता हुआ देखना चाहूँगा । इस प्रकार प्रत्येक विद्यालय आत्मनिर्भर बनाया... 


रे पु 00७४४ 


हा ज _ याह 26, 3937 ; लॉ०0त गा (6 दैत्शा 900९ 0 हरवा्रथ्था0ा 940, क्‍ 3 3 
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8. 53तवां, ॥6 ९४६०॥8 809७08, 7. 3. 
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जश8 - .._शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


जा सकेगा । शर्त केवल यह रहेगी कि विद्यालय की उत्पन्न की हुई बस्तुएँ राज्य को 
खरीदनी पड़ेंगी ।” इसके फलस्वरूप गांधी जी की अध्यक्षता में सन्‌ 937 अक्टूबर के... 
... भहीने में वर्धा में एक राष्ट्रीय कार्य-कर्ताओं की कान्क्रेस हुई। इस परिषद्‌ ने गांधी 
.. जी के विचारों का समर्थन किया और निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किये---... 
* (!) सारे देश में सात साल के लिए निःशुल्क एदं अनिवार्य शिक्षा का ५ 
प्रबन्ध किया जाय । धर 
(2) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखा जाय । मा, 

(3) शिक्षा की प्रक्रिया किसी हस्तकला पर केन्द्रित रहे और जितनी भी 
. योग्यताओं का विकास बालकों में करना हो उनका सम्बन्ध पुरी तरह से उस केन्द्रीय. 
.. हस्तशिल्प से रखा जाय । यह हस्तशिल्प बालकों के वातावरण से चुना जाय । हे 
..... इस परिषद्‌ ने प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्रियों की एक कमेटी नियुक्त की जिसके 
. अध्यक्ष डा० जाकिर हुसैन चुने गये । इस परिषद्‌ का काम बेसिक शिक्षा के सामान्य 
एवं विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखकर विस्तृत पाठ्यक्रम का निर्धारण करना था। 
मार्च, 988 में इस कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित की गईं । गांधी जी ने इस योजना 


का अनुभोदन किया। कांग्रेस ने भी इसे मार्च सन्‌ 938 में अपने हरिपुरा सन्न में 


स्वीकार कर लिया । बेसिक राष्ट्रीय शिक्षा का कार्यक्रम तैयार करने के लिए अप्रैल 

: में 'हिन्दुस्तानी तामिल संघ की स्थापना हुई | भारत में आठ प्रान्तों में इस समय 
कांग्रेस मन्त्रिमण्डल काम कर रहा था। अतः बेसिक शिक्षा को बहुत जल्दी इन 

: प्रान्तों में आरम्भ कर दिया गया । मध्य प्रदेश की सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की 





.._._ जिसका काम कांग्रेस प्रस्ताव के अनुसार पाठ्यक्रम बनाना था । उत्तर प्रदेश की सर- 
..... कार ने भी बेसिक शिक्षा को स्वीकार कर लिया किन्तु बिहार, असम और उड़ीसा 
......._ में इस योजना को एक प्रयोग के रूप में लागू किया | जनवरी 938 में सेंट्ल एड- 
.... वाइजरी बोर्ड ऑफ ऐजूकेशन ने एक कमेटी नियुक्त की जिसके अध्यक्ष बी० जी० खेर 

...... थे। इस कमेटी का काम भारत सरकार को बेसिक शिक्षा के विषय में अपनी सम्म- 
5 ... तियाँ देता था । डा० जाकिर हुसैन ने, जो खेर कमेटी के एक सदस्य थे, इस शिक्षा : 
.... प्रणाली के क्षेत्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह योजना शिक्षा की योजना ._ 
..॑. है उत्पादन बढ़ाने की योजना नहीं है! जो कुछ हस्तकौशल शिक्षा के साधन के रूप में. 
.. चुना जाय बह शैक्षणिक उपयोगिताएँ रखता हो । यह हस्तकौशल ऐसा हो जो प्रधान. 
...... मानवीय कार्यों एवं रुचियों से घनिष्ट सम्बन्ध रखता हो ।”* खेर कमेटी की रिपोर्ट . 
.... सर्वसम्मति से मान ली गई। एक दूसरी कमेटी बेसिक शिक्षा के लिए वित्तीय व्यवस्था... 
..._... करने एवं उच्च शिक्षा से इस बेसिक शिक्षा के सम्बन्ध पर विचार विमर्श करने के 
हम लिए नियुक्त की गई । इस कमेटी के सम्पूर्ण अभिस्ताबों को मई 940 में बोर्ड ने 
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स्वीकार कर लिया । इस बोर्ड की राय में 'बेसिक शिक्षा का जो स्वरूप सेन्ट्ल एड- 

.. वाइजरी बोड ने स्वीकार किया है वह वर्धा योजना से बहुत कुछ मिलता जुलता < 
. अन्तर केवल कुछ विशेष बातों में है | सम्पूर्ण संसार के शिक्षाशास्त्री क्रियात्मक 
कार्यों की सहायता से लिखने पर जोर देते हैं । नीची कक्षाओं में ये क्रियात्मक काये 

कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा कार्य स्थानीय हस्तकौशल से सम्ब- 
 निधित हो तो और अच्छा है। इस सामान्य सिद्धान्त को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम 
का निर्माण किया जा सकता है । दक्ष नागरिकता के लिए केवल अंकगणित का ज्ञान, 
लेखन, और पठनपाठन ही काफी नहीं है | बोर्ड यह मानने के लिए तैयार नहीं कि. जा 
किसी भी स्तर की शिक्षा का खर्च उन चीजों के बेचने से मिली धनराशि से चल 
सकता है जिनको बालकों ने तेयार किया हो । कुछ प्रान्तों की सरकारों की प्रार्थना 
पर बोर्ड ने जनवरी 943 में एक कमेटी की स्थापना की जिसका उहे श्य बेसिक 
स्कूलों के लिए पाद्यक्रम का निश्चित करना एवं उन स्कूलों के अध्यापकों के लिए 
 आदेश-हस्तपुस्तिका तैयार करना था । द द 
बेसिक शिक्षा की विशेषताएँ 
.. (|) शिक्षा का केन्द्र क्रिया : बेसिक शिक्षा ने हमारे विचारों को बिल्कुल 
. बदल सा दिया है। परम्परागत शिक्षा पद्धति में बालक एक सक्रिय इकाई था। 

... सीखने की प्रक्रिया में वह कोई सक्रिय भाग नहीं लेता था। शिक्षा पूरी वरह से 

..._ पुस्तकीय ज्ञान से सम्बन्धित एक मानसिक क्रिया थी। किन्तु बेसिक शिक्षा प्रणाली में 

..._ शिक्षा रचनात्मक एवं उत्पादक क्रिया की सहायता से दी जाती है। इसके द्वारा 

.. बालक अपनी भावनाओं एवं अतिरिक्त शक्ति को शिक्षा के कार्य में लगा सकता है। 
.. इस पद्धंति में बच्चे ऐसे अनुभव ग्रहण करते हैं जिनसे उनका पूर्ण विकास हो सके । _ 
.. यह कार्य उनके प्रयोजन को सिद्ध करता है अतः उनकी रुचि की अभिवृद्धि करता है। 
... शिक्षा इस प्रकार आनन्ददायक कार्य बन जाता है। जो नीरसता पहले दिखाई देती हि 
. थी उसका मूल नाश हो जाता है जो कुछ बालक सीखता है अपने को अन्वेषक की 
.._ स्थिति में रखकर सीखता है | स्कूल की सफाई करते समय स्वास्थ्य विज्ञान के तत्वों... 

... . से परिचय प्राप्त करता है। उसके गाँव का तालाब उसे जीवविज्ञान समभने में. 
..._ सहायक होता है। कातते समय वह सूत का नम्बर और काते हुए सूत की लम्बाई 

.... मालूम करने में अंकगणित के तत्वों को समझ लेता है। अंकगणित के पाठअब ० 

.... उसको अपूर्त नहीं दिखाई देते, लेकिन उनका जीवन में कुछ न कुछ महत्व दिखाई... 
759» “देता हैं।* रा 

../!/.... (2) बेसिक शिक्षा की अभिनति व्यवसाय को ओर : यह प्रणाली शिक्षाके ः 

... क्षेत्र में किसी प्रकार का कान्तिकारी परिवतेंन पेदा नहीं करना चाहती किन्तु भार- रा, 
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तीय समाज के सामाजिक, आर्थिक, एवं मनोवज्ञातिक ढाँचे में एक प्रकार की क्रान्ति 


अवश्य पैदा करना चाहती है। यदि कोई शिक्षा प्रणाली उपयोगी एवं उत्पादक होना हा 
चाहती है तो उसका जनता के व्यवसायों एवं उप-व्यवसायों से सम्बन्ध होना चाहिये। 
“पाख्यक्रम में किसी क्राफ्ट के चालू कर देने से लड़कों में कार्य के लिए प्रेम और 
. परिश्रम के प्रति गौरव का भाव जागुत किया जा सकता है। कुछ समय के बाद 


... बालक अपने उपयुक्त पेशे को चुन सकते हैं, इस प्रकार समाज में पराश्रयी व्यक्तियों... 


की संख्या कम की जा सकती है । नौकरी की समस्या भी कुछ हद तक हल कीजा 


. सकती है । बेसिक शिक्षा इस प्रकार देश की सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं... 
आशिक आवश्यकताओं को सन्‍्तुष्ट कर सकती है ।+ 


देश के भिन्‍न-भिन क्षेत्रों में भिन्‍्त-भिन्‍न ऋफ्ट के द्वारा शिक्षा दी जायगी। 

. ऐसा करने का प्रयोजन है स्थानीय संसाधनों का प्रयोग । ऐसी शिक्षा उनके वास्त- 
बिक जीवन के प्रभाव से भिन्‍न न होगी ।? मानसिक शिक्षण. एवं व्यवसायों के प्रशि- 
. क्षण के लिए हस्तकार्य का महत्त्व अब उन लोगों को भी मालूम होने लगेगा जो इस... 
. विचार से सवेथा असहमत थे । इस शिक्षा ने हस्त-कार्य को यांत्रिक कर्म के रूप में 
नहीं लेना है, ऐसे कार्य को चतुराई से समभना एवं चतुराई से ही करना है | मस्तिष्क 

का विकास केवल हस्त-कार्य द्वारा ही किया जाता है। “व्यय को ध्यान में रखकर 
शिक्षा अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है” इस विचार पर अधिक जोर नहीं देना है।... 


.. लेकिन इस बात पर अवश्य बल देना हैं कि क्राफ्ट के माध्यम से दी गई शिक्षा उन्हें 


.... उनके भावी जीवन में अवश्य सहायता दे सकेगी ।* 


















+'जफ-++ फेम अप मर०+> लक 


 #'७ए फांदा [0 गएक्का स्तंप्रत्यांजणा 0प्शी 06 ग्राव्वाग्रा 9 जीह26 द 





वि्वात0 एव 686 शूभाषावड क्या एद्ावी॥ड 60, 48 पड ए०7०लंएल्त 88 
(6 59027॥646 67 & आंद्या। ४0००३ 7#6ए0प्राणा खियषशाए। जात 6 
08 थिन९३०ीॉ॥३ ०0584फ67068. 4६ ज्ञात छाठएंवह 38 प्वादिाए शत... | 
प्रात 48४5 0 7०बा0ाक्लराफ >लजव्शा पल जाए बात शाब्रट्व6 बाते... 
तीय्र$ 80 3 ॥078 छ8ए 0जद्यात$ शव्ताएशरातिह 8006 ए 76 छतठाडई ठंड... 
(6 छा88शाई 500०४ ॥860पग7. क्रात 705श्ाा60 वलब्ांणाएंफ 78&- 


४/०९॥ 6 2(95568 5 द पा 
[3480 वर गाता 50708000, ए9पए७5॥8॥60 5ए 06 प्रात्रवंफावाएं पाता और 
89॥2, 000. 5--8 | ४ 05 


00007 (श्या॥0त खथाड्त & फजंप्रड 0९877 006 70 ]०80 9808... 
जा (06 दगाक्षा265 व 007७0०फाशा। (६ 86 9]808 77 पी6 इठटांबा 


णए्बारिाणा शाप ९९007र० 6 0 06 ए००फा6, [ घिद्याप॑ऊ00 ण.॥"#ढ 
488७8 04 8406 8ए008, शाआए॥ ए 80008007, 9-2] पा 


हे रे “ जिए गताए छाए [6 फैवडांड 0  ढतपव्काएए ७एगरराठ०, फिट... 


०0पए४॥०ा 58९९६ 0 रग्रा इ८टा055 ॥6 फथयांश$ जवांणि तरसावब ठए..... 


ग्पा् का चाता ए0एप्रांचा07 द्षा ्रालाचलप्रव कात प्राउध 08556४ मा 





डक 5 पक: औ 7 00055 ३ सा आन मम अर अप 
लि ्ब्स्कसफलमड 7 उ्। 45230 2222 मै 2 ८4% 07%: 207२8 67255 20:40 5 04% 55 


स्हप्ड्प्सनसपा संस कक 4 5८ > 255 हे 30050 58 + ० ४ २ कक ला 








शिक्षा में विशिष्ट पद्धतियाँ से कल क्‍ .. 28] द 


(3) सहसस्बन्ध : परम्परागत शिक्षा प्रणाली में भिन्‍न-भिन्‍न विषयों में शिक्षा 


अप-खण्डित रूप में दी जाती थी । पाठन विधियों में किसी प्रकार का सहसम्बन्ध न... 


था । यही कारण था कि शिक्षा केवल सेद्धान्तिक और पुस्तक ज्ञान को प्राधान्य देने 


वाली थी। उदाहरण के लिए इतिहास पढ़ाते समय केवल ऐतिहासिक घटनाओं और 
तथ्यों पर ही जोर दिया जाता था; अन्य विषयों से इस विषय का क्‍या सम्बन्ध है, 


इस पर किसी अध्यापक का ध्यान कभी नहीं जाता था । इस प्रकार की शिक्षा कोष्ट- 
( (०॥स्‍7ए४॥70709॥560 ) कही जा सकती है। भिन्‍न-भिन्‍न विषय अलग-अलग 


करके पढ़ाए जाते थे और भिन्‍न-भिन्‍न विषयों का बालकों के भोतिक एवं सामाजिक _ 


वातावरण से सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जाता था । लेकिन बेसिक शिक्षा में भिन्‍न- 
भिन्‍न विषयों को किसी तरह के कार्य से समन्वित किया जाता है। शैक्षणिक प्रविधि 
में इस प्रकार का समन्वय नई वस्तु नहीं है। भिन्‍न-भिन्‍न विषयों से सम्बन्धित सीखने 
के अनुभवों का एकीकरण करने के लिए इस प्रकार का समन्वय आवश्यक प्रतीत होता 
है। वेसिक शिक्षा पाठ्यक्रम के भिन्‍त-भिन्‍न विषयों के अध्यापन को उनके पारस्परिक 
सम्बन्ध में देखती है। इस प्रकार वह व्यक्ति के मानसिक जीवन में एकत्व और 
संमनुगति देखती है। बेसिक शिक्षा के अध्यापक का अत्यधिक साधनयुक्त, एवं पूर्ण 


... पण्डित होना जरूरी है ताकि वह उपयुक्त स्थान पर इन विषयों में साहचर्य स्थापित 
... कर सके । तभी तो बालकों का शिक्षण वास्तविक हो सकेगा । महान्‌ व्यक्तियों के. 
..... . जीवन चरित्र, एवं उत्सव, बालकों को इतिहास पढ़ाना शुरू करने के लिए काफी है । 
.... यदि तकली से थागा बराबर टूटता हो तो अध्यापक उसे शुष्क जलवायु के विषय में 
... जो धागे के टूटने का कारण है, बतला सकता है । बढ़ईगीरी का काम सीखते हुए लड़कों 
. को भिन्‍न-भिन्‍न तरह की लकड़ियों का ज्ञान दिया जा सकता है, उनके प्राप्ति स्थानों 


को बतलाया जा सकता है, यनन्‍्त्रों का प्रयोग करते समय वह उनकी रचना के विषय 
में कुछ सीखेगा । वह इन यन्त्रों के मॉडल बना सकता है, और इस प्रकार ज्यामित 


तथा अंकगणित के विषय में जानकारी हांसिल कर सकता है। आह, 
.. मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह शिक्षा क्राफ्ट से सहसम्बन्ध स्थापित... 
.. करके बालकों के अनुभवों के मानसिक एवं व्यवहारिक स्वरूपों में संतुलत रखना 
.. चाहेंगी । 7 आप 


हक 





(4) बेसिक शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार : यदि शिक्षा को लाभकारी 
.. बनना है, तो उसे बालकों की परिवर्तेतशील रुचियाँ एवं अभिरुचियों को सन्तुष्ठ 
.... करना पडेगा। तभी वे क्षैक्षणक अवसरों से अत्यधिक लाभ उठा सकेंगे, तभी वे... 
.... अपनी प्राकृतिक मनोंवृत्तियों और देनों का भरसक उपयोग कर सकेंगे । कोईदो 
.. विद्यार्थी एक से नहीं होते, वे अपनी अभिरुचियों, और शक्तियों और सीमाओं में... 
० भिन्‍न होते हैं बेसिक शिक्षा ही बालकों की भिन्‍नात्मक योग्यताओं का उपयोग कर रा 
.. सकती हैं क्योंकि वही उनको उनकी योग्यता, रुचि एवं वातावरण के अनुसार काम... 
.._ दे सकती है । कुछ लोग खेती करना पसन्द करेंगे, कुछ सरकारी शिक्षण तथा हैकवी- 
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... कल पेशों में जाता पसन्द करेंगे। बेसिक शिक्षा ही उन भिन्‍न-भिन्‍न पेशों का उपबन्ध बा ४ 
. कर सकती है। ड 


ह बेसिक शिक्षा में किसी अनाम्य पाठ्यक्रम को स्थान नहीं दिया जाता । जितने... 
भी हस्तकार्य इस शिक्षा के संचालन एवं संगठन में प्रमुख स्थान ग्रहण किये हुए हैं वे... 
संब व्यक्ति और उसके भौतिक एवं सामाजिक वातावरण में आवश्यक तादात्म्य 


... स्थापित करने में समर्थ हैं। एक ओर तो यह बालकों को आत्मनिर्भर एवं उत्पादक. 
.. बनाती है और दूसरी ओर अध्यापकों को अधिक स्वतन्त्रता एवं कार्यों का सूत्रपात्र 
करने की क्षमता प्रदान करती है । अध्यापक बालकों की रुचि और योग्यता सम्बन्धी 





. विभिन्‍नताओं की ओर अधिक ध्यान देने लगता है। इस प्रकार विद्यार्थियों के... 


... व्यक्तित्व का समायोजन आसान कार्य बन जाता है। 










हा के निर्माण के लिए पारस्परिक समझौते एवं सामाजिक चेतना के भाव को जनता में. 


५ (5) नागरिकता का आदर्श : यह ठीक ही कहा गया है कि शिक्षा का लक्ष्य ही ई 
.. न केवल पूर्ण-बिकसित और उत्तम नागरिक पैदा करना ही नहीं है, लेकिन सामाजिक 
.. ढंग से उपयोगी व्यक्ति भी पेदा करना है जो सबकी भलाई एवं हित की रक्षा कर 


.. सकें | बेसिक शिक्षा सक्रिय नागरिकता का पाठ पढ़ावेगी और उन्हें सहकारिता के 
सिद्धान्त सिखावेगी । यह प्रजातन्त्रात्मक समाज की नींव पक्की करेगी । जब विद्यार्थी 


सार्वजनिक कार्यों में रुचि लेने लगेंगे तब विशेष-अधिकारी वर्ग एवं अनधिकारी वर्ग के 


_ बीच में स्थित महान दूषित भिन्‍तता का लोप हो जायगा । सच्चे लोकतन्त्रात्मक समाज... 


भर देना होगा | वेसिक शिक्षा इस उद्ं श्य को महसूस करती है और किसी न किसी 
क्रापट के माध्यम द्वारा उसकी प्राप्ति का प्रयत्न भी करती है । जाकिर हुसेन रिपोर्ट 


.._ के अनुसार यह योजना भावी नागरिकों में वैयक्तिक योग्यता, गौरव एवं कुशलता का... 
..... भाव पैदा कर सकेगी, 'सामाजिक कार्यों में विद्यार्थी शिक्षा के प्रयोजन को जानने... 
..._ लगता है, जिसका सम्बन्ध लोकतस्त्रात्मक समाज की स्थापना से है । बेसिक शिक्षा 
... का महान्‌ नैतिक आधार है अहिसा एवं सहकारिता न कि स्पर्धा । बेसिक शिक्षा की 
.... राष्ट्रीय योजना 6 से 4 वर्ष के लड़के और लड़कियों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 
... देना चाहती है। देश की प्राइमरी शिक्षा का ढाँचा बेसिक शिक्षा के अनुसार ही बनता... 










(6) मातृभाषा शिक्षा का माध्यम--विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली 


..._ भाषाओं में मातृभाषा को प्रथम स्थान दिया जायगा। पाठ्यक्रम भी राष्ट्रीय चेतना... 
..... जागृत कर सकेगा। इस योजना का प्रत्यक्ष लक्ष्य है राष्ट्रीय समाज । किन्तु 
....  राष्ट्रीयता से हमारा तात्पय संकीर्ण राष्ट्रीयता अथवा अभ्याक्रामी सामाजिकता से - 







रा _ कंदापि नहीं ॥ 












.. बुनियादी बेसिक) शिक्षा का बाग सम. हे 
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(स) पुस्तक कला और काष्ट और घातु-कला 
(द) चमड़े का काम 
. (य) मिट्टी का काम और पौटरी 
(फ) मछली का काम 
(ह) गाहस्थ्य-कला 
(2) मातृभाषा 
(3) सामाजिक विज्ञान 
(4) गणित 
(5) सामान्य विज्ञान 
(6) संगीत, चित्रकला आदि 
(7) हिन्दी 
(8) खेल एवं अन्य शारीरिक कार्य 
बेसिक शिक्षा की आलोचना 
यद्यपि इस शिक्षा की मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, एवं साशक्षिक उपयोगिताएँ 


.... अधिक हैं किन्तु तब भी इसकी आलोचना करने वालों की भी कमी नहीं है । जिन 

...._ विद्यालयों में बेसिक शिक्षा आरम्भ हो गयी है, उनमें भी इसको यान्त्रिक ढंग से 
... दिया जाता है । इसकी शैक्षणिक शक्तियों पर जोर नहीं दिया जाता। जिन सिद्धान्तों .. 
.. को यह योजना उपधारण करती है उन सिद्धान्तों के अनुसार इस प्रकार की शिक्षा _ 


हीं दी जाती । अब तक इन आलोचकों ने भारत जैसे विशाल देश के लिए किसी 
अन्य योजना का सुझाव नहीं दिया है; केवल बेसिक शिक्षा की निम्न प्रकार से कटु 
आलोचना मात्र की है 


_(।) इस योजना के निर्माण का आधार भावनागत है । अतः इसको स्वीकार 
कर लेने का कारण यह नहीं कि इस योजना में अपनी कुछ विशेषताएँ हैं वरन्‌ यह तो 
. इसके निर्माता महात्मा गांधी के प्रति सम्भान प्रदर्शन करने के लिए स्वीकार करती. 

. गई है। बेसिक शिक्षा के कई अर्थ निकाले जाते हैं । यही कारण है कि इस योजना... 
... को उस मात्रा में अंगीकार नहीं किया गया जिस मात्रा में इसे अंगीकार करता भा । | 
... उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में उत्पादकता को कम महत्त्व दिया जाता है । कभी-कभी 

... इसकी उपेक्षा भी की जाती है । इन राज्यों में उत्पादक-कार्य के स्थाव पर रचनात्मक मा 
... कार्य पर अधिक बल दिया जाता है। बेसिक शिक्षा के सम्बोध और प्रयोग को. 
... अवमिश्रित कर दिया जाता है इसके कारण उत्पादक-कार्य को शैक्षणिक और आधिक.. 
.....  प्रतिकारक मानने में लोगों को हिचकिचाहट है । पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश ने... 
..... उस विशदीकरण को भी स्वीकार नहीं किया है जिसे बेसिक एजूकेशन स्टैंडिग कमेटी _ रा 
पा ः ने अभी प्रकाशित किया है और जिसका अनुमोदन सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ... 
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.. एजूकेशन ने किया था ।” बेसिक शिक्षा की एसेसमेस्ट कमेटी की रिपोर्ट बेसिक शिक्षा ० 
के मौलिक गुणों और मूल्यों को निश्चित करने एवं विशदीकरण करने पर जोर 
: देती है। क्‍ । 





2० 22 (2) आलोचकों का मत है कि प्रत्येक विषय को क्राफ्ट के माध्यम से पढ़ाना..|[. 
.... सम्भव नहीं है। भिन्‍न-भिन्‍न विषयों को एक ही केन्द्रीभ्ृत माध्यम के द्वारा पढ़ाया... 
.. जाना, और इसकी सहायता से सब विषयों में सह-सम्बन्ध स्थापित करना, व्यवहारिक 

... रुपसे न तो सम्भव ही है और न शैक्षणिक दृष्टिकोण से लाभप्रद ही । यदि ऐसा... 

. किया गया तो निस्सन्देह बालकों का भिन्‍त-भिन्‍न विषयक ज्ञान अपूर्ण और अपखण्डित 

.. . होगा । ज्ञान की रिक्तियों को भरने के लिए कुछ न कुछ शालेय शिक्षण की आवश्य- 

.. कता होती है जिसके द्वारा भिन्‍त-भिन्‍न विषयों में उचित सम्बन्ध स्थापित किए जा 
... सकें। बेसिक शिक्षा के पास इन ज्ञान की रिक्तियों को भरने के लिए कुछ भी साधन... 
.... नहीं हैं। 





...... (3) बेसिक शिक्षा के लिए ऐसे अध्यापकों की आवश्यकता है जो योग्य तथा... 
...  अहंता प्राप्त हों। बेसिक स्कूलों में कार्य करने के लिए आवश्यक योग्यता वाले... 
.._ गम्भीर और ईमानदार अध्यापकों की कमी है । इसी कारण से ऐसे विद्यालय ठीक... 
ढंग से चल नहीं पा रहे हैं। बेसिक स्कूलों में काम करने वाले बहुत से अध्यापक ऐसे... 
.. हैं जिन्होंने प्रशिक्षण तो प्राचीन पाठन-विधियों में प्राप्त किया था और जिन्होंने बेसिक 
... शिक्षा में प्रशिक्षण पाने के लिए कुछ ही महीने अध्ययन किया था । ऐसे अध्यापकों । 
... को भिन्‍न-भिन्‍न क्राफ्ट में विशेष दक्ष होना चाहिए, साथ ही वे सह-सम्बन्ध की विधि... 
.. को अच्छी तरह समभते हों। आजकल क्राफ्ट और अन्य विषयों के बीच बहुत ही 
.... कम साहचरय स्थापित किया जाता है, बहुधा यह देखा गया है कि क्राफ्ट का काम... 
.. अलग ही किया जाता है। ः 
8 (4) राज्यों के शिक्षा-विभाग बेसिक शिक्षा की योजना के प्रचार की आव- 
...._ श्यकता नहीं समभते । 'शिक्षा-विभाग के उच्च पदाधिकारी जो शासन एवं सेविवर्ग...... 
....॑. कौ नियुक्ति सम्बन्धी नीति पर अधिकार जमाए हुए हैं, अथवा जिनके हाथ में बेसिक... 
... शिक्षा की वित्त व्यवस्था है बेसिक शिक्षा की उपयोगिता में कोई विश्वास नहीं... 
0 रब 5 
(5) बेसिक स्कूल ऐसी इमारतों में चल रहे हैं जो स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वधा .... 
.. अनुपयुक्त हैं और जिनमें आवश्यक सामग्री और सज्जा की विशेष कमी नजर आती .... 
..है। बेसिक स्कूलों में ऋफ्ट के काम के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, 


हे 2 7 कक ० 
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शिक्षा में विशिष्ट पद्धतियाँ.... छः 
. सामान को सुरक्षित रखने के लिए कमरों की अलग जरूरत होती है और ऋषिकाय 
के लिए कुछ जमीन की भी आवश्यकता होती है। इन सब कामों के लिए बेसिक 


. स्कूलों के पांस स्थान और भूमि का सवेथा अभाव है और न उपयोग में ली जाने 
वाली सामग्री ही ठीक समय पर उपलब्ध ही हो पाती है । हज ह 


(6) राष्ट्रपिता गांधी का सबसे अन्तिम और शायद सबसे बड़ी देन बेसिक... 


हि शिक्षा है जिसमें उनका बालक के प्रति णूढ़ प्रेम दृष्टिगोचर होता है। ऐसी शिक्षा 
का भविष्य उन लोगों के हाथ में है जो उसको देने के लिये जिम्मेदारी ले रहे हैं । 


.. इसकी सफलता के लिए अधिक लचीले अभिगमन की आवश्यकता है। बेसिक शिक्षा 
. के संबोध में कोई कमी नहीं है, किन्तु खेद है कि बेसिक शिक्षा की कार्य-प्रणाली 


सिद्धान्त से दूर हटती चली जा रही है। यदि हम सैद्धान्तिक आदर्शवाद तथा 
व्यावहारिक कार्य में ठीक समन्वय स्थापित करना चाहते हैं तो बेसिक शिक्षा के भिन्‍न- 
. भिन्‍न स्वरूपों का काफी प्रयोगात्मक अध्ययन करना होगा । 
द प्रोजेक्ट पद्धति 
(?/0]०९०॥ १४७॥॥00) 


क्‍ .. शिक्षा का पुराना आदर्श "ज्ञान के लिए' है--धीरे-घीरे लुप्त होता चला जा 
.. रहा है। शिक्षा के प्रति यह मानसिक अभिगमन सीखने की प्रक्रिया में बालक को 
.. निष्क्रिय बना देता है। वह ज्ञान जो बालक ने क्रियाशील होकर प्राप्त न किया हो, 


..._ अवास्तविक बना रहता है। इस प्रकार सीखे गये सम्बोध गृढ़ नहीं हो पाते, नवे 
.. ब्रालकों के व्यक्तित्व से सामञ्जस्य ही' रखते हैं। इस प्रकार के अभिगमन से व्यक्तित्व . 


.... में किसी तरह का विकास नहीं हो पाता । शिक्षा अब पुस्तक ज्ञान के देने से ही रा 


.. सम्बन्धित नहीं रह गई है, किन्तु इसका लक्ष्य बालकों के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास... 
बन गया है । 


प्रोजेक्ट पद्धति में विद्यालय, पाठ्यक्रम एवं पाठनविधि बालक के दृष्टिकोण से... 


देखे जाते हैं। यदि अध्ययत को उपयोगी बनाना है तो यह ऐसा हो जिसकी उपयो- 
गिता बालक समझ सके । इस प्रणाली से अध्यापन करते समय बालकों में रूचि और 


.. उत्सुकता को जाग्रत कर दिया जाता है, उनका अवधान विषय की ओर खींच लिया... 


जाता है, इस प्रकार वे पाठ्य-वस्तु की ओर ध्यान अधिक केन्द्रित करके उसे ठीक. 
प्रकार से समझ लिया करते हैं। कक्षा की मन को मारने वाली नीरसता के स्थान... 
... पर आत्म-सस्तुष्टि का भाव आजाया करता है, इस प्रकार वह सीखने में आनन्द और 
.. रस ग्रहण करता है । प्रोजेक्ट प्रणाली एक प्रकार से क्रियात्मक प्रणाली का रूप ही है... 


..._ जिसका उपयोग बालकों की मूलप्रवृत्तियों को शिक्षण कार्य के लिए किया जाया करता... 


.._ है, पाठ्य-विषय अथवा कोई अन्य क्रिया को बालक के दैनिक जीवन से सम्बन्धित कर. 


._ वृत्तियों को सन्तुष्ट करने में समर्थ भी हो सकता है 


.. देते से शिक्षण लाभदायक और उपयोगी बन जाया करता है साथ ही वह उनकी मूुल- 
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... प्रोजेक्ट पद्धति का अथ का 

...._ प्रोजेक्ट वह वस्तु है जिसकी योजना की जा रही हो । अतः प्रोजेक्ट प्रणाली 
का कुछ न कुछ व्यावहारिक प्रयोजन होगा । सब शिक्षाशास्त्री मानते हैं कि सबसे 

. प्रभावशाली और लाभदायक सीखने की क्रिया उस समय होती है जब यह किसी 
उपयोगी कार्य की सहायता से की जाय । प्रोजेक्ट पद्धति का सार भी यही है। 


..... डाक्टर किलपैद्धिक ने प्रोजेक्ट की परिभाषा देते हुए बतलाया है कि सामाजिक वाता- 
.. वबरण में पूरे मन से की गईं उपयोगी क्रिया हीं प्रोजेक्ट कही जा सकती है । स्टीवन्सन 


. के मतानुसार प्रोक्‍्जेट अपने प्राकृतिक वातावरण में पूरी की गई कोई समस्या” है । 


हि प्रोफेसर वेलार्ड का कहना है कि प्रोजेक्ट जीवन का एक अंश है जो विद्यालय में दिया 


जाता है। प्रोजेक्ट प्रणाली का सार यह है कि बालक किसी बात को तभी आसानी 

.. से हृदयंगम करते हैं जब वे उसका अभ्यास करें। वे उस बात को कभी नहीं सीख 
. सकते जिसका वे अभ्यास नहीं करते । जिसका वे तन मन से अभ्यास करते हैं उसी 

को वे सीख सकते हैं, 'जो समस्‍या जीवन में उठती है और जिसका जीवन में ही 

: प्रवेश होता है उन समस्याओं के सीखने के लिए प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग किया 

_ जाता है । प्रभावशाली शिक्षण की दशाओं को सर्वोत्तम विधि से प्रयोग में लाना ही 


... प्रोजेक्ट पद्धति है । व्यापक अर्थ में यह एक प्रणाली मात्र ही है किसी विषय को पढ़ाने 


.. क्षे लिए संकीर्ण विधि नहीं, जिस प्रकार पढ़ना सिखाने के लिए कहानी-विधि का 


2 


.. प्रयोग किया जाता है। चूंकि कोई बालक जब तक किसी चीज का अभ्यास नहीं 

.... करेगा उसे सीख नहीं सकेगा । इसलिए हमें प्रत्येक वस्तु इस प्रकार सजा देनी चाहिए. 

.. कि वह ठीक वस्तुओं का अभ्यास करे और उन्हें सीखे ।!' 
.. प्रोजेक्ट पद्धति के सिद्धान्त 


() वास्तविक एवं साधारण जीवन की प्राकृतिक पृष्ठ भूमि में कार्य का सम्पा- 


.. दन इस प्रणाली का आधारभूत सिद्धान्त है। वर्तमान शिक्षा विधि का एक बड़ा दोष क्‍ 
.... इसका वास्तविक जीवन से अलग होना है । वास्तविकता से दूर रहने के कारण इस 
.. शिक्षा का भुकाव सिद्धान्तों की ओर अधिक और व्यवहारिकता की ओर कम है 


. अतः इसका कोई शैक्षणिक मुल्य नहीं दिखाई देता । हमारे विद्यालयों का मत है कि 
जो शिक्षा स्कूल में बालक प्राप्त करता है वह उसे अपने वातावरण का स्पष्ट चित्र | 


.. नहीं देती । वे बहुत से विषयों को सीखते हैं किन्तु न तो उन्हें समझते ही हैं और न. 
.... उनका अपने जीवन पर प्रभाव ही देख पाते हैं। एक उत्तम विद्यालय वह है जो 'ह 
... वाह्य जीवन के अनुभवों को मूर्ते रूप से बालकों के सामने रखे । स्कूल का पाठ्यक्रम 

_ और पाठन-विधियाँ बालकों की रुचियों के अनुसार निश्चित की जाती हैं और शिक्षा 


... करे प्रयोजन के अनुसार उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की सन्तुष्टि करती हैं | प्रोजेक्ट... ० 


"हा हे +लसनननकनन-न+न.. 











... प्रणाली का आविष्कार आजकल के पाठ्यक्रम एवं पाठनविधियों की कमियों को दूर. क्‍ ह पे ः 
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करने के लिए किया गया है। “हमारी सारी शिक्षा का मूल वास्तविकता है, चीजें 


बनाने और काम करने में ही वास्तविकता का अंश निहित है। ऐसा करने के लिए 


. मन और चरित्र के गुणों को पैदा करने की आवश्यकता होती है। अध्यापक की 
. समस्या काम का इस प्रकार प्रबन्ध करना और इस प्रकार शिक्षा देता है कि इन 


गुणों का समान रूप से विकास होता रहे ।” स्कूल के कार्य और शिक्षा का विषय 
बालक के देनिक जीवन से सम्बन्धित हो और बालक यह अनुभव करता रहे कि 
किसी विषय को सीखने से ही वह किसी उ्ँ श्य की पूति कर सकेगा । द 


(2) “प्रोजेक्ट कोई कार्य होता है केवल सिद्धान्त ही नहीं । बालक -विषय वस्तु 


. के याद करने से ही सन्तुष्ट नहीं रहता किन्तु वह जो कुछ भी सीखता है उसे पूरा 


करने का प्रयत्न भी करता है। इस प्रकार इस विधि से बालक करके सीखता है 


. बालक शारीरिक एवं मानसिक कार्य करता हुआ सदैव सजीव और सक्तिय बना रहता 


है । बालकों की रचनात्मक, संग्राहमत्मक, आत्मप्रदर्शनात्मक घुलप्रवृत्ति को सन्तुष्ट 
करने के लिए काफी अवसर मिल जाया करता है। विषय सामग्री का प्रोजेक्ट में बॉँट 


देना, उनका इस प्रकार संगठन करना कि विद्याथियों को काम करने की काफी सुविधा 


एवं अवसर मिल सके जिसमें वे लिखने, पढ़ने और वक्‍तृता में आत्मप्रदर्शन कर सकें । 


ऐसे कार्यों से शरीर और मन का सहयोग मिल सकेगा । “यदि शिक्षा में कार्यात्मक 
.. अभिगमन स्वीकार कर लिया जाय, यदि काम की योजन। बनाने में कल्पना का 
सहारा लिया जाय, तो पुस्तक ज्ञान पर जोर देने वाले आधुनिक विद्यालय कार्य- 


विद्यालयों में बदले जा सकते हैं । इस प्रकार से बालक सम्पूर्ण व्यक्तित्व को शिक्षा के 


॥3)7 


(3) प्रोजेक्ट कोई साधारण कार्य नहीं है किन्तु यह समस्या पूर्ण कार्य हैं जिसमें: 


. सामाजिक शक्तियों के सक्रिय प्रयोग की आवश्यकता होती है। ये मानसिक शक्तियाँ 
.. कल्पना, अभिनिर्धारण आदि हैं । इस प्रकार किया हुआ कार्य अव्यवहारिक न होकर 
... बहुत मात्रा में शक्षणिक और स्वभाव से ही शारीरिक न होकर मानसिक है। 


क्‍ साथ ही ऐसे कार्य से बालका को अनेक अच्छे अनुभव मिलते हैं। 'जब हम बा मा 
विद्याथियों को अपनी विचार क्रिया की उपज देते हैं तव हम उनकी विचार क्रिया का... 
गला घोंट डालते हैं । वे निष्क्रिय भाव से विषय-वस्तु को स्वीकार करते तथा हृदयंगम 
करने का प्रयत्न करते हैं। हम अपने विचारों को ही दूसरों पर आरोपित न करें।.... 
. इसके बजाय बालकों को अपनी समस्याओं का सामना करने के योग्य बनावें और इस... 
योग्य बनावें कि वे स्वयं सोचें जब तक वे समस्या के हल को न प्राप्त कर लें। इसी... 
तरीके से वे सीख सकते हैं और अपने जीवन को बना सकते हैं । वास्तविक विचार. रा 
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.... क्रिया वास्तविक अनुभवों से प्राप्त होती हैं और बाद में उन अनुभवों को प्रभावित 
... करती है जो बाद में उन्हें प्राप्त होते हैं 7 द 
.... (4) प्रोजेक्ट पद्धति में पूरे मन से की जाने वाली उपयोगी क्रिया पर जोर 
.. दिया जाता है। इसका आशय यह है कि जब तक विद्यार्थी का सक्रिय सहयोग नहीं 
लिया जायगा । वह काम में आनन्द और रुचि ले | यह भी सम्भव है जब इसे बालक... 
..... महसूस करे कि कार्य का पूरा करना उसके लिए लाभदादक होगा और मनोवैज्ञानिक 
....... सरन्‍्तोष दे सकेगा ।” जिन तरीकों या कामों में हम सफल होते हैं और जो हमें... ! 
.... सस्तुष्टि देते हैं उन्हीं को हम सीखते हैं किन्तु जो तरीके हमें दुख देते हैं और जिनमें... 
.. हम असफलता का अनुभव करते हैं उन्हें हम नहीं सीख पाते । जिन कामों को हम 
.. पूरे मन से करते हैं उन्हें अच्छी तरह करने का सन्‍्तोष सबसे अधिक होता है ।” 
. इसका आशय यह है कि जो काम करने हैं वे न केवल शेक्षणिक ढंग से महत्वपूर्ण हों, 
किन्तु वे किसी न किसी' प्रयोजन को सिद्ध करें, वे बालकों की आवश्यकताओं और 
. रुचि को संतुष्ट करने वाले हों और जिनमें बालक विशेष अभिरुचि लेते हों । दूसरे... 
शब्दों में, ये कार्य ऐसे हों जो उनके जीवन से सम्बन्धित हों। विद्यार्थी स्वयं यह... 
अनुभव कर सकें कि इन कार्यों का उनके जीवन से गढ़ सम्बन्ध हैं अतः उनका ढाँचा 
भी वास्तविक है ।£” प 
का (5) प्रोजेक्ट के स्थान का स्वाभाविक होना आवश्यक है क्‍योंकि ऐसी दशा... रह 
..... में किया गया कार्य सत्य और बहुत कम अप्राकृतिक होता है । विद्यालय और जीवन... 
.. के बीच में स्थित खाई भर जाती है। विद्यार्थी व्यावहारिक रूप से बहुत सी बातें... |; 
.... सीखता है। सम्पूर्ण यथा सम्भव सांघनों की मदद से वह वास्तविकता का सामना... 
..... करता है। जितनी भी प्रोजेक्ट चुनी जाय वे सब जीवन और ज्ञान के बीच सम्बन्ध... 
.. पुतः स्थापित करने का प्रयत्न करें।.. स्। 
जा (6) प्रोजेक्ट की परिभाषा देते हुए कहा गया था कि यह कोई साधारण किस्म... 
.... का कार्य नहीं है किन्तु वह समस्या पूर्ण कार्य (00 छा०फाध्याधां० 8०) है। समस्या... 
...._ शब्द विशेष अर्थ में लिया जाता है, प्रोजेक्ट एरा करने में योजना बनाने, तकं-युक्त 
... विचार करने और व्याख्या करने आदि की प्रक्रियाएँ सम्मिलित हैं। ये सारी प्रक्रि- 
...... याएँ मानसिक हैं अतः मस्तिष्क के विकास में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। इस... 
.....  अभ्रणाली से विचार शक्ति तीब्र होती है''यह खोज करने का तरीका है... ररः़ 
मम (7) प्रत्येक प्रोजेक्ट को पूरा करना है।प्रोजेक्ट को प्रा करने के लिए विद्या- 
...... थियों को इस प्रकार अभिप्रेरित किया जाय कि उनकी रुचि कम न हो, अर्थात प्रोजेक्ट... 








कै - मान(गाड, उत्बाह 34, 4. : 270]608 शा पफना ?[806 था 89ग्र०क007 क तह 
|. अवााशएएं, है. 0. 7 काव्ट्राबाठ्त (०च्राइ० वं॥ 58008 88068, ७ 2 
. |. ७9006 7०गंग ; ऐथाण्णबठ थात एतप्रव्याणा, 9 ]78,. 
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... ऐसी हो कि रुचि उसमें जागृत हो सके और चतुराई से बनी भी रहे । प्रोजेक्ट को क्‍ 
अन्त तक डालने की इच्छा तभी तीत्र हो सकती है जब उसमें रुचि अधिक हो, और 
उसकी उपयोगिता भी अधिक हो । 


..._ (8) प्रोजेक्ट पद्धति का 'सामाजिक आधार विशेष उल्लेखनीय है । एक ओर 
तो यह विद्यार्थी को आत्मनिर्भर तथा प्र॒त्युत्पन्न प्रति बनाता है दूसरी ओर यह समय 
पड़ने पर उसमें दूसरों से सहयोग प्राप्त करते और उन्हें सहयोग देने की भावता 
जाग्रत करता है। 'सामाजिक निपुणता” का भाव पैदा करने में यह प्रणाली विशेष 
सहायक सिद्ध हुई है क्योंकि इस विधि से बालक दूसरों के साथ मिल जुलकर सबकी 
भलाई का काम करने में मन लगाता है। इस प्रकार उसमें पारस्परिक सहायता, 
सद्भावना, मैँत्री भाव आदि गुण पैदा हो जाते हैं । 


संक्षेप में, इस प्रणाली के मुख्य सिद्धान्त हैं---रुचि, प्रयोजन, महत्वशीलता 
और स्वाभाविकता । तभी यह शिक्षक प्रणाली विशेष शैक्षणिक महत्ता रखती है। 
 भिन्‍न-भिन्‍व प्रकार की योजवाएँ 
यद्यपि इस प्रोजेक्ट-विधि से शिक्षण देते समय अध्यापक अनेक योजनाओं को 
लेकर चलता है किन्तु प्रत्येक योजना का मुख्य तत्व उसका वास्तविक प्रयोजन है । 
विद्यार्थी पूरे मन से उस लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयत्तशील रहता है । एक स्थान पर 
हमने बतलाया था कि बालक और प्रौढ़ व्यक्ति को उत्तम ढंग से सीखने के लिए (7- 
70 ४४7 की आवश्यकता पड़ती है । अच्छे कामों में पूर्ण सन्‍्तोष, उनके लिए तत्परता, 
रुकावट पैदा करने वाले कामों पर रोष और उनके लिए तत्परता का अभाव, तभी 
.. मिल सकता है जब सीखने वाला तीक् प्रयोजन का अनुभव करे। प्रत्येक प्रोजेक्ट की 
. बस यह विशेषता होती है। प्रायः चार प्रकार की प्रोजेक्ट सहायक सिद्ध हुई हैं। 
() उत्पादकों की योजनाएँ---इस प्रकार की योजनाओं में सीखने वाला 
विद्यार्थी कुछ न कुछ उत्पादन करने का प्रयत्न करता है । यह योजना अस्थायी बालू 
का घरोंदा अथवा स्कूल की इमारत भी हो सकती है। यह एक विश्वविद्यालय अथवा 


राष्ट्र संघ का नमूना भी हो सकता है, यदि बालक सारे मन से अपने विद्यालय का 


नैतिक स्तर (77078]) बनाने का प्रयत्न कर रहा है. तब वह एक उत्पादक काम कर 


रहा है। कोई योजना हाथ के काम पर जोर न देते हुए भी उत्पादन की योजना बन - हे 


सकती है, यदि उसको पूरा करने वाला हादिक इच्छा से काम कर रहा हो । 


(2) उपभोक्ताओं की योजनाएँ--इस प्रकार की योजना में हम उपभोग... 
करना, वस्तुओं का प्रयोग करना, उनसे आनन्द उठाना और रसास्वादन सीखते हैं। 


पा गोला-बारूद की चीजों के प्रयोग से आनन्द प्राप्त करना, उत्तम संगीत का रसास्वांदन ला 


करना, सुन्दर दर्शनीय वस्तुओं को देखता ये सब काम उपभोक्ताओं की योजनाओं के... 
...  अन्तगेत भा सकते हैं । इन परिस्थितियों में बालक नई वस्तु पैदा नहीं करता किन्तु 
हा व यो दूसरों हारा पदा की गयी वस्तुओं का उपभोग करता है हा मा. द से 
..... शि० द० आ० प्र०--9 न्‍ सा 
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(3) तीसरे प्रकार की योजनाओं में व्यक्ति किस कठिनाई को पार करने को 
: प्रयत्नशील होता है। यह समस्या उत्पादन-कार्य करते समय उठ खड़ी होती है। . 


.. अन्तर केवल यह होता है .कि यह समस्या मानसिक क्रिया द्वारा ही हल की जा. 


. सकती है। 
ह (4) कभी-कभी अन्य प्रकार की योजनाओं का सम्पादन करते समय बालक 
.. कुछ बातों का अभ्यास करने की भी आवश्यकता अनुभव करता है। उदाहरण के 
.. लिए उसे किसी अंक स्तम्भ के जोड़ करने में शुद्धत और गति की जरूरत महसूस हो _ 


.. सकती है। 


.. किसी योजना को पुरा करते में आवश्यक प्रक्रियाएं 
.... प्रत्येक योजना की पूर्ति 4 पदों में होती है। (।) प्रयोजत का निश्चय, 
.. (2) योजना का निर्माण, (3) योजना की पूर्ति, (4) व्याख्या । 


क्‍ () प्रयोजन का निश्वय--किसी योजना को बनाने से पहले यह निश्चय 
.. करना होता है कि उसका प्रयोजन क्या है। योजना की उपयोगिता पर ही तो उनकी 
रुचि निर्भर होती है । अध्यापक कभी भी बालकों को उस योजना का प्रयोजन न 
बतावे किन्तु केवल उनका मार्ग प्रदर्शन करता रहे, केवल यह जानने के लिए कि वे 


... किसी प्रोजेक्ट का गलत प्रयोजन तो नहीं समझ बेठते | इसके लिए उन्हें काफी 


अवसर प्रदान करता रहे । वह उन्हें निरन्तर ऐसे प्रश्व पूछता रहे जितका सम्बन्ध .. 
.. उस योजना की पूर्ति से हो हे मे 
..... (2) योजना का निर्माण--जब विद्यार्थी किसी कार्य की योजना बनाता है 
तब वह उन पदों का निर्णय करता है जो उस योजना की पूर्ति में सहायक हो सकते 
.. हैं। प्रोजेक्ट के बनाने का काम समूहों से किया जाता है। प्रत्येक समृह उस प्रोजेक्ट 


.. के भिन्‍त-भिन्‍न पदों की व्याख्या करता है। इस कार्य में अध्यापक का भी विशेष 


... सहयोग आवश्यक है । उसका काम योजना का मार्ग निर्देश करना है। वह केवल 


- अपने सुझाव ही पेश करता रहे तो भी बहुत है । किन्तु जब विद्यार्थी गलत मार्ग का... 


.. अनुत्रण कर रहे हों उस समय उसके लिए मारगे-प्रदर्शन नितान्‍्त आवश्यक हो जाता है । 
...._ (3) योजना की पूति--योजता बनाने के बाद उसकी पूर्ति का पूरा उत्तर- 
... ब्वयित्व विद्याथियों पर ही होता है । अध्यापक का काम यहाँ पर सहानुभूति रखने 
.. वाले मार्म प्रदर्शक का सा हो जाता है । जहाँ तक हो सके योजनाओं को स्वयं पूरा 


.. करें। यदि अध्यापक ने उन्हें आवश्यकता से अधिक सहायता दी, तो विद्यार्थियों को 


.. अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को सन्तुष्ट करने का अवसर न मिल सकेगा । 


डे (4) व्याख्या--किसी प्रोजेक्ट को पूरा कर लेने के बाद उसके परिणाम की 
व्याख्या करना भी आवश्यक हो जाता है [ इस काय के लिए आलोचक का दृष्टिकोण, 28 द 
ढ |' तक करने की अभिवृत्ति और अपने काम का परीक्षण करने का भाव होना चाहिए गा ! 
.. ऐसा करने से उनकी मानसिक शक्तियाँ तीज्र होती हैं और उन्तमें (?७४४००००४००) का... 
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भाव पैदा हो जाता है। परिणामों की व्याख्या करते समय बालक निम्न प्रकार के 
प्रश्नों के उत्तर ढूँढ़ने का प्रयत्वत करता है। इस योजना से किस प्रकार की शिक्षा: 


. मिलती है ? हम किस प्रकार के नतीजों पर पहुँच सकते हैं ? कहाँ तक हमने उन... 


उद्देश्यों की पूति की है जिनको हमने ध्यान से रखकर काम करना शुरू किया था? 

दूसरी बार हम किस प्रकार अधिक सफल हो सकते हैं ? इन अनुभवों के आधार पर 
. अपनी आलोचना करने से बालकों में व्यक्तित्व विकसित होता है और उन्हें अनेक 
प्रकार की शिक्षाएँ भी मिलती हैं । 


प्रोजेक्ट प्रणाली में अध्यापक का स्थान 


... प्रोजेक्ट प्रणाली में अध्यापक भी महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है किन्तु उसका 
काम न तो संचालक का ही है और न एक शास्त्री का ही । उसका काम मार्ग प्रद- 
शेक का होता है जो अपने विद्याथियों की समस्याओं को ठीक तरह समझता है । वह 
कभी अपने मत को उन पर थोपता नहीं किन्तु उन्हें अधिक से अधिक शैक्षणिक 
स्वतन्त्रता प्रदान करके वहु उनके अनुभवों को शैक्षणिक कार्यों में लगाता है । यदि वह 
. इनमें प्रमुख भाग लेता तो विद्याथियों की अरुचि का विनाश हो जाता और योजना 
की गुप्त शक्तियों का शैक्षणिक उपयोग न हो पाता । इस प्रणाली में अध्यापक लिम्न- 
लिखित कार्य कर सकता है । 


(!) सीखने की क्रिया को अग्रसर करने के लिए बुद्धिमान अध्यापक 
विद्यार्थियों के अनुभवों का पूर्ण उपयोग करता है । वह॒विद्या्थियों को पढ़ाता नहीं 


कट किन्तु उन्हें सीखने के लिए बाध्य करता है। इस कार्य के लिए बंह उन्हें प्रयोजनात्मक 


5 होती रहे । 


कार्य करने का अवसर प्रदान करता है। वह विद्याथ्थियों में विश्वास पेदाकर अपनी 
_ शक्तियों के अनुसार कार्य करने को सचेष्ट करता है । 


(2) उत्तम अध्यापक के प्रयत्नों के फलस्वरूप चुनी हुईं प्रोजेक्ट भिन्‍न-भिन्‍न 


स्तरों पर बालकों में कल्पना शक्ति और स्वतन्त्रता की भावना पैदा करती रहती है।..... 
.. उनमें अध्यापक की सहायता के कारण निश्चय करने और ध्यान को केन्द्रि करने की... 

. शक्ति पैदा हो जाती है। वह अपने काम की इस प्रकार योजना बनाता है और भिन्न-..... 
... भिन्‍न कार्यों का इस प्रकार संचालन करता है कि सीखने की क्रिया रचनात्मक ढंग से... 


(3) किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट प्रणाली से पढ़ाने ने लिए अध्यापक को. पा, 


... बालकों के विषय में सहानुभूतिपूर्णं समझ होनी चाहिए । उसमें ज्ञान का उचित भंडार. 


होना चाहिए । “विद्यार्थी और अध्यापक दोनों नये ज्ञान की प्राप्ति में लगे रहते हैं।... 
अध्यापक नए ज्ञान का स्रोत होता है किन्तु सारा का सारा ज्ञान वहु अपने मस्तिष्क में. 


.. संचित नहीं रखता ॥ 
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(4) उत्तम अध्यापक इस विधि को यान्त्रिक एवं अव्यवहारिक न बना दे । 
इस विधि से बालकों के चरित्र का समुचित विकास किया जाय । यही शिक्षा का एक. 
उह् श्य है। वह विद्यार्थियों के प्रयोजनों को इस प्रकार विस्तृत और विकसित करे कि _ 
बे अपने उह्द श्यों की पूति कठिनाइयों और बाधाओं को पार करते हुए कर सके । 
* (5) जितना भी ज्ञान बच्चे प्राप्त करें उनका अभिप्राय अध्यापक उन्हें समझा 
. दे। इस विधि से ज्ञान प्राप्त करते समय जो कमियाँ रह जाती हैं उनकी पूर्ति करता 


.. अध्यापक का काम है । 





7 सचि लेते हैं । 


...._ (6) “प्रोजेक्ट से सम्बन्धित व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों के द्वारा सामा- 
_ जिक अनुभव पैदा किया जा सकता है, यही अनुभव सामाजिक जीवन के लिए 
आधारशिला बन जाता है। यही समस्त संसार की शिक्षा-व्यवस्था का मुख्य उर्द श्य 
है” अध्यापक इस तथ्य को समभकर प्रोजेक्ट का मार्ग निदर्शन करे ।* 
प्रोजेक्ट प्रणाली से शिक्षण की सफलता की कसौटियाँ 

यदि किसी प्रोजेक्ट के निर्माण एवं संचालन में सफलता मिल सकी है तो 
उसकी जाँच निम्न प्रकार की जा सकती है--- 

() एक सफल प्रोजेक्ट विद्याथियों को जोश पंदा करने वाला शक्षणिक 
अनुभव दे सकती है। ये अनुभव सामाजिक उपयोगिताएँ रखते हैं और बालकों की' 
अभिवृत्तियों और आचरणों को बनाने में सहांयक सिद्ध होते हैं । 

(2) किसी प्रोजेक्ट की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर रहती है कि वह 


प्रोजेक्ट कहाँ तक बालकों के उन प्रयोजनों को सिद्ध कर सकती है जिनमें वे विशेष... 


(3) एक उत्तम प्रोजेक्ट बालकों के लिए अलम्य और अप्राप्य नहीं होती ।. 


० हा ५ हे यदि उसमें कोई कठिनाई ऐसी हो जिसको आसानी से पार नहीं किया जा सकता तो 
.... अध्यापक की सहायता से उसे हल किया जा सकता है । बालक जो कुछ भी सीखता 
..... है उससे सन्‍्तुष्टि ग्रहण करता है और व्यवहारिक जीवन में भी उसे प्रयोग कर 


०. सकता है। 


(4) एक अच्छी प्रोजेक्ट की विशेषता यह है कि वह न तो विद्यालय के धन 


। द ... और न विद्यार्थियों की विशेष योग्यताओं का विनाश ही करती है । निश्चित समय में .. 
... अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने की क्षमता प्रत्येक प्रोजेक्ट में होनी चाहिए। 


(5) एक अच्छे प्रोजेक्ट के अन्तगंत बालक लाभदायक कार्यों में लगे रहते हैं, हे 





....._ उनकी रुचियाँ वास्तविक होती हैं और साथ ही उनमें स्वतन्त्रता और मौलिकता की... हे 
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(6) अच्छे प्रोजेक्ट सब विषयों के ज्ञान का एकीकरण करने में समथ हों 
और यह कार्य किसी शिक्षा सम्बन्धी विधि द्वारा हो सके । _ 
भिन्न-भिन्न कक्षाओं में इस विधि को सफलता का विवेचन 


प्रारम्भिक विद्यालयों में प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग करना एक कठित कार्य 


होता है | यद्यपि हम इस विधि को भिन्न-भिन्न विषयों के शिक्षण के लिए प्रयोग में. 
ला सकते हैं किन्तु इस शब्द में छिपी हुई इसकी यथार्थ भावताओं और इसके रच- 
_त्ात्मक अर्थ का अवलोकन हम इस प्रारम्भिक अवस्था में नहीं कर सकते । प्रोजेक्ट 
विधि शिक्षण के मनोवैज्ञानिक क्रम पर आधारित है, इसलिए जब बच्चों को किसी 


वस्तु का ज्ञान दिया जावे तो उसमें कुछ समय विभाजन अवश्य रखा जाता है। इस 
विधि की सफलता बालकों द्वारा प्रदर्शित उत्तरदायित्व पर ही निर्भर करती है। इस 
विधि के शैक्षणिक महत्त्व तभी जाने जा सकते हैं जबकि बालक अपनी योजना के विषय 
में स्वयं स्वतन्त्रता पूर्वक सोचें और उस पर काये कर सकें तथा बाद में उस योजना 
के परिणामों पर अपने विचार रख सके । इस विधि में विचार-विश्लेषण का प्रयोग, 


बुद्धि का अभ्यास एवं कल्पना शक्ति का विकास सम्मिलित है । इसलिए प्राय: प्रोजेक्ट 
विधि मिडिल तथा ऊँची कक्षा के क्षात्रों के लिए ही उपयुक्त है । विशेष रूप से यह 
बुद्धिमान और होनहार छात्रों के लिए अति उपयुक्त समझी जाती है। जब इस विधि 


को छोटी कक्षाओं के छात्रों के लिए प्रयोग में लाई जावे तो छात्रों को स्वयं निरीक्षण 
और परीक्षण द्वारा ही किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सहायता देनी 


चाहिए । उनके लिए जो योजनाएँ बनाई जावें वे बहुत सरल, छोटी तथा सीमित 
क्षेत्र की ही होनी चाहिए, हमको उस समय बौद्धिक तथा विशलेष्णात्मक दृष्टिकोण पर 
अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। यद्यपि शिक्षण की प्रत्येक अवस्था में प्रोजेक्ट विधि _ 
के लाभ अनेक हैं किन्तु प्राथमिक अवस्था में इसका प्रयोग सीमित ही रहना चाहिए । 
. प्रोजेक्ट योजना का उदाहरण 2, 
...._ डाक घर (छोटे-छोटे बालकों के लिये)--जहाँ तक सम्भव हो सके छात्रों को... 
... योजना के ऊपर स्वयं ही विचार करने का अवसर देना चाहिये । वे सोचें कि उनको... 
._ किस योजना पर कारये करना है,-केवल कुछ विशेष अवसरों पर उनको ठोस सुकाव देते... 
चाहिये । सबसे पहले योजना के लिये सुफाव देना आवश्यक हो जाता है लेकिन बाद... 
में बालकों को स्वयं उस पर विचार करने के लिये छोड़ देना चाहिये कि अध्याबक 
चाहें तो समय-समय पर कुछ ऐसे सुझाव दे सकता है जो उनको लाभदायक हों तथा... 
. उस योजना का सम्बन्ध किसी दूसरी योजना से जोड़ते हों । जा व 
..... “डाक घर' योजना एक सात वर्षीय बालक द्वारा प्रारम्भ की गई थी जोकि... 
. स्थानीय डाक घर को देखने गया । गाँव का वह डाकघर एक स्थान से दूसरे स्थान के 
. को बदल दिया गया । इससे बालकों में डाकघर के प्रति रुचि उत्पन्न हो गई है । पाँच... 
से ग्यारह वर्ष के इक्कीस बालकों ने इस योजना में भाग लिया | वहु योजना आठ 


|... सप्ताह तक चली । 








. किया ; 








3: है शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 
बालकों ने इस योजना के सामान तथा अयन्त्रों को निम्न रीति से पूरा 
एक मोटे गत्ते का लम्बा सन्दूक बनाया गया तथा उसको लाल रंग कर 


.. डाक बम्बा (.6/०-805) बनाया गया बालकों ने गाँव के डाक-बम्बे का निरीक्षण 
किया और दस वर्षीय तीन बालकों के जिम्मे इस डाक-बम्बे को पूर्ण करने का भार 


सौंपा गया | अब इन तीन बालकों में यह विचार-विमर्श हुआ कि क्या अपने डाक- 
... इअनम्बे की ऊँचाई वही होनी चाहिये जो गाँव के डाक-बम्बें की है या कोई दूसरी होनी 
.. चाहिये । तब एक छात्र ते बतलांया कि यदि डाक-बम्बे की ऊँचाई गाँव के डाक-बस्बे 


. के मुताबिक होगी तो छोटे बच्चों को अपने पत्र डालने में परेशानी होगी । इस तरह 
विचार विमर्श के बाद यह तय हुआ कि ऊँचाई इतनी होनी चाहिये, जिससे पाँच या 
_ छ: वर्ष के बच्चे को पत्र डालने में कष्ट न हो । 
कं अब काउन्टर की बारी आई और वह भी निम्न प्रकार बताया गया । 


कुछ डेस्कों या मेजों को एक लम्बी कतारों में फैला लिया गया, छात्रों में से ह 


एक के पिता ने कुंछ स्तेमाल किया हुआ 8/ का तारों का जाल दे दिया। इन 
तारों को डैस्कों के चारों ओर लगा दिया गया । किशन जिसके पिताजी पोस्ट मास्टर 


थे उसने बताया कि तार के जाल को डैस्कों की सतह से लगभग 3” की ऊँचाई पर श न 


लगाना चाहिये जिससे पैसा इत्यादि काउन्टर पर दिया जा सके । 


टिकठें तथा लेबिल--तार के जाल के ऊपर भिन्‍त स्थानों पर भिन्‍न-भिन्‍न 


3, के लेबिल लगा दिये गये कि यहा पर टिकट मिलती हे वहाँ मनीआ्डर होता पा ः 


.. है इत्यादि । 
. कुत्तों तथा रेडियो के लाइसेग्स--कुछ बालक अपने घर से कुत्तों तथा रेडियो 


. के वास्तविक लाइसैन्स लाये । हमने इन लाइसैन्सों को नापकर और उस नाम के... 


.... हरे पतले कागज में से लाइसैन्स काटे गये । ऐसी रंगीन पेंसिल से उस पर लाइसैन्स 
... फीस लिख दी गई जो पानी से न मिट सके और वास्तविक लाइसेन्स की अन्य बातें 
.... भी उस पर लिख दी गईं । उस कागज पर बीच में उन्होंने तारीख तथा लाइसन्स 

.. बनवाने वाले के नाम के लिये स्थान छोड़ दिया तथा नीचे बाँये किनारे पर एक छोटा-सा...... 
..... वर्ये बनाया जिस पर डाकखाने की मुहर लगाई जा सके। अब लाइसैन्स बनाने के... 

.... ऊपर विचार होने लगा। जो बच्चे लाइसैन्स बनाते थे उनको पता लगा कि जो 
. ..।/।. लाइसन्स बनाये जाते हैं उनकी मुख्य प्रतिलिपि (०गंहा४8)) तो फाड़ ली जाती है।.. 
..... विचार विमर्श के बाद एक बालक को याद आया कि उसके पिताजी के पास डाक- 

.... खाने से एक पत्र आयाथा जिसमें लाइसैन्स को नये वर्ष के लिये बदलवाने के लिये 

... लिखाथा रे आम िक 
० इस प्रकार और आगे विचार विमशे हुआ। प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि डाकखाने....... 
..॑ में प्रत्येक लाइसैन्स का रिकार्ड रहता है। हमने भी इस पर विचार किया कि हम... 
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. शिक्षा में विशिष्ट पढ़तियाँ .............. 2 


भी किस प्रकार अपने रिकार्ड रखें । बालकों ने मुझे दावतों के निमन्‍्त्रण के लिये. 
. कार्बन का प्रयोग करते देखा था--इसलिये एक छः वर्षीय बालक द्वारा काबन के 
प्रयोग का सुझाव दिया गया । इसलिये हमने प्रत्येक लाइसैन्स को कार्बन के प्रयोग 
द्वारा डपलीकेट में देने का. विचार कर लिया जिसमें एक तो ग्राहक को देदी जाती _ 
थी तथा दूसरी फाइल में लगा दी जाती थी । 


 पासल--पासल के काउन्टर पर कम से कम एक तराणू का होना तो आव- 


श्यक है । बालकों ने भिन्‍न शक्ल और तौल के पासेल बनाये और उन पर 'पासंल 
'डाक' लिख दिया जिससे पासेल-वलक को पहचानने में तथा दाम लगाने में कठिनाई 
न होवे 


काउन्टर पर प्रत्येक विभाग के लिये एक-एक क्लक रखा गया जिनको गत्त 
के बने हुए सिवके दे दिये गये । ये वलक बारी-बारी से अपना काउन्टर बदलते रहते 
थे। स्कूल की रबर स्टाम्प, तारीख स्टाम्प को पत्रों, पा्सेल, लाइसैन्स इत्यादि पर 


प्रयोग किया जाने लगा । बच्चों को ब्लाटिग पेपर, कलम, रोशनाई इत्यादि दिये गये 


जिससे पत्र, तार तथा पते लिखकर काउन्टर पर दे सकें। कमरे के एक कोने में 
“507४78 ०70०” लिखकर टाँग दिया गया। यहाँ पर-कुछ बच्चे पत्रों को पते के 
अनुसार छाँटने लगे। 

बालकों ने प्रयोग की हुई टिकटे एकत्रित कीं और उनको उनके मूल्यानुसार 
मोडकर रखीं । बच्चों के लिये एक कार्य अति रुचि कर तथा मनोरंजक था। बच्चों 
ने डाक-बम्बे में पत्र डाले थे जिनको निश्चित लिखे समय पर एक डाकिया-छात्र डाक- 
'बम्बे से निकालता था । पत्रों को तब छंटनी के लिए दफ्तर (808 0#06) 
लाया जाता था और वहाँ पर उन पन्नों को एक छात्र ने पतों के अनुसार छाँटकर 
डाकिये छात्र को दे दिये जाते थे । वह्‌ डाकिया छात्र उन पत्रों को उनके पते पर 


पहुँचाता था । का 
हा तार (7०८४४25)--तार के लिये हमने कुछ तार के फार्म डाकखाने से 
_ मँगवा लिये । बड़े छात्रों ने उन फार्म के बराबर कुछ सफेद कागज काट लिये और... 
उन पर तार के फार्म की भाषा लिख दी तथा उनमें डाक-मोहर के लिये भी स्थान... 
छोड़ दिया । गा, 

द पोस्टल-आर्डर के लिये भी हमने वही रीति अपनाई जो लाइसैन्सों के बनाने... 
.. में अपनाई थी । हमने पोस्टल आडंर के नमूने के अनुसार अपने पोस्टल आडेर बनाये... 
... तथा उनकी डिजाइन को डाकखाने की तरह न बनाकर एक बहुत सरल और सादा... ५ 
.. डिजाइन बनाई । उत पोस्टल-आर्डर फार्मों के ऊपर बड़े बक्षरों में 'ए0श&७&ा. 
.. 070४0 लिख दिया । पोस्टल आड्डर की दोनों बाजुओं पर उनकी कीमत ० हा 
. अंकित कर दी गई, मध्य भाग रिक्त छोड़ दिया गया, नीचे दाहिने कोने में तारीख की 
...... मोहर के लिये एक वर्ग बना दिया गया। हमको बहुत अधिक पोस्टल आडर तथा 
..... लाइसैन्सों की आवश्यकता नहीं थी। डाक घर योजना में अधिक सामान रखने की 
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.. अपेक्षा सामान तथा आवश्यक वस्तुओं को समय-समय पर नया करते (7२४॥6फ) 
.._ रहना चाहिये । | 
टेलीफोन--आठ वर्षीय चार छात्रों ने टेलीफोन-सन्दूक बनाया, इन बच्चों ने 
.. बह सन्दूक एक मोटे कागज से बनाकर उस पर 6०9#076 लिख लिया । एक 
. 53 वर्षीय छात्र एक टेलीफून का खिलौना ले आया और इस टेलीफून को उस डिब्बे 
. में रखकर उस डिब्बे को एक निश्चित स्थान पर रख दिया जहाँ एक गत्त के टुकड़े 


..._ पर "७७४७४०॥० ॥णा ॥०७ लिखकर टाँग दिया गया । 


- पोशाक (ए7र/ण75)--डाकिया-छात्र तथा तार बाँटने वाले छात्र को एक 
. टोपी, एक थैला तथा एक पेटी दी गई, इसे पहनकर छात्र एक बस-कन्डक्टर की 
तरह दिखाई देने लगे इसलिये हमने उनके बेजों पर “?08राक्षा 497 या ९0४80 
.. 2 के लेबिल लगा दिये | एक किसान ते हमको एक बड़ा थैला दिया जिसमें डाकिया 
. पत्र और पार्सल एकत्रित करके लाया करता था, एक बड़ा बालक अपने घर से एक 
. छोटा थैला लाया जिसमें डाकिया पत्र इत्यादि रखकर उनको गाँव में बॉटने जाया 
करता था । 
कुछ गत्ते के सिक्के बनाकर उनको एक डिब्बे में रख दिया और डिब्बे को _ 


। एक सुविधाजनक स्थान पर रख दिया जहाँ से बच्चे आसानी से डाकखाने से दिकिट 


त्यादि खरीदने के लिये उसमें से सिक्के ले सके | वहाँ पर यह देखना बड़ा मजंदार 


था कि कौन सा बच्चा बिलकुल ठीक गिन कर सिक्‍के लेता है तथा कौन-सा बच्चा... 
अधिक तथा कम सिक्‍के लेता है । इस विषय तो की गलतियों को ठीक नहीं हा ला । 


... करता चाहिये अपितु उनको स्वयं ही अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर देना... ३ 


... चाहिये । वे अपनी गलती को स्वयं ही जान लेंगे जबकि वे काउन्टर पर पहुँचेंगे। तब 
..... तुमको पता लगेगा कि वे तुम्हारे पास इस विषय में सहायता और सुझाव के लिये 
6 आयेंगे और इस तरह से उसमें से स्वयं ही एक नये पाठ का उदय हो जावेगा । 


तुम्हें ।रथ०0॥] $89॥789 ै235800०॑५४०॥ से कुछ पोस्टर भी प्राप्त हो 


..... सकते हैं ये पोस्टर कक्षा-कक्ष में एक डाकखाने का वातावरण उत्पन्न करने में बड़ी 
... . सहायता करेंगे तथा कक्षा के नीरस वातावरण को एक रुचिकर वातावरण 


रा ः बनायेंगे । 


इस योजना का एक सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें वच्चे भिन्‍न-भिन्‍न 


क्रियाओं में लगे रहते हैं तथा वे इस योजना में थके हुए प्रतीत नहीं होते । इसमें कुछ का 


.... बच्चे पत्र लिखते हैँ, कुछ पांस्टकार्ड, कुछ पासल भेजते हैं, कुछ साम/न को नया करते... 
.... रहते हैं, कोई बच्चा डाक-बम्बे से डाक तिकालता है तथा शेष बालक टिकट खरीदने 
2 "मे या लाइसैन्स तथा पार्सल इत्यादि के कार्य में लगे रहते हैं। मय 
हा एक योग्य शिक्षक को पता लगेगा कि इस योजना से बालकों का किस प्रकार... 
.... ज्ञानोपाज॑न बढ़ता तथा किस प्रकार उनको गिनना, समझता और हिसाब लगाना आ.... 








व्यवहार हुए उन्होंने हमारी इस योजना में एक महत्वशाली भाग लिया । 


शिक्षा में विशिष्ट पद्धतियाँ थक. 


. जाता है, इस प्रकार कुछ अंकगणित का भी ज्ञान इस योजना द्वारा बालकों को दिया 
जा सकता है । 
बड़े बालकों के लिये---ग्यारह वर्ष से लेकर चौदह वर्ष के बड़े बालकों में हम 





इस योजना को अधिक विस्तारपूर्वक तथा पूर्ण रूप से चला सकते हैं । आजकल डाक. 


घर तथा ५. £#. 0. में बालकों को ठेलीफन तथा तार के यन्त्रों को दिखाने तथा 
. समझाने इत्यादि का एक अच्छा प्रबन्ध कर दिया गया है । 
ड़ इस योजना में हम इतिहास तथा भूगोल के भी दर्शन कर सकते हैं । ऐसे 

पोस्टर हमको प्राप्त हो सकते हैं जिनमें यह दर्शाया जाता है कि देश के दुर्गम स्थानों 
में डाक किस प्रकार पहुँचाई जाती है तथा वहाँ टेलीपूत और तार का प्रबन्ध किस. 
. श्रकार प्रकृति पर विजय प्राप्त करके किया गया है--इस प्रकार बालकों में भूगोल के 
प्रति रुचि बढ़ती है। हम किसी डाकिये द्वारा बच्चों को उसके अनुभव सुनवा सकते 
हैं तथा बच्चों को 0. 9. 0. में भी लेजाकर वहाँ की कार्य करने की प्रणाली उनको 
समभा सकते हैं। इस योजना में बच्चों को विदेशों के बच्चों से भी पत्र व्यबहार 
करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, इससे उनमें अन्तर्राष्ट्रीया की भावना तथा 
मित्रता का विकास होगा । इस योजना में एक स्कूल के बच्चे ने तो अमरीका, चीन 

तथा आस्ट्रेलिया के बच्चों से पत्र व्यवहार किया था । 
द हमने 6 सप्ताह तो केवल इन बालकों की रुचि को इस योजना पर केन्द्रित . 
करने में खर्चे कर दिये। डाक घर का कोई इस समय नमूना नहीं बना लेकिन 
0. ?. 0. को मेहरबानी से एक टेलीफोन कुछ दिनों के लिए हमारे प्रधानाध्यापक 
के कमरे में लगा दिया गया । इस टेलीफोन का बालकों ने बड़े सुन्दर ढंग से प्रयोग 
किया तथा इसके बारे में ज्ञान प्राष्त किया । टेलीफोन पर बातचीत करने के लिए 
बालकों की बारी बना दी गईं । इस टेलीफोन में घण्टी के बजाय' एक लाल बत्ती का 
प्रयोग किया गया । जब टेलीफून पर कोई बात करना चाहता था तो यह लाल बत्ती 
जलती थी और बालक टेलीफून उठाकर उस पर उत्तर देता था । बालकों को टेलीफून 








पर बात करने का सही तरीका सिखाया गया तथा उन्हें समझाया गया कि ठेलीफून 
पर शब्दों को बिल्कुल स्पष्ट बोलने चाहिए। इस प्रकार बालकों ने टेलीफुतल पर... 
. सन्देश लेना तथा भेजना सीखा । इस योजना द्वारा बच्चों ने बात करने का ढंग तथा. पे 
आत्म विश्वास का पाठ प्राप्त किया | हमारी इस योजना से एक प्र. ७. ]. बड़ा 
.. प्रभावित हुआ और सुमावों के अनुसार कालिज के इन 4 वर्ष तक के बालकों के... 
. लिये कालिज में एक ठेलीफोन लगवा दिया गया | 0. ?. 0. ने कुछ निर्देश-पुस्ति- 
.का्यें भेजी जसे “90% णजी०8 शिएक8 एग्ाणपरांपकां गा $०ए|0०7, “[ [6 पर पी हा 
० ॥86 7००७४०४०१, और कुछ पुस्तिकायें स्व-चलित टेलीफून की कार्य-प्रणाली 
.. पर भेजीं। कक्षा के दो ग्रुप एक 0. ?. 0. तथा एक टेलीफोन एशटकक्षाइ& को... 
देखने गया | 0. ए. 0. तथा छणाभा2० की यात्रा के सम्बन्ध में जा पत्र ० । 
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..... स्कूल बैंक भी अब बालकों की सहायता के द्वारा व्यापारिक रूप में चलाई 
जाने लगी । दूध का पैसा (जों साप्ताहिक दिया जाता था) तथा अन्य प्रकार की 
अदायगी भी बालकों द्वारा की जाने लगी। इसका एक रजिस्टर बनाकर एक पूर्ण 


हिसाब रखा गया । अब जो धन शेष रह जाता था उसको सोमवार को !745 पर 
स्थानीय डाकघर में स्कूल के खाते में जमा कर दिया जाता था। द 


पे . जैसा कि हमें विदित है कि 50%, विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो स्कूल छोड़ने के 
... पश्चात किसी व्यवसाय में प्रवेश करते हैं इसलिए धन सम्बन्धित यह शिक्षा उनके 
. जीवन में बड़े काम में आती है । मेरे स्कूल में तो यह देखा गया कि एक बार स्कूल 
.. छोड़ते वाले 7 विद्यार्थियों में से 9 विद्याथियों को डाकघर में कार्य करने का अवसर 
.. प्राप्त हुआ तथा दो विद्यार्थियों ने तार (॥७०९०97) का काये प्रारम्भ किया । 
न मान्टे तरी प्रणाली द 
(0॥0768507 ५९॥१०0) सी 
मॉन्टेसरी प्रणाली का आविष्कार डा० मैरिया मॉन्टेसरो ने किया। मेरिया 
_ मॉन्टेसरी का जन्म 870 ई० में इटली के अन्दर हुआ था। उसका जन्म ऐसे समय 
में हुआ था जबकि उनके देश में बड़ी राजनैतिक उथल-पुथल ह| रही थी तथा शिक्षा 
.... का कोई वैज्ञानिक रूप नहीं था। वह एक डाक्टर थी किन्तु शीघ्र ही उनको यह ज्ञान 
.... हुआ कि उनका कार्य तब तक प्रभावशाली नहीं हो सकता जब तक बच्चों की शिक्षा द 
. के प्रति अधिक ध्यान नहीं दिया जावेगा। प्रारम्भ से उन्होंने कुछ ऐसे बालकों की 
... शिक्षा के प्रति ध्यान दिया जिन्हें शिक्षा सम्बन्धित किसी प्रकार की सुविधाएं न थीं। | 
.. उन्होंने उन बालकों को एक विशेष प्रकार का शिक्षित वातावरण दिया और अपने +: 
.. . अनुभवों द्वारा उन्होंने उन बालकों का बौद्धिक विकास करते में सफलता प्राप्त की। 
_... उन्होंने अनुभव किया कि ऐसी कोई चिन्ता करने की बात नहीं है. कि मन्द-बुद्धि _ 
.... वाला बालक उन्नति नहीं कर सकता है । उन्होंने बताया कि ऐसे बालकों के विकास _ 
..._ को सीमित कर दिया जाता है तथा ऐसे बालकों के लिए हमारी शिक्षा-पद्धति मेंभी 
...._ अनेक दोष हैं। उन्होंने ऐसे बालकों के मनोवैज्ञानिक विकास पर विशेष ध्यान दिया । 
..... उनकी प्रारम्भिक सफलताओं ने उनको विश्वास दिला दिया कि एक मन्द-बुद्धि वाला _ 
..._ बान्नक भी चतुर हो सकता है और इस तरह उत्साहित होकर उन्होंने मन्द तथा 
.._ साधारण बुद्धि वाले बालकों के लिए एक नई शिक्षा पद्धति को जन्म दिया। उन्होंने . हर 
.... प्रयोगात्मक मनोविज्ञान (फ़एथांग्राभा।बं ?६४००१०४५) का सामाजिक मानवशास्त्र..... 
_... [80० #यां्रण70089) का अध्ययन किया । उनका विश्वास था कि आधुनिक 8 
.... विज्ञान की प्रगति न तो मानव को नैतिक उन्नति में सहायता दे सकती है और हा 
... नष्ट होती हुई सम्यता तथा संस्कृति को बचा सकती है । उन्होंने कहा कि बालकके ९ 
.._ सही विकास की लोगों ने उपेक्षा करना प्रारम्भ कर दिया है इसलिए विज्ञानको हे 
.._ मानव लाभ के लिए बालकों में एक नई तथा मानवीय अ।न्तरिक भावना का उदय करना... 
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. चाहिए--इसी को हम वास्तविक “मानवीय जीवन” (फ्णाव्ा [6) कहेंगे । इस 
तरह विज्ञान बालक के सही बौद्धिक और चारित्रिक विकास की ओर अग्रसर होकर 


बालक की छिपी हुई शक्तियों का प्रदर्शन करेगा । मेरिया मॉन्टेसरी रूसो के प्राकृतिक- 


बाद के सिद्धान्त से अत्यन्त प्रभावित हुई थीं। अब उनके कार्य तथा सिद्धान्त बहुत 
महत्त्वपूर्ण समझे जाने लगे थे क्योंकि मनोविज्ञान का एक अलग विषय के रूप में 
जन्म हो चुका था। शिक्षा-शास्त्री पेस्टालॉजी (९०४४००४) के मनोवैज्ञानिक आन्दो- _ 
.. लन के उदय का श्रेय भी श्रीमती मेरिया मॉन्टेसरी को ही मिलता है। श्रीमती मॉन्‍्टे- 

.. सरी का कथन है कि, यदि छोटे बालकों की मानसिक शक्तियों को ठीक तथा सही 
तरह से निर्देशित किया जावे तथा उनको उचित वातावरण में पोषित किया जाबे तो 

_ उनका बहु-मुखी विकास हो सकता है । वह कहती हैं, “ए॥6 ७04७ ६8 छषणा- 
- 5 इलंथातीर ठाग्रा8 80 940008 ॥ . 5एथाग्रध्या8 989000[089, (॥6 
800767 ए[ ०006 [07 #लः [6 गाक्षाएल णी कागवाड गकि दातव॑ ॥0 ग्रह 
6६६ 9 77 (शिक्षण का जितना विस्तृत वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं प्रयोगात्मक मनो- 
विज्ञान का अभ्यास होगा उतनी ही शीघ्र उसे बालक के जीवन में नया मोड़ लाने पर 
उसमें आनन्द प्राप्त होगा) यद्यपि फ्रोवेल (7098)) का प्रतीकवाद (59700 9०) 
का सिद्धान्त भी वही उद्देश्य पुरा करता है किन्तु उसका यह वाद बहुत ही अव्यव- 
हारिक था। इसीलिए मॉनन्‍्ठेसरी का दाशंनिक सिद्धान्त तथा पद्धति बहुत ही सरल, 

शक्तिशाली तथा उपयोगी है । 
मॉम्टेसरी पद्धति क्या सूचित करती है ? 

परम्परा प्राप्त शिक्षा का उद्द श्य बालकों के मस्तिष्क को वस्तुओं का यथार्य 
ज्ञानोपार्जज कराना था। बालक ज्ञानोपाजंन काल में अधिक ध्यान तथा शिक्षक के 
साथ नहीं चलता था। पहले शिक्षा-पद्धति मस्तिष्क को ही केन्द्रित करके चलती थी. 
तथा जहाँ कोई बौद्धिक समस्या आती थी उसी पर अधिक महत्व दिया जाताथा। 
.. उसमें कोई क्रियात्मक (2?8०४८०।) ज्ञान नहीं होता था। उसमें चरित्र-विकास पर 
कोई महत्व नहीं दिया जाता था तथा आवेगों की तरफ तो बिल्कुल ध्यान नहीं था । 


स्पष्ट है कि ऐसी विधि बालकों के अध्यात्मक, सांस्कृतिक एवं भावात्मक विकास में 
. कोई सहायता नहीं देती है । आजकल बीसवीं शताब्दी में शिक्षा का आधार मनोवैज्ञा-. 
..._निक हो गया है जहाँ बालक स्वयं क्रियाओं में भाग लेते हुए अपने व्यक्तित्व कारण हे 
.._ विकास करते हैं | आजकल बाल-मनोविज्ञान शिक्षा-पद्धतियों के निर्माण में एक बहुत... 

' बड़ी सहायता देता है। अब बालकों को निर्देश व्यक्तितत आवार पर दिये जाते हैं. 
. जिससे उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताएँ पूरी हो सके | आजकल हम लड़के लड़कियों... 
: दोनों को शिक्षण देते हैं, प्रारम्भ में वे बालकों के मस्तिष्क को भिन्न-भिन्न संकीर्ण.. 
.. भागों में बँटा हुआ मानकर उनको विषयों को पढ़ाया जाता था । लेकिन अब इस... 
...._ कथन पर विश्वास किया जाने लगा है कि बालक के मस्तिप्क के केवल एक ही भाग... 
... को शिक्षित नहीं करना अपितु सम्पूर्ण बालक को शिक्षित करना है । मॉस्टेसरी विधि... 
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.._ बालकों के सामूहिक शिक्षण विधि के विरुद्ध है तथा इसके विरुद्ध वह व्यक्तिवाद पर 
. महत्त्व देती है। डा० मॉन्टेसरी ने बालकों की ज्ञानेन्द्रियों को प्रशिक्षित करने के 

. आधार पर एक अद्वितीय विधि का विकास किया तथा उन्होंने बालक के विकास के 
लिए वैज्ञानिक भावनाओं का प्रयोग किया है। उन्होंने जिस विधि का आविष्कार 
किया है वह पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक है, इस विधि के मुख्य उह्दं श्य-बालकों के चरित्र 


.. विकास, जीवन की परिस्थितियों के साथ मुकाबला करने का साहस देना एवं उनकी 
 क्रियात्मक शक्तियों को उन्हीं के हाथों तथा क्रियाओं द्वारा शिक्षण देना है । 


हा ..माल्ठेसरी पद्धति के शिक्षा-सिद्धान्त _ 


ले (( आत्म-शिक्षण का सिद्धान्त (777096 ० कया ०-०१ं४८७४07)--डा ० 
.. मॉन्टेसरी का कथन है कि प्रभावशाली शिक्षण वही है जिसमें बालक स्वयं अपनी 
.. आवश्यकतानुसार प्राकृतिक रूप से अपने ही अनुभवों द्वारा कुछ सीखता है। यहाँ पर 


.. इनका कथन रूसो (]२०४४८४०) के कथन से मिलता है किन्तु इनके अनुभव का 


. सिद्धान्त ऋणात्मक न होकर धनात्मक है जो बालक को उसके पूर्ण विकास के लिए 
_ शिक्षा सम्बन्धी एक उत्तेजित वातावरण प्रदान करता है। यह विधि सूचित करती है 


कि शिक्षक को बालकों के लिए अपनी इच्छा तथा निर्देश नहीं देने चाहिए क्योंकि _ 
ऐसा करने से उसके विकास में बाधा पहुँचेगी । उसके कथनानुसार शिक्षक का हस्तक्षेप... 
कम से कम होना चाहिए तथा बालक के लिए उचित वातावरण तैयार करना 
चाहिए | शिक्षक को बालक को इस प्रकार उत्साहित करना चाहिए कि वह उस 


. वातावरण में उत्पन्न अवसरों का पूर्ण रूप से उपयोग कर सके। वह कहती हैं कि 


। . बालक अपनी उन्नति को देखकर बहुत प्रसन्‍न होता है और यही प्रसन्‍तता सबको आगे. 
.. कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने अपनी योजना में पुरुष्कार या दण्डों का _ 


कोई अधिक महत्त्व नहीं दिया है। उनके शिक्षा-दश्शन का मुख्य बीज यही था कि 


.... बालक ही अपने विकास के लिए उत्तरदायी है। शिक्षक का कर्तव्य केवल इतना ही... 
.... है कि वह बालक को उसके व्यक्तित्व के बारे में ज्ञान करादे--यदि यह कर दिया जावे 
...... तो बालक का विकास अवश्य होगा। अपने शिक्षा-सिद्धान्त को प्रयोग में लाने के लिये 
....... . डा० मॉन्‍्टेसरी ने एक प्रबोधक यन्त्र का आविष्कार किया जिसमें बालक अपनी इच्छा _ 
.... के अनुसार कार्य करता है। जब बालक विद्यालय में आता है तो वह अन्य बालकों को द 
.. तरह-तरह के खेल खेलते देखता है। यह बालक भी तब उसी खेल को चुनता है जिसमें... 
...... उसे सबसे अधिक आनन्द आता है और जब उसे खेलते-खेलते थक्न जाता है तब उसे... 
..... छोड़ देता है। इस प्रकार बालक की रुचि ही उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है।....... 
...... बालकों को बैठने के लिए छोटी-छोटी कुर्सी तथा नीची मेजें प्रदान की जाती हैं। फसे 
..... पर कम्बल या कालीन बिछा दिया जाता है। इस विधि में बालक प्रयत्न करता, 
... गलती करता है तब उस गलती को स्वयं ही सुधार लेता है--इस प्रकार वह इस 
..._ विधि एवं शिक्षा के सिद्धान्त पर ज्ञान प्राप्त करता है। मॉन्टेसरी विधि में बालक के... 
.._._. दोनों शारीरिक तथा मानसिक विकास पर ध्यान केन्द्रित रहता है । गा, 
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हक एवं हीन बालकों को इस तरह के अभ्यास देने चाहिए जो उसकी उत्तजनाओं में 


..._ सहायता करके आगे बढ़ाना चाहिए । इसके साथ ही साथ इस व्यक्तिवाद को अधिक... 
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(2) ज्ञानेन्द्रिय प्रशिक्षण द्वारा शिक्षा : (200थकांणा धा०एडी डिशाउ09 
पृपआंतत8)--डा० मॉन्टेसरी का मत है कि बाल-शिक्षा के लिए बालक की ज्ञानेन्द्रियों . 
.. को प्रशिक्षण करना अति आवश्यक होता है। ज्ञानेत्दधियाँ ज्ञान के द्वार होते हैं। . 

. यदि बालक की भिन्‍न-भिन्‍न ज्ञानेन्द्रियों को सही प्रकार से प्रशिक्षित किया जावेती 
उसकी शिक्षा अधिक प्रभावशाली हो सकती है | यदि हम प्रारम्भ में बालक के. 
अस्तिष्क पर ध्यान न देकर उसकी चक्षुरिन्द्रिय पर ही अपना उद्दृश्य केच्धित करें तो... 

इसके बालक को उसके आन्तरिक तथा बाहरी संसार के सम्बन्ध का ज्ञान सरलता 

. पूर्वक हो सकता है । बालक की ज्ञानेन्द्रियों को प्रशिक्षित करने का समय 3वर्ष से... 
.._ लेकय 7 वर्ष तक का ही है, यदि इस काल की उपेक्षा कर दी जायगी तो बालक की द 
उन्नति असंतुलित तथा रुक जाने की सम्भावना है। इसका यह भी परिणाम हो 
. सकता है कि एक सांधारण बालक भी मन्द-बुद्धि वाला बन सकता है । डा० मॉल्टेसरी 

का कहना है कि साधारण बालक तो सरलतापूर्वक आगे बढ़ता रहता है किन्तु मन्द 


वृद्धि कर दे । ऐसे बालकों के लिए उन्होंने अपने शिक्षा-यत्त्रों में सुधार किया जिससे 
मन्द बुद्धि बालक का भी विकास हो सके । मॉन्टेसरी के शिक्षा यन्‍्त्रों में कुछ लकड़ी 
के टुकड़े होते हैं। जिसमें एक-एक कतार में 0---:0 लकड़ी के बेलन लगे रहते हैं । 
ये बेलन भिन्‍न-भिन्‍न लम्बाई तथा भिन्‍न व्यास के होते हैं किन्तु उन सबकी शक्‍ल 
एक-सी होती है । बालक पहले तो उन बेलनों को निकाल लेता है तथा बाद में उन 
बेलनों को उन्ही के छेदों में लगाने का प्रयत्न करता है। प्रारम्भ में वह गलती करता द 
है और उस गलती को स्वयं सुधार लेता है--बेलन को उसी के छेंद में लगा देता है-- 
इस तरह इस यन्त्र से उसकी चक्षुरिन्द्रिय का प्रशिक्षण होता है। इसी प्रकार उन्होंने 
ध्वनि, गन्ध और स्वाद का ज्ञान कराने के लिए भिन्‍न-भिन्‍न शिक्षा यन्त्र बनाये । 
(3) व्यक्तिगत आधार द्वारा शिक्षा (7एंक्‍्प्रढ/ 94835 ० 80०07) 
.. ““डा० मॉन्‍्टेसरी का कथन है कि शिक्षा तब ही प्रभावशाली हो सकती है जबकि... 
.._ इसे व्यक्तिगत आधार पर ही दिया जावे । इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक बालक को... 
.. उसके उच्चतम विकास का अवसर प्रदान करना चाहिए तथा शिक्षक को प्रत्येक... 
.._ बालक पर व्यक्तिगत ध्यान रखना चाहिए | यह तब ही सम्भव हो सकता है जबकि... 
..._ बालक को शिक्षा उसकी आवश्यकता, सामथ्यें तथा स्वभाव के अनुसार ही दी जावे।..... 
.. उन्होंने कक्षा द्वारा शिक्षण का विरोध किया है । उन्तका कथन है “ए॥००कात 8 8 
- 5009 ज्ञांक 870फए8 बात 3 507 ज़ग्रणा 0०0ए०095.''.कक्षा शिक्षण में भिन्‍न-भिन्‍न _ । 
प्रकार के बालकों को एक ही प्रकार के पाठ को एक ही समय में पढ़ना पढ़ता हैं।.... 
..._ डा० मॉस्टेसरी ने कहा है कि शिक्षा-क्षेत्र में प्रत्येक बालक एक अलग इकाई है इस- 
... लिए शिक्षक को प्रत्येक बालक को उसी के आवश्यकता तथा वातावरण के अनुसार 


.._ संकुचित नहीं बनाना चाहिए वरना यह स्वयं हानिकारक सिद्ध हो सकता है । कक्षा- । रा 
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.. अध्यापक को समय-समय पर कक्षा विभक्त करते रहना चाहिए जिससे प्रत्येक बालक 
. प्र व्यक्तिगत ध्यान दिया जा सके किन्तु ऐसे भांवनात्मक विषयों के लिए सामृहिक 
शिक्षण ही लाभप्रद होता है । द 
क्‍ (4) शिक्षा-स्वतन्त्रता (क्‍7०86#7० +76०१०॥)--डा० मॉन्टेसरी का कथन 
है कि शिक्षा क्षेत्र में बालक को उसकी रुचि के अनुसार पूर्ण स्वतन्त्रता देनी चाहिए 
... इस प्रकार की स्वतन्त्रता देने से' वालक प्राकृतिक रूप में कार्य करेगा तथा तब यह 
... स्वयं ही वास्तविक शिक्षा का सही आधार बन जावेगा | इस प्रकार बालक बाहरी 
.._ वस्तुओं का सही बौद्धिक ज्ञान प्राप्त कर लेगा। बाहरी हस्तक्षेप बालक की उन्नति 
... में बाघक बन जावेगा। वह कहती हैं, “बालक के इच्छानुसार कार्यों के अवरोध के 
. परिणामों से परिचित नहीं हैं, जबकि बालक कोई अपनी क्रिया प्रारम्भ करने वाला 
होता है, हम उसमें अवरोध उत्पन्न करते हैं। यह अवरोध बालक की उन्नति के लिए 
बड़ा हानिकारक होता है. । जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर सूरजमुखी का फूल 
.. अपनी पंखड़ियों को खोलता है उसी प्रकार बालक की इस कोमल अवस्था में उसकी 
. ज्ञान-पंखड़ियों का खोलने का अवसर आता है।” (५४४6 (0०70 00ण #6 ०0॥86- 


-चुष्चआ०08$ 0 8रपीठिदक्षा॥8 8 590क6005 3०० क 6 6, शीद्ा 6. 
- हाप्तात ॥8 उप >0शगयांतह [0 08 86ए6, एथाव्व[ए8 ए8 5प्रठिठ04/6 ॥6 86. 


- जपाक्राए शा० जड़ वली' क था 8 गराशीह्टांपवा! एांशातवतण्ा वैद्य धांड 


-... शातशः 4828 858 7॥6 8गा 890७ 6 09 व 66 0 0 0४ प्रता008 
_. 0 6 9०49)” बालक के लिए शिक्षण विधि तमाम प्रतिबन्ध और अवरोधों से मुक्त 
.... होनी चाहिए स्वतल्त्रता व्यक्ति का केवल अधिकार ही नहीं है बल्कि पूर्ण विकास के. 
.... लिए इसका होना अति आवश्यक है । यदि बालक पर कोई बाहरी प्रतिबन्ध लगाया 
.. जायगा तो उसकी प्राकृतिक शक्तियों के लिए स्वतन्त्र क्षेत्र नहीं मिल पावेगा । 


(5) ताकिक अनुशासन का सिद्धान्त (00८6 ० 7700 वउछए॥॥6) | 


 ““डा० मॉन्‍्टेसरी का कथन है कि जब बालक को शिक्षा शिक्षा-सम्बन्धी वातावरण 


..... में प्रदान कर दी जावेगी तो वह अपने उत्तरदायित्वों के प्रति सजग हो जावेगा । यह. 
.... उत्तरदायित्व उसके अन्दर एक अनुशासन की भावना उत्पन्न करेगा। श्रीमती मॉन्‍्टे- 
..... सरी का विश्वास है कि अनुशासन बाहर से नहीं लादा जाता है अपितु यह तो एक 
-.. आपउ्तरिक प्रेरणा है। बाहर से लादा हुआ अनुशासन विरोधी एवं कर होता है तथा... 
..... इसका प्रभाव तब तक ही रहता है जबकि इसका भय बालक के सामने रहता है। ... 
.... वास्तविक अनुशासन कार्य की स्वतन्त्रता में से ही उत्पन्त होता है। जबकि बालक 
४० को किसी कार्य को करने का स्वतन्त्र वातावरण प्रदान कर दिया जाता है तो उसकी 
..... वॉल-क्रियायें स्वयं ही लाभप्रद अनुशासन का मार्ग ढूंढ़ लेती हैं । इसी प्रकार का अनु-. | 
5 ऑसन सफल अनुशासन कहलाता है | यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मॉन्टेसरी । 
.... का अनुशासन सिद्धान्त ऋणात्मकः न होकर धनात्मक तथा उद्द श्य पूरक है | डा० ता 
... मॉस्टेसरी का शिक्षा सिद्धान्त बालक पर किसी प्रकार का बाहरी प्रतिबन्ध तथा किसी... 

















शिक्षा में विशिष्ट पद्धतियाँ 808 


निश्चित कार्यक्रम पर महत्व नहीं देता है। इसके साथ ही साथ उनका कथन है कि 

.. व्यक्ति को सामाजिक कार्य भी करते रहना चाहिएं तथा उसका विकास इस प्रकार 
विकसित होना चाहिए कि उसका समाज की भलाई से कोई टकराव न हो । स्वत- 

: न्त्रता से विकसित अनुशासन से ही बालक में सही दृष्टिकोण का निर्माण होगा ।.. 
द (6) शिक्षा की मनोवेश्ञानिक विधि (?39८॥0]0802 6॥0व ०0 80009- 
पं०॥)--डा० मॉन्टेसरी ने शिक्षा की एक मनोवैज्ञानिक विधि का प्रतिपादन किया है 
जिसमें बांलक के मानसिक विकास पर अधिक जोर दिया गया है इस विधि में 
बालक की रुचि एवं उसकी इच्छाओं पर ही महत्व दिया जाता है। किसी पाठ्य- 
विषय को छाँटने तथा उसकी विधि पर विचार करते समय बालक की आवश्यकताओं 
तथा सीमाओं का ध्यान अवश्य रखना चाहिए । यह बात पुत्र: कहनी पड़ती है कि 
सब बालकों की सामान्य योग्यतायें तथा ग्रहण-शक्ति बराबर नहीं होती है । मॉन्टेसरी 
. विधि में बालक को वे अभ्यास दिये जाते हैं जिसकी आवश्यकता उसके अंगों के 
विकसित करने में पड़ती है । यदि इस अवस्था में बालक की. आवश्यकताओं पर 
ध्यान नहीं दिया गया तो उसका पूर्ण विकास कभी सम्भव नहीं हो सकता है। शिक्षा 
. के भनोवैज्ञानिक सिद्धान्त के विषय में हम यह भी कह सकते हैं कि इस विधि में 
बालक की भिन्न-भिन्न प्राकृतिक शक्तियों का सही ढंग से प्रयोग किया जाता है तथा 
उनको शिक्षा-सम्बन्धी कार्यों में लगाया जाता है । अब शिक्षा-चिकित्सा (89०७४07 
.._7०088089) का सिद्धान्त मान लिया गया है कि प्रारम्भिक अवस्था में शिक्षा को. 
: प्राकृतिक शक्तियों का सहारा लेकर आगे बढ़ना चाहिए 
५: (7) बातावरण ही शिक्षा का आधार है (पाशं।गरपाल्या 38 6 ४885 
० 70एथ्वांणा)--डा० मॉन्टेसरी ने ठीक कहा है कि शिक्षा सम्बन्धी उचित बाता- 
बरण बालक के इच्छित विकास में बहुत बड़ी सहायता करता है। यह वातावरण 















ऐसा होना चाहिये जिससे बालक को स्वयं-शिक्षा का अवसर प्राप्त हो । “बालक को... 


. ऐसा वातावरण दो जिसमें प्रत्येक वस्तु उसी की आवश्यकता के अनुसार हो और तब. 






... ऐसे वातावरण में उसको स्वतन्त्रतापूर्वक छोड़ दो, तब उसको उसके क्रियाशील 
. जीवन में एक महान विकास देख कर बहुत आश्चर्य होगा । वे लोग जो विद्यालय में... 
... स्वतन्त्रता की वकालत करते हैं वे बालक को ऐसे वैज्ञानिक यन्त्र प्रदान करते हैं... 
.. जिससे उक्त प्रकार की स्वतन्त्रता प्राप्त हो सके।”7 इसलिए विद्यालयों के लिएग्ह...... 






4-4. “(अंएलगल दावे का लाएाःगाफला व! जंली ७एचनएफकि।र 8 ०गाए- _ यो 
5 पाषाह्त वा छातालातंता 6 ग्राणइला बात भांग ॥ए७ गला, पफदा 
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अति आवश्यक है कि वे केवल यांत्रिक कारखाने ही न बने रहें अपितु उनको इस 


प्रकार का होना चाहिए जिससे बालक को तथा उसकी प्राकृतिक शक्तियों को रचता- 
त्मक आनन्द एवं सन्‍्तोष प्रदात कर सकें | इसीलिये डा० मॉन्‍्टेसरी ने बाल घरों 
(एम्राताण स्०05०७) को विद्यालय कहा है जहाँ बालकों को रचनात्मक क्रियाओं 


द्वारा उनके आत्म-विकास के लिए तरह-तरह के अवसर प्रदान किये जाते हैं। आदश 


.. घर (668 न्075०४) बालकों के लिए उद्यान हैं, जहाँ उनको खुली हवा में सोने 
. तथा खेलने को मिलता है। भवन का केन्द्रीय कक्ष बौद्धिक कार्यों के लिए प्रयोग में 


... लाया जाता है । दूसरे कक्ष जैसे स्तान गृह, भोजन कक्ष तथा व्यायाम कक्ष, विश्वाम 
.._ गृह इत्यादि शारीरिक कार्यों के लिए प्रयोग में लाये जाते हैं। द 


. भाण्टेसरी शिक्षा-पद्धति ((०76४४०7 8000४४07॥ढ%४ )४९४॥०060|089) 


उपयु क्त सिद्धान्तों के आधार पर मॉन्टेसरी की शिक्षा-पद्धति को तीन भागों 


.. में विभक्त किया जा सकता है-- 

.._ (|) कर्मेन्द्रियों की शिक्षा 

(2) ज्ञनिन्द्रियों की शिक्षा 
(3) भाषा की शिक्षा 


(।) कर्मेन्द्रियों की शिक्षा (४००० ७०ए८०४४००)--वह यूचित करती है कि... 
बालक प्रत्येक प्रकार के ज्ञान को स्वयं क्रियाओं द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार. 


ग्रहण करता है । बाल घरों ((4०॥ 005७७) में शैक्षिक उद्देश्यों को पुरा करने... 


...._ के लिए उचित वातावरण तैयार किये जाते हैं। इसलिए यहाँ पर बालक अपनी... 
क्रियाओं द्वारा आत्म-अनुशासन सीखता है । यदि यहाँ बालक के किसी भी एच्छिक 


यो में हस्तक्षेप होगा तो यह उसके व्यक्तित्व के विकास में बाधा उत्पन्न करेगा 


... क़र्मेत्दियों की शिक्षा में ऐसी परिस्थिति उत्पन्त कर दी जाती है कि बालक चलने- 
... फिरने के साधारण कार्य से लेकर अपने से सम्बन्धित सभी कार्यों को स्वयं कर लेता 
..... है। हाथ मूह धोना, कपड़े पहनता व उतारना, मेज तथा कुर्सी को ठीक स्थान पर. 
...... रखना, कमरा सजाना, चीजों को संभाल कर क्रम से रखना, भोजन बनाना, भोजन... 
....._ परोसना, बर्तन धोना आदि कार्ये बालक स्वयं कर लेते हैं । शिक्षा उपकरणों में कई ऐसे... 
... क्रम होते हैं जिन पर कपड़े के टुकड़े लगे रहते हैं और उनमें हुक लगे रहते हैं। बालक... 
.. इन कपड़ों में हुक लगाने का प्रयत्त करते हैं और इस अभ्यास द्वारा वे अपने कपड़ों... 
..... में स्वयं बटन लगाना सीख जाते हैं। ऐसे काये करने में बालक आनन्द का अनुभव... 
हम पे करते हैं और इनके द्वारा वे अपने अंगों को साध लेते हैं और अनेकानेक बातें सीख .. हा, 
.....॑ जाते हैं। ये सब कार्य बालक एक शिक्षक के निरीक्षण में करते हैं । 5 
पा बाल घर का समस्त प्रबन्ध भी बालकों द्वारा ही किया जाता है । बालक ही... 
.... मेज तथा कुर्सियों को लगाते हैं और मेज पर वे ही वस्तुओं को क्रम से रखते हैं। 
.... बालक गृह-कार्थों को बारी-बारी से करते हैं। इस तरह घीरे-धीरे वे बतेनों को बिना... 
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तोड़े तथा बिना आवाज किये साफ करना सीख जाते हैं । -उतको स्वयं मुह धोना 
जूतों पर पालिश करना, भूमि पर भाड़, लगाना इत्यादि सिखा दिया जाता है। हस्त- 
कार्य के लिए उनको मिट्टी के खिलौने बनाना तथा ईंट इत्यादि बनाना सिखाया जाता 
. है। दूसरे शब्दों में बालक की कर्मेन्द्रियाँ विकसित हो जाती हैं और उनमें व्यवहार 
. कुशलता आ जाती है। साथ ही वे शिष्ट तथा सभ्य हो जाते हैं। उनके स्वास्थ्य का 
भी ध्याव रखा जाता है । अवस्था तथा स्वास्थ्य के अनुसार व्यायाम तथा शारीरिक 
कार्य कराये जाते हैं। इस प्रकार बालघर की. प्रत्येक क्रिया बालक की प्राकृतिक 
शक्तियों को सन्‍्तोष एवं आत्म-आनन्‍्द प्रदान करती है और इस प्रकार बालक अपने 
पूर्ण विकास की ओर अग्रसर होता जाता है । 

(2) ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा (3605079 267०४४०॥)--जंसा कि पूर्व कहा जा 
चुका है कि डा० मॉन्टेसरी का कथन है कि ज्ञतिर्द्रियों की शिक्षा के द्वारा ही शिक्षा 
का सही रूप प्राप्त होता है। ज्ञानेन्द्रियाँ बाहरी संसार के ज्ञान के द्वार हैं (8०0568 
० 83०ए४9 0॥6 ाछण॥। ए०7०) ज्ञानेद्धियाँ ही बालक का उसके आन्तरिक 
और बाहरी संसार से सम्बन्ध स्थापित करती हैं। इन्द्रियों की शिक्षा अथवा . 
ज्ञनिन्द्रियों के विकास के लिए मॉन्‍्टेसरी ने विभिन्‍न प्रकार के शिक्षा-यन्त्रों अथवा 
..शिक्षोपकरणों (908०0० 89एथ4४७) का तिर्माण किया । सिलण्डर बकस 
.. ((शफ4४ 805), यह एक ऐसा बक्स होता है जिसके भीतर के तख्ते पर भिन्‍न- 

. भिन्‍न माप के छेद बने होते हैं। इसी बक्स में भिन्‍न-भिन्‍न नाप के गुटके भी होते हैं. 


कप किन्तु इन गुटकों की शक्ल करीब-करीब एक सी होती है । एक गुटका एक ही छेद में 


. ढठीक-ठीक बैठ सकता है। यदि बालक छोटे गुटके को बड़े छेद में डाल देता है, तो 
.. बहु ठीक नहीं बैठता । गुठके को ठीक प्रकार से बेठाने का बार-बार प्रयत्न करता है. 
... और इस प्रकार अपनी गलती को सुधार लेता है। इस प्रकार उसे गलती एवं सुधार 
के द्वारा गुटकों के भिन्‍न-भिन्‍व नापों का ज्ञान शीघ्र हो जाता है। शिक्षक केवल 

. बालक की क्रियाओं को निरीक्षण द्वारा ही उसकी सहायता करता रहता है। सही 


हे गुटके को सही छेंद में बेठाने की इच्छा बालक की रुचि एवं आनन्द बढ़ा देती है। 


बालक की चक्षु-इन्द्री को प्रशिक्षित करते के लिए तीन प्रकार के अभ्यास कराये जाते 
- हैं। (!) लकड़ी के त्रिपाश्वं घन (2४०७७), (2) लकड़ी के त्रिपाएव (शि7ा8), 


.._ (3) लकड़ी की छड़ें (/005)--इन तीन प्रकार के अभ्यासों से बालक लम्बाई,नरंग 


.. इत्यादि की सहायता से एक' प्रकार की वस्तुओं की भिन्‍नता सरलतापूर्वक कर ० । 
7. सकता है।. रा रा 


() लकड़ी के दस आयताकार घनों को गुलाबी रंग में रंग लिया जाता है। 


.... सबसे बड़े घन की भुजा 0 से० मी० होती है। इसके बाद प्रत्येक घन की भुजा 


..._ -] से० मी० कम होती जाती है और सबसे छोटा घन | से० मी० की भुजा _ | 
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... का होता है। बालक इन घनों को एक के ऊपर एक रखकर मीनार सी खड़ा कर 
लेता है। रे 

...._ (2) इसी प्रकार दस बीस से० मी० के बाद भी त्रिपाश्वे (?ांआ॥75) लिए 

जाते हैं। इनकी अनुप्रस्थ काटों ((7058-5८07079) में । से० मी० से 0 से० मी ० 

तक अच्तर होता है। 

हो, (3) तीसरे अभ्यास में लकड़ी की 0 हरे रंग की छड़ होती हैं जिनकी अनुप्रस्थ 

काट 4 से० मी० होती है किन्तु लम्बाई में । से० मी० से 0 से० मी० तक का 


अन्तर होता है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी छड़ क्रमशः 0 से० मी० तथा ]].. 


. से० मी० की होती है। द 
..... इसी प्रकार कुछ दूसरे निम्त यन्त्र भी प्रयोग में लाये जाते हैं 
() विभिन्न भारों की कुछ लकड़ी की टिकियाँ।_ 
(2) दो सन्दूक--प्रत्येक में 64 रंगीन टिकियाँ होती 
(3) तीन जोड़ी कार्ड होते हैं जिन पर ज्यामिति (06077०77०७]) चित्र बने 
होते हैं । 
(4) कुछ बन्द बेलवाकार सनन्‍्दृक होते है (ध्वनि) 


(5) कुछ घण्टियाँ प्रयोग में लायी जाती हैं, कुछ लकड़ी के तख्तों पर संगीत... 


में प्रयोग में आने वाली पंक्तियाँ लिखी होती हैं । 


उक्त विवरण से पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि मॉन्टेसरी ने समस्त ज्ञानेन्द्रियों .. ; ० 
४" के विकास पर बल दि या है | मॉन्टेसरी' ने कहा है ४ ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा-सम्बन्धी हि पी 


क्रियाओं का यह ध्येय नहीं है कि बालकों को विभिन्‍ल वस्तुओं के रूप, बर्ण और 


हे शुण का ज्ञान हो जाय वरव्‌ उनसे हम उनकी ज्ञानेन्द्रियों को परिष्कृत करना चाहते जा 


. .. हैं। इनसे उनकी बुद्धि का विकास होता है ।” बालक सबसे प्रथम उन तीन लकड़ी के 
..... टुकड़ों की तरफ आकर्षित होता है जिनमें दस गुटके लगे रहते हैं। इन गरृटकों को 


हुकों की सहायता से पकड़ कर छेदों में लगाता है । लकड़ी के पहले गुटकों में जो 


मा, 'शुटके होते हैं उतकी ऊँचाई तो एकसी होती है किन्तु उनका व्यास भिन्‍न होता है। 


... दूसरे गुटकों का नाप (28) ही बदल दिया जाता है, किन्तु तीसरे में गुटकोंकी 
.....॑. ऊँचाई भिन्‍त होती है और व्यास वही होता है । बालक भिन्न-भिन्न गुटकों को उठाता | 
रा हि है और उनको उनके सही स्थान में रखने का प्रयत्न करता है | वह अपनी गलती को । न 


स्वयं ही वार-बार प्रवत्त करने से सुधार लेता है। इस तरह उसे परीक्षण करने का _ 


.... ज्ञान प्राप्त होता है तथा उसकी चक्षु-इन्द्रि का विकास होता है। डा० मॉन्टेसरी ने... 


..... एक दूसरे प्रकार के यन्त्र का भी आविष्कार किया है। एक आयताकार लकड़ी होती. 







..... है जिसके दो भाग किये जाते हैं--एक भाग तो चिकना होता है तथा दूसरा खुरदरा..... 
... होता है। इसके स्पर्श द्वारा बालक को खुरदरेपन, तथा चिकनी सतह का ज्ञानप्राप्त.. 
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एक दूसरे प्रकार का एक और यन्त्र होता है जिसमें एक सन्दूक होता है । 

इस सन्दूक में 6 दराजें (789०७) होती हैं। जब वे खोली जाती हैं तो उनमें से 
प्रत्येक में छः वर्गाकार चौखठे (7787685) होते हैं। प्रत्येक फ्र म के केन्द्र में एक ज्यामिति 
 (0००7०7 ८4) आकृति रखी होती है । इस शक्ल में एक हुक लगा होता है जिसके 
द्वारा वह शक्ल उसमें से निकाली जा सकती है। उस आक्ृति को बाहुर निकालने पर 
जो रिक्त स्थान बच रहता है उसका रूप भी उसी ज्यामिति आक्ृति का सा होता 
है। एक सी आक्ृतियाँ एक ही दराज में रखी जाती हैं अर्थात एक दराज में एक _ 
ही प्रकार की भिन्‍न व्यास वाली वृत्ताकार शकलें होती हैं तथा दूसरी दराज में छः 
त्रिशुज होते हैं। इसी प्रकार अन्य आकह्ृतियाँ दराजों में रखी रहती हैं। बालक को 
सबसे प्रथम सरल आक्ृतियों का ज्ञान कराया जाता है अथा बाद में धीरे-धीरे कठिन 
आक्ृतियों का ज्ञान कराया जाता है । इस यन्त्र द्वारा बालक की स्पशे तथा चक्षुन्द्रियों 
का विकास होता है और साथ ही बालक को वस्तु की सही आक्ृतियों का ज्ञान 
प्राप्त होता है । 

. श्रीमती मॉन्‍स्टेसरी का कथन है कि ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा में निम्न प्रक्रिया 
होती है । द 
द () सारूफ वस्तुओं में अन्तर करने का ज्ञान--(एक सी वस्तुओं के जोड़े 
. बनाना तथा गुटकों को उनके सही स्थान पर रखना) 


(2) बहुत सी वस्तुओं के समूह में वस्तु को पहिचानना । 
(3) बहुत सी मिलती-जुलती वस्तुओं में अन्तर करना । 
डा० मॉन्‍्टेसरी ने संगीत के शिक्षण के एक दूसरे चक्राकार यन्त्र का आविष्कार 


किया है। इसमें घंदियों की दो श्रेणियाँ होती हैं जो अष्टक (0०७८०) स्वर 
(['0763) एवं अर्थ स्वर ($60॥ 006) बनाती हैं। जब इन घण्टियों को एक 


.. छोठे लकड़ी के हथौड़े द्वारा बजाया जाता है तो इनमें से (ए्रापकआ॑० 50७०) के स्वर से... 
: सम्बन्धित ध्वनि निकलती है। “यह बात ध्यात में रखनी चाहिये कि मॉन्ठेसरी विधि... 
में ज्ञानेन्द्रियों का प्रशिक्षण केवल उन्हीं के लिए या मस्तिष्क के उस ज्ञानेन्द्रियों के क्षेत्र... 

के विकास के लिए नहीं होता है अपितु इस प्रशिक्षण के द्वारा बालक का इन्द्रिय-ज्ञान 

- अशिक्षित होता है।/ - हर मा 





- श6ाात0तव ॥8 ॥रठ 6 5शा४8 02905 ॥0790ए68 07. 776 5श७750ए ध्वा०5 


व ग्रात्पांत 98 -ाल्ातढत धाबा जाता 5 पपीते वा शक्तराल्इठात 


..._॥ 7 6 कथा ढ8 (60ए७०फ०१- ज़रा 8 प्रश्ाव्त ६ बताए काताड 
.  €$0फ्र्ष' छ 98089007 ०7 |न्‍ाक्ष097४4॥078 07 ॥8 5७585 (शाहइप्बढ8. |] 


५ - प&४०पग४) 


रा [ कद दावे डक्ाशाबद : ॥श०१०ए० एतप्रथा074] एछव्एनणक्राबाड',. | 
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हा (3) भाषा की शिक्षा--श्रीमती मॉन्टठेसरी का कथन है .“यदि बालक को... 
किसी भाषा के वातावरण में जन्म से ही रखा जाय तो वह उस भाषा को बहुत 
सरलता पूर्वक सीख सकता है। वह इस कार्य को मस्तिष्क की अर्थ चेतवावस्था में... 


क्‍ करता है और बाद में धीरे-धीरे वह अपने को उसी में स्थायी कर लेता है । 


. बालक की श्रवणेनर्द्रिय को प्रशिक्षण करने का तात्पर्य उसको ध्वनि का स्पष्ट हा 


... ज्ञान कराना होता है जिससे वह किसी भाषा के शब्द का सही उच्चारण कर सके । 
. आषा शिक्षण में ज्ञानेन्द्रियों का अनुभव बहुत सहायता देता है; जेसे यह ऊचा है, यह 


क्‍ नीचा है यह छोटा है यह बड़ा हू यह मोदा है यह पतला है--इनके ज्ञान को हम ९. 2 ः हे ५ 


. ज्ञानेन्द्रियों द्वारा बड़ी सरलता पूर्वक्ष करा सकते हैं जैसे “बच्चों अपना हाथ ऊँचा... 


.. उठाओ ।” इसी प्रकार अन्य कार्य-विधियों से हम उपयु क्त बातों का ज्ञान करा सकते 
.. हैं। इस प्रकार से गुण वाचक विशेषण (69]००४ए०$४ ० ध्षप&॥॥/४५) बालक को 
विभिन्न शब्दों के सही अर्थ करने में सहायता देते हैं । द 


.. जब विभिन्‍न अभ्यासों द्वारा बालक की ज्ञावेन्द्रियाँ विकसित हो जाती हैं तब... 
वह मानसिक रूप से पढ़ते, लिखने तथा अंक्गाणित के सीखने के लिये तैयार हो जाता... 
है । बालक लिखने से प्रारम्भ करता है । खुरदरे कागज में से अक्षर काट लिये जाते... 


 हैं। बालक इन अक्षरों पर अपनी उँगलियाँ फेरता है । एक सादे कागज के टुकड़े पर 


बालक से ज्यामिति आक्रतियों की बाहरी रेखाओं को रंगीन पेन्सिलों से अक्श ([79806) ..._ 
. करवाया जाता है। इस तरह वह पेन्सिल पकड़ता तथा उसका प्रयोग करना सीख... 
जाता है। वह समझ जाता है कि कहाँ पर पेन्सिल को लिखने के लिये दबाता चाहिये... 
तथा किस प्रकार छोटा एवं बड़ा लिखना चाहिये। लिखने और वर्णमाला का ज्ञान... 


.. कराने वाला यन्त्र एक सन्दूक का बना होता है। इसमें खुरदरे कागज ($क्षात . । 


..._ 9४/थ) के कटे हुए अक्षर होते हैं। बालक को इन कठे हुए अक्षरों पर उँगली फेरने . 


... को कहा जाता है । उँगली फेरते-फेरते बालक की उँगलियाँ सध जाती हैं और वह सा 





.._ अक्षर सरलता से लिख लेता है । अक्षर पर उँगली फेरने तथा अक्षर लिखने के समय... 
.... शिक्षिका अक्षर का उच्चारण करती है। इस प्रकार बालक अक्षर की ध्वनि से... 


.. परिचित हो जाता है और लिखने के कुछ अभ्यास के पश्चात्‌ वह स्वयं ध्वनिका 
..._,उच्चारण भी करने लगता है। इस प्रकार लिखने का शिक्षण पढ़ाने के शिक्षण से... 
.. पहले दिया जाता है । अंकगणित के शिक्षण में ,008 &«॥ को प्रयोग में लाया जाता... 


. .. है। इस यन्त्र में | डेसीमीटर तक के दस गुटके होते हैं। ये गुटके अंकगणित ' 





रा 3. पार एव 0का 849 00706 98 पाल्टीक्षांआ॥ 0 [808प989 870 ह पा, 
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के प्रथम चार सिद्धान्त (गा 0पा पप्या०७) के शिक्षण में प्रयोग किये जाते हैं। यह 
शिक्षा यन्त्र बालक को किसी वस्तु के परिमाण तथा क्रमानुसार सम्बन्ध स्थापित 
करने में बडी सहायता देता है। इस तरह का ज्ञान बालक के अंकगणित के शिक्षण 


में बड़ी सहायता प्रदात करता है । जसे-जेसे ठोस वस्तुओं द्वारा बालक का चक्षु-ज्ञान द 


विकसित होता जाता है उसे समतल वस्तुओं की' ओर आगे बढ़ाया जाता है। डाक्टर 
मॉन्टेसरी किसी निश्चित समय विभाग-चक्र पर विश्वास नहीं करती हैं बल्कि उतका 
कथन है कि बालक को अपनी इच्छानुसार ही प्रगति करने का अवसर प्रदान करना 

चाहिये । | 
मॉन्टेसरी पद्धति में शिक्षक का का्ये 


मॉन्टेसरी पद्धति में शिक्षक का बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य होता है । वास्तव में 


. यह कथन बिल्कुल सत्य है कि मॉन्टेसरी पद्धति की सफलता शिक्षक के ऊपर निर्भर 


करती है कि वह किस प्रकार उस कार्य में लग्न के साथ कार्य करता है । क्‍ 

. अपनी शिक्षा-योजना को सफल बनाने के लिये शिक्षक में सबसे महत्त्वपूर्ण 
गुण यह होता चाहिये कि वह बालक की किसी क्रिया में हस्तक्षेप न करे शिक्षक 
को अधिनायक (/)0&0०7) न होकर एक योग्य निर्देशक होना चाहिये जो बालक की 
आवश्यकताओं को समझ सके । उसे बालक को पूर्ण शिक्षा सम्बन्धी स्वतन्त्रता देनी 
चाहिये जिससे वह अपनी इच्छानुसार प्राकृतिक शक्तियों का विकास कर सके । 
_रोबर्ट आर० रस्क ने ठीक कहा है “मॉन्टेसरी पद्धति के शिक्षण के लिये उन शिक्षकों 


ः की नियुक्ति करनी चाहिये जिन्होंने बाल-मनोविज्ञान तथां उसके प्रयोग का प्रशिक्षण 


. लिया हो ॥! हा 
हि शिक्षक को यह भी ज्ञान होना चाहिये कि कब उसे हस्तक्षेप करना है तथा कब | 
उसे निर्देशक के रूप में कार्य करना है। शिक्षक को स्नेही एवं बालकों की उन्नति को... 
चाहने वाला होना चाहिये । बालक का मनोवैज्ञानिक विकास तब ही सम्भव है जबकि 


... शिक्षक को प्रायोगिक मनोविज्ञान का पूर्ण ज्ञान हो। इसीलिए मॉन्‍्टेसरी ने शिक्षकों ४ 


को निर्देशिका कहा है । डा० मॉन्‍्टेसरी ने अपनी विधि में शिक्षका के कार्य की निम्न... 
परिभाषा दी है---'बोलने के स्थान पर उसे शान्त रहने की शक्ति प्राप्त करनी चाहिये, 


शिक्षण के स्थान पर उसे देखते रहना चाहिये।ह__| ०. 


शिक्षक को बालक के लिये ऐसे शिक्षा सम्बन्धी वातावरण उत्पन्त करने के... 


५ प्रयास करते रहने चाहिये जिसमें रहकर बालक को सनन्‍्तोष एवं आनन्द प्राप्त हो। 
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बालक को पूर्ण स्वतन्त्र रूप से कार्य करने देना चाहिये, ऐसा कोई भी बाहरी हस्तक्षेप... । 


उत्पन्न नहीं करना चाहिये जिससे उसके आतनन्द एवं रुचि में विष्त पड़े । 


हे शिक्षक को अपने कार्य में न तो हढ़ और न सिद्धान्तवादी ही होना चाहिये।. 

. शिक्षक को बालकों में वास्तविक अनुशासन की भावना उत्पन्त करनी चाहिये। 
_ बालकों पर शिक्षक द्वारा लादा हुआ अनुशासन नहीं होना चाहिये बल्कि स्वयं बालक. 
के अन्‍्त:करण से उत्पन्न होना चाहिये । डा० मॉन्टेसरी ने बालक को एक सामाजिक 

प्राणी माता है। इसीलिये बालक की आन्तरिक आवश्यकता को लेकर प्रेमपूवंक उसके 


.. विकास की ओर आगे बढ़ती हैं। डा० मॉन्टेसरी की इच्छानुसार शिक्षिका को क्रिया- 
_ शील, चतुर एवं निरीक्षक होना चाहिये। उसके अन्दर वे सब गुण होने चाहिये जो 

.. उसकी पद्धति के सिद्धान्तों एवं विधि में होते हैं । 
 श्ॉन्टेसरी पद्धति के गुण हि द 

डा० मॉनन्‍्टेसरी की पद्धति के शिक्षा सम्बन्धी गुण एवं मूल्य उनकी पद्धति के 


_सिद्धान्तों से स्पष्ट हैं। डा० मॉन्टेसरी का नाम प्रसिद्ध शिक्षा-विशेषज्ञों में लिया... 


. जाता है। उन्होंने अपने विद्यालयों के लिये जो सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक कार्य किये. 
हैं वे सब अमर हो गये हैं । । 


() “डाक्टर मॉन्टेसरी ने अपनी पद्धति में दूसरे विद्यालयों की विधियों से... 
भिन्‍न एक नई वैज्ञानिक विधि प्रदान की है। उनकी पद्धति का आधार बालक द्वारा 


स्व॒तन्त्रतापुृर्वंक निरीक्षण एवं परीक्षण है ।7 6 
उनकी पद्धति का विशेष गुण वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है। 





है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उनकी विधि बहुत गुणकारी है क्योंकि इस प्रक्रिया... हा 
में बालक पूर्ण रूप से क्रियाशील सहयोगी रहता है जहाँ वह अपने अनुभवों के आधार... 


. पर एवं गलती तथा सुधार' (77० 8०6 ७7073) के सिद्धान्त द्वारा किसी वस्तु का. 


.... ज्ञान प्राप्त करता है। शिक्षा के तत्वों को बालक भार एवं औपचारिक रूप में... 
.... ग्रहण नहीं करता बल्कि एक खेल के रूप में वह मूल सिद्धान्तों का ज्ञान प्राप्त करता... 

......॑[ है। मॉन्‍्टेसरी पद्धति में जो निर्देश दिये जाते हैं वे मनोवैज्ञानिक एवं व्यक्तिगत दोनों... 

बा, लेकर के होते हैं। बालक की सामर्थ्य एवं आवश्यकताओं का सदैव ध्यान रखा... 









ह रे ; हा कण (2) यद्यपि यह सत्य है कि डा० मॉन्‍्टेसरी के सिद्धान्तों में रूसो, पेस्टालॉजी । 


एवं फ्रोबेल के सिद्धान्तों की ऋलक पाई जाती है किन्तु इस पर भी उत्तकी अपनी | क्‍ 
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पद्धति में अपनी एक नई विशेषता है जो इस प्रर उनकी मोहर लगाती है। डा० 

मॉन्टेसरी ने अनुभव किया कि बालक के ऊपर नियम तथा हस्तक्षेप लादना उचित 

नहीं है । बालक के ऊपर नियम एवं हस्तक्षेप लादने से उसका विकास रुक जायगा । 

यदि बालक को अध्यापक के निरीक्षण में अपना प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग करने 

के लिए एक स्वतन्त्र वातावरण में छोड़ दिया तो वह अपने पूर्ण विकास पर पहुँच 
सकता है । डा० मॉन्‍्टेसरी का व्यक्ति की महानता एवं मुल्य में विश्वास था। 

द (3) डा० मॉनन्‍्टेसरी ने शिक्षा को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया है। उनका. 
_ विश्वास था कि ज्ञानेन्द्रियाँ ज्ञान के प्रवेश द्वार हैं जो कि बालक का बाहरी संसार से 
सम्बन्ध स्थापित करती. हैं। उनका विश्वास था कि हमको ज्ञानेन्द्रियों के प्रशिक्षण 

द्वारा सामान्य नियमों से सूक्ष्म विचारों की ओर सूक्ष्म, विचारों से नैतिकता की ओर 

बढ़ना चाहिए ।* रू है 

न्‍्टेसरी की ज्ञानेन्द्रियों के प्रशिक्षण का उ्ह श्य है कि बालक मनोयोग, 

तुलना एवं परिणामों के अभ्यासों द्वारा अपनी ज्ञानेन्द्रियों को परिष्कृत करता है ।* 

इस प्रक)र उनके शिक्षा के सिद्धान्त एवं विचार एक. उच्च श्रेणी के मनोवैज्ञानिक 
एवं प्रयोगात्मक हैं । 


द (4) डा० मॉन्‍्टेसरी की दूसरी साहित्यिक देन अनुशासन की परिभाषा है। 
.. उनके कथनानुसार वास्तविक अनुशासन बाहर से नहीं लादा जाता बल्कि अन्दर से' 
ही उत्पन्न होता है। अनुशासन आत्म-संयम एवं आत्म निर्देशत की क्रिया से विकसित 
होता है | उत्तम अनुशासन प्राप्त करने के लिये शिक्षण-पद्धति को बालक की आव- 
. श्यकताओं के अनुसार बनाना चाहिये। शिक्षा पद्धति में बालक की रुचियों एवं 
. उद्द श्यों का समावेश होना चाहिये तथा उसे बालक पर ही केन्द्रित होना चाहिये । 


(5) मॉन्‍्टेसरी पद्धति में हम देखते हैं कि उसमें शिक्षण के स्थान पर सीखने 
पर अधिक जोर दिया गया है । बालक को स्वयं अपने अनुभवों एवं निरीक्षणों के. 


द्वारा सीखने दिया जाता है । उनकी पद्धति के मुख्य सिद्धान्त जैसा कि पूर्व वर्णण.... 
किया जा चुका है--आनन्द, स्वतन्त्रता एवं इच्छानुसार कार्य है। उनकी पद्धति में... 
बालकों को प्राकृतिक रूप में सीखने दिया जाता है। बालक को ऐसे उचित शिक्षा... 
सम्बन्धी, सुन्दर एवं आकर्षक वातावरण में रखा जाता है कि वह स्वयं आत्म-प्रयास..... 





व रा “9806 ०0॥6ए6व शी ज ड0पएपाव एछा02666 का छाल पथांतांतर ठती हम 
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.../ जाता है। | 
क्‍ . (7) उनकी लेख-शिक्षण की विधि भी अद्वितीय थी क्योंकि उन्होंने लेखन- ; हे 
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.. के लिये प्रेरित होता है। उनका विश्वास है कि शिक्षा की आत्स-शिक्षा (8००0- 
.._ 60एरवथा०॥) होनी चाहिये । ज्ञान प्राप्त करना तब ही श्रभावशाली हो सकता है... 
. जबकि यह बालक की उद्दे श्य-पूरक हो एवं उसको इसके अन्दर सन्‍्तोष एवं आनन्द 


प्त होता हो । 


द (6) अपनी शिक्षा-पद्धति को प्रयोग में लाने के लिये उन्होंने शिक्षा यन्त्रों में... 

.._ भी ऐसे सुधार किये जिससे वे सरल एवं बालक की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं 

... के अनुसार ग्राह्य हो सकें । उन्होंने अपनी पद्धति में जीवन के नित्य-प्रति के अनुभवों... 

.... पर जोर दिया है। यह बात बालक को अपनी माँस-पेशियों के श्रयोग को समभने .. « 

में सहायता देती है। बालक लेखन-कला नहीं सीखता है बल्कि दौड़ना, चलना और... 
कूदना आदि को वह शीघ्र ही सीख लेता है। इन अभ्यासों द्वारा उसकी शर्म एवं 


भिमक भी दूर हो जाती है । इस प्रकार उसमें आत्म-संयम एवं आत्म-प्रदर्शन आ 


प्रक्रिया में बालक की माँसपेशियों की क्रियाओं पर उचित ध्यान दिया है। लिखने 


.. तथा पढ़ने के लिये जो अभ्यास उन्होंने बताये हैं--वें क्रमानुसार एवं एक दूसरे से 
. सम्बन्धित हैं । उनका विश्वास है कि बालक को प्रथम लिखना सीखना चाहिये इसके... < 


उपरान्त पढ़ना सीखना चाहिये । 


(8) हम देखते हैं कि उनकी पद्धति में शिक्षक का कार्य भी बहुत महत््वशाली 
होता है । वह इस प्रकार कार्य नहीं करती है जिस प्रकार वह अन्य पद्धतियों में करती... 
..है। उनकी विधि में वह वास्तविक निर्देशिका एवं मित्र होती है जो बालक के... 
... विश्वास को प्रोत्साहन देती है, जो उनको कार्य करने के लिये प्रेरित करती है, जो... 
का रा उनकी कठिनाइयों में सहायता करती है एवं जो उनके रचनात्मक तथा उहं श्य-प्रक । । 
.. कार्यो में नेतृत्व करती है । जॉन एडम ने मॉन्टेसरी पद्धति की सत्यता का वर्णन... 
रा करते हुये उसके निम्न लक्षण बताये हैं ; 


() सीखने में बाहरी प्रतिबन्ध को दूर करने का प्रयास । 
(2) बालक को उसकी इच्छानुसार कार्य करने के लिए अवसर । . 
(3) बालक को व्यक्तिगत रूप से उसके स्वभावानुसार कार्य करने देना । 


(4) बालक के कार्य पर निगरानी रखने के लिए कोई निश्चित नियमों का. रे रा 


न होता । 


.. ऑॉन्‍्टेसरी पद्धति की सीमायें 5 2 यम 
हा () मॉन्‍्टेसरी पद्धति की कुछ विशेष बातों पर अधिक वाद विवाद हुआ है।.. 
। . १! जॉन एडम ने कहा है कि मॉन्‍्टेसरी-पद्धति में कुछ छिपे हुए दोष हैं जो कि उसकी... 
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प्रगति में बाधा पहुँचाते हैं। “शिशु एवं बाल काल में ज्ञानेन्द्रियों को प्रशिक्षित करने 
की बात कोरी मनोवैज्ञानिक कल्पना है ।7 आधुनिक मनोवेज्ञानिक इस मान्यता पर 
सन्देह करते हैं कि मानसिक आधुनिक विश्लेषण करते हुए बालक के विकास क्रम में 
ज्ञानेन्द्रियों का प्रशिक्षण पहले आता है। वे एकसे तथा समान उत्ते जक के अतिरिक्त 
गुप्क्ाईलि ० 700 में भी विश्वास नहीं रखते हैं । किस प्रकार ज्ञानेन्द्रियों का 
प्रशिक्षण बौद्धिक विकास में सहायता देता है-- इस पर उन लोगों को सन्देह है । 


(2) डा० मॉन्‍्टेसरी ने अपनी पद्धति में आवश्यकता से अधिक ज्ञानेन्द्रियों के 
प्रशिक्षण पर जोर दिया है। ये ज्ञानेन्द्रियाँ बालक के सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास में . 
सहायता नहीं देती हैं । उन्‍होंने बालक की कल्पना-शक्ति के विकास पर उचित ध्यान 
नहीं दिया है। बालकों को काल्पनिक (१०४-०7०७॥705) बनाने के आधार पर 
उन्होंने उनको छोटी-छोटी काल्पनिक कहानियाँ (शा (४[68) सुनाने को कहा है--- 
इस कथन में भी कुछ वजन नहीं मालूम पड़ता है । 


(3) वह कहती हैं, “बालक का विकास मानव जाति के प्राकृतिक विकास की 
ही तरह होता है। संक्षेप में इस प्रकार की शिक्षा व्यक्ति के चक्र को मानवता के साथ 
बाँघे रहती है । यह भी एक काल्पनिक विचार है और यह बालक की उन परिस्थितियों 
में से उत्पन्न नहीं हुआ है जिनमें रहकर वह विकसित होता है । साढ़े चार वर्षीय 

बालकों कों लिखना सिखाना कोई अधिक लाभदायक नहीं है, इसी प्रकार 6 और 7 
. वर्षीय बालकों को ज्यामिति की आक्ृतियों का ज्ञान करना भी बिल्कुल बेकार है । 


हे . इसलिए हम कह सकते हैं कि मॉन्टेसरी विधि से पाठ्यक्रम को उचित ढंग से निर्धारित 


. नहीं किया गया है। क्योंकि इन छोटे-छोटे बालकों को पैरेललो पीपड़स तथा इलिप- 
सोइडस आदि की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । 


द (4) मॉन्टेसरी पद्धति साहित्यक-प्रशिक्षण की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देती 
. है। “गुणग्राही विषय बचपन में या किसी दूसरी अवस्था में भी शिक्षक के बिना नहीं 


.._ पढ़ाये जा सकते--इतिहास, साहित्य एवं धर्म इत्यादि विषय या तो बिल्कुल छोड़ | 


ता दिये जाते हैं या एक तरह से बेकार से टाल दिये जाते हैं ।* 


6 छाइटप्राइक ती तावागबाए 5प्रटा0णा 7698 ता छ0फ्दाठाठटाद्थ, 
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......_ (5) व्यक्तिवाद के ऊपर उनके विचार बहुत हद तक जैवकीय (छा06झंत्व) 
... हैं। उनके कथनानुसार पूर्ण व्यक्तिव में बालक की ऊँचाई, भार तथा भुजाओं की... 
.._ लम्बाई इत्यादि आती हैं। स्वभाव एवं चरित्र पर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन्होंने... 


अपना ध्यान नहीं दिया है । 
(6) यद्यपि यह सत्य है कि मॉन्टेसरी के शिक्षा यन्त्र वास्तव 


0४ 


स्वचलित एवं यांत्रिक हो जाती हैं । 


(7) उनको विधि में सामूहिक कार्य करने के लिए कोई अवसर नहीं दिया क्‍ खा 
.. गया है। यह विधि वास्तव में ब्यक्तिवादी है। इस तरह इस विधि में बालक की. 
.._ सामूहिक एवं सामाजिक चेतना को बहुत हानि उठानी पड़ती है । 


. डाहठन पद्धति 
(70907 8(॥06) 


डाल्टन पद्धति (08॥07 शेर) का उद्देश्य प्यक्तिवाद है. किन्तु इसमें साथ 





रा में अद्वितीय हैं... 

...._ किन्तु इनमें बालक की काल्पनिक शक्ति का बहुत प्रयोग किया है। यन्त्र का काबे- 
8 . क्षेत्र कुछ विशेष क्रियाओं के ही लिए सीमित है । इसमें बालक को अपने विचारों को । । रु 

... प्रदर्शन करने का अवसर दिया जाता है और नहीं वह उन वस्तुओं के विषय में... 
का अपनी पसन्द प्रकट कर सकता है । कुछ समय बाद यन्त्र की क्रियाएं बालक लिए कक 


ही साय कक्षा-शिक्षण के लाभों को भी नहीं छीडा गया है | कक्षा-शिक्षण में कुछ की 


.. भारी दोष पाये जाते हैं। “प्रत्येक विचारशील शिक्षक इस बात को मानता है कि कक्षा- 





शिक्षण में कुछ गम्भीर दोष हैं--कक्षा-शिक्षण में शिक्षक का प्रत्येक छात्र से एक 


_.... समान सम्पर्क स्थापित नहीं हो सकता और न ही शिक्षक के प्रयासों को प्रत्येक छात्र. 
......_ एक समान ग्रहण कर सकते हैं ।! कक्षा-शिक्षण विधि में बालक की आवश्यकताओं 
...._ एवं रुचियों के अनुसार शिक्षा नहीं दी जाती है | परिणाम स्वरूप इसमें व्यक्तितत 
..... प्रशिक्षण सम्भव नहीं है। इस प्रकार की शिक्षा-विधि की क्रियाओं में छात्र व्यक्तितत....' 
....॑ रूप से भाग नहीं लेते हैं । उनका केवल निष्क्रिय अस्तित्व रहता है। टाइम-टेबिल...... 
ही .. की हढ़ता एवं शिक्षण की यान्त्रिक विधि बालक की शक्षितयों के बहुमुखी एवं समान हे का 
.. विकास में सहायता नहीं पहुँचाते हैं। इस प्रकार की यान्त्रिक शिक्षा बालक की 
.. रुन्नियों को नष्ट कर देती है और वह वक्षा में निष्क्रिय बैठा रहता है। शिक्षण को... 
... इन्हीं दोषों से मुक्त रखने के लिए डाल्टन पद्धति तैयार की गई। आजकल की नई... 
... शिक्षा सैद्धान्तिक तौर पर व्यक्तिगत है, इसमें बालक को प्रधान मानकर उसी के... 





.. उषा ा0स्‍रशातिं (९६९७९ ॥88 [008 ि। धव |॥ 6 सठायात्रों ठा485 | 
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. हाथों में सारा कार्य-भार दे दिया गया है। लेकिन आजकल के दिनों में व्यक्तिगत 

शिक्षण आर्थिक दृष्टि से कठिन है । लेकिन इस शिक्षा का उद्देश्य सामूहिक एवं सामा- 

जिक शिक्षा के रूप में बालकों को समूहों में सहयोग के साथ रहने का अवसर देना 

है। आधुनिक समय में ज्यक्तिगत एवं सामूहिक शिक्षा में एक बहुत सुन्दर सम्बन्ध 

स्थापित कर दिया गया है | डाल्टन पद्धति में इस काये को सम्पादित किया है । 

इस पद्धति में व्यक्तिगत शिक्षा का प्रयोग कई विद्यार्थियों के समृह पर किया 
गया है । 


डाल्टन पद्धति का इतिहास ही] 
द डाल्टन-पद्धति की योजना मिस हेलन पाकेहस्ट (४55 स्लाक्ा एक: 
#पा8६) ने पंगुओं के विद्यालय में बनाई थी । लेकिन प्राप्त अनुभवों के प्रकाश में 
इसका सर्वप्रथम प्रयोग मेसेच्यूसेट्स (१(855३०0७४४४४४, ए. $. 2.) प्रान्त के डाल्टन 
(0420॥0०7) नामक नगर के एक हाईस्कूल में हुआ था । अतः यह योजना डाल्टन 
पद्धति ([0800॥ ?90) के नाम से प्रसिद्ध हुई। सर्वप्रथम उनकी योजना विभिन्न 
उम्रों के 30 बालकों के ऊपर प्रयोग की गईं थी । उन्होंने कुछ बालकों को तो कुछ 
कार्य करने को दिया तथा कुछ बालकों को समूह में पाठ पढ़ाया । उन्हें मॉन्टेसरी पद्धति 
का पूर्ण ज्ञान था अतः उन्होंने उस पद्धति की मूल बातों को स्वीकार करके अपनी 
शिक्षा योजना तैयार की । इस तरह उनकी पद्धति मॉन्टेसरी पद्धति की ही श्खला 
. में है। उनकी पद्धति का उ्े श्य ऐसे स्कूलों का गठन करना है जिसमें अध्यापकों 
. एवं बालकों दोनों का लाभ हो तथा जिनमें उनकी कार्य क्षमता अधिक से अधिक हो 
. जाबे। यह पद्धति पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तेत नहीं करना चाहती, और न किसी 
. एक विशेष विधि पर ही विचार करती है, किन्तु इसमें शिक्षण का उद्द श्य व्यक्तिगत 
ही रहता है । इस पद्धति में तेज और मन्द बालक को एकसा मानकर चला जाता है, 


. क्योंकि दोनों एक ही स्थान से शिक्षक के निरीक्षण में कार्य करना प्रारम्भ करते हैं। रे 
.. कभी-कभी डाल्टन पद्धति (88007 ?]87) को प्रयोगशाला पद्धति ([0क्वणओ 
.. शव) भी कहा जाता है क्योंकि इस पद्धति में बालक स्वयं स्वतन्त्रता पूर्वक कार्य... 
करता है और कक्षा-कक्ष को कई उद्योगशालाओं एवं प्रयोगशालाओं में विभाजित कर. 
दिया जाता है जहाँ बालक पूर्ण स्वतन्त्रता के वातावरण में अपना कार्य करते हैं। 5 
_ डाल्टन पद्धति किसी हृड़ शिक्षा विधि पर विश्वास नहीं रखती है। मिस पार्कहस्टं ने... 


.. अपनी इस पद्धति की विशेषताओं का विवेचन अपनी पुस्तक डाल्टन पद्धति द्वारा... 


हे ह शिक्षा (86प्रटक्षाणए ०॥ (॥6 ल्‍09807 7) में किया है। उन्होंने इस पद्धति को... 

विशेष नियमों तथा बन्धनों से नहीं जकड़ा है ताकि भिन्‍न-भिन्‍न देशों के लोग इस. 

._ पद्धति को अपने देश की आवश्यकता तथा अवस्थानुकूल प्रयोग में ला सकें । उन्होंने... 
..._ लिखा है, “मैंने अपनी पद्धति को बड़े ध्यानपूर्वंक विशेष नियमों तथा बन्चनों से मुक्त 
......॑_ रखा है ताकि यह हर विद्यालय एवं स्थान के उपयुक्त बन सके । जब तक इस पद्धति ५ 
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हे के सिद्धान्त जीवित हैं इसको किसी भी विद्यालय एवं वहाँ के अध्यापकों की आव- 
_श्यकता तथा अवस्थानुकूल बताया जा सकता है । 


 डाह्टन पद्धति के सुख्य लक्षण 
() कक्षा-कक्ष के स्थान पर विषय-कक्ष बना दिये जाते हैं। डाल्टन पद्धति 


को प्रयोग में लाने के लिए पहला कदम यह होता है कि कक्षा-कक्ष तथा कक्षा- 








... [&बणा०ा ३) रखे जाते हैं। 
(2) यह पद्धति पूर्ण रूप से पाठ का ठेका (० 80.) एवं निर्दिष्ट पाठ _ 
 (&3अंडएगाधया) पर आधारित है। विभिन्‍न विषयों के विशेषज्ञों द्वारा वाद-विवाद 

... में यह ध्यान रखा जाता है कि प्रत्येक विषय का दूसरे के साथ सम्बन्ध बना रहे।. 
.. वर्ष भर के पाठ्यक्रम को बारह महीने के हिसाब से बारह भागों में बाँठ दिया जाता 
... है। प्रत्येक मास के कार्य को सप्ताह के अनुसार बॉट दिया जाता है। एक सप्ताह के 
: कार्य को निर्दिष्द पाठ (858 80777) कहते हैं । पद्धति की सफलता निर्दिष्ट पाठ 
.. की कार्यक्षमता पर निर्भर होती है तथा इस बात पर भी निर्भर करती हैं कि निदिष्ट 

_ पाठ कितने ध्यानपर्वक एवं सोच विचार कर बनाये गये हैं। साल के साल इन 
निर्दिष्ट पाठों से प्राप्त-अनुभवों के आधार पा सुधार किये जाते हैं । द 


देता है जिससे बालक प्रत्येक विषय पर प्रभावशाली अतिक्रमण कर सकता है। निर्दिष्ट... 
पाठों (8$४8777०748) में पाठ्यपुस्तकों (650 000/:5) तथा सह-पुस्तको (रेट. 


कल . अध्ययन कर सकें । 
आर (4) प्रत्येक बालक को यह ज्ञान होता है कि उसे क्या करना हैं तथा कहाँ क्‍ 
०07 से अर किसकी सहायता से करना है। उसे अपने पाठ को ठेके (एणग्राए्र॥०) के 
पा निर्धारित समय के अन्दर ही समाप्त करना होता है। लेकित इतने पर भी बालकों के 
..... ऊपर कोई बन्धन नहीं होता है। पद्धति का मुख्य उद्दं श्य बालक को उसकी इच्छा- 


कार्य करता है। 
(5) उसकी प्रगति के लिए उसके ऊपर कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता है। 








. अध्यापकों को हटा दिया जाता है और उनके स्थान पर विशेष-अध्यापक ($5फ6०ंक्षीक# | 


(3) प्रत्येक निर्दिष्ट पाठ के लिए शिक्षक सहायक नोट (पघलएणिं 706)... हे 





... ल्‍७706 ४0०४७) के नाम भी दे दिये जाते हैं जिससे बालक अन्य पुस्तकों काभी | 


सा नुसार पूर्ण स्वतन्त्रता देना है । इसीलिए बालक अपनी इच्छानुसार और अपने ही वेग... ० । ; 


ः रा वह किसी भी विशेषज्ञ के कक्ष में जाने के लिए स्वतस्त्र होता है। इस प्रकार वह । | 


2) 78 826 0४6च्रए शएशा'060 82क्य।रई 706. शारञाद्वाणा 0 शाद्रा6 पाप. जा] 
हा उलअछए०व टवाअ-ेपगा फरगरश क्‍84त70 ॥ी बाए इलाठण गाए. । 
....... शध्वा8, $0 ण8 88 ॥6 छांग्रणए8 ४ क१॥ं।0485 ॥ (8 छ76587766 [६ 0७॥ मा 
कर 06 7700॥॥60 ए [78006 408 8200708706 ण]7 (6 0/०४77887085 5 हा] द ह | < 
_........ 6 ६००० क्षाव 06 [प08७॥9॥ 0० ॥॥6 अर्थ, हम रा 
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अपनी इच्छातुसार किसी भी विशेषज्ञ के कक्ष में जाकर कार्य करता है । विभिन्‍न कक्ष 
विभिन्‍न विषयों की सामग्री से सुसज्जित होते हैं । वहाँ पर शिक्षक बालक की प्रगति, 

को देखकर उसकी कठिनाइयों एवं आवश्यकताओं के अनुसार उसे आवश्यक निर्देश 

देता रहता है। बालक अपनी स्वतन्त्रता का दुरुपयोग नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें 

. यह ध्यान रहता है कि उनको निर्दिष्ट-पाठों को निर्धारित समय के अन्दर ही समाप्त 

करता है। है 
(6) विद्याथियों की प्रगति को जानने के लिए 'प्रगति सूचक रेखा-चित्रों 

. (07०908) का प्रयोग किया जाता है। स्वयं शिक्षक के पास भी बालक की प्रगति 

को दिखाने वाला एक रेखा चित्र होता है । 

द (7) डाल्टन पद्धति में कक्षा-शिक्षण का भी महत्व प्रदर्शित किया गया है। 
डाल्टन पद्धति इस तथ्य को स्वीकार करती है कि जब कभी किसी पाठ की रूप-रेखा 

. या पाठ के सामान्य सिद्धान्त बताये जाते हैं या निदिष्ट पाठ (57७7) या 
उसकी विधि के ऊपर कुछ वर्णन करना होता है तब कक्षा-शिक्षण की आवश्यकता 

. पड़ती है । मौखिक वाद-विवाद के लिए पाठों की संख्या या कक्षा-निर्देशों की संध्या 

विषय की आवश्यकताओं के ऊंपर निर्भर होती है । 


... डाल्टन पद्धति में शिक्षक के कार्य 


(!) डाल्टन पद्धति में शिक्षक का हृष्ठिकोग पूर्मेह। से बदल जाता है। 
. बह अपने आप को कक्षा के सामने प्रदर्शित नहीं करता है । वह भाषण देने के कार्य 
को तो बहुत कम कर देता है और विद्यार्थी स्वयं उनके पास विशेष बातों पर सलाह 
लेने के लिए आते हैं। अध्यापक विद्याथियों परन तो एक अधिकारी का कार्य 
करता है और न ही उनसे बिल्कुल अलग ही रहता है। इस प्रकार छात्रों और शिक्षक 





. में एक उत्तम सम्बन्ध बना रहता है जो अनुशासन बनाये रखने के लिए अति 


आवश्यक है । 


. (2) डाल्टन पद्धति में शिक्षक एक कक्षा-अध्यापक के रूप में कार्य नहीं... 


.._ करता है बल्कि वह एक विशेष विषय का विशेषज्ञ होता है जिसे अपने विषय पर... 


.._ पूर्णरूप से अधिकार होता है तथा अपने विषय की प्रत्येक शाखाओं में नई-नई बातों 
.... के आविष्कारों का उसे पता रहता है। शिक्षक अपने रुचि वाले विषय के अध्ययन में... 
.._ अपना पूर्णे समय व्यय करता है । वह अपने विषय का सम्बन्ध दूसरे विषयों से स्थापित... 

. करता है और इसी दृष्टिकोण को लेकर वह अपना अध्ययन करता है। इस प्रकार 

. का विशेष ज्ञान छात्रों में विषय के ऊपर रुचि उत्पन्त करता है तथा उनको विषय का... 


. वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने में भी बहुत सहायता प्राप्त होती है । क्‍ । 
(3) कुछ व्यक्त यह सोचते हैं कि डाल्टन पद्धति में शिक्षक का कार्य बहुत 


... साधारण एवं सरल होता है। लेकिन यह केवल एक भ्रम मात्र है। वास्तव में उसका । 


... कार्य घीरे-घीरे अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण एवं कठित होता है। डाल्टन पद्धति की रा द 
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.. सफलता शिक्षक की मानसिक-सामग्री एवं उसकी बौद्धिक जाग्रति के ऊपर निर्भर है।. 
.. उसे अपने विषय के विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है जो उसे निर्दिष्ट पाठ तैयार 
करने में सहायता देता है | शिक्षक बालकों के कार्य का निरीक्षण करता रहता है। 
तथा उनको उनकी कठिताइयों में सहायता करता है । उसे उनके कार्य की भी देख- 

...भाल करनी पड़ती है कि वे उचित उन्नति कर रहे हैं या नहीं । उसे मन्द बुद्धि वाले 
.. बालकों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है और उनके लिए उसे' 
.._ अधिक कार्य करना पड़ता है। वह उनके कार्य की सूक्ष्म परीक्षा या अचुसन्धान भी 
- करता है। 


(4) डाल्टन पद्धति में शिक्षक का दूसरा कार्य विषय के लिए बालक की रुचि 


. को उत्पन्न करना तथा उसमें स्वस्थ परम्पराएँ निर्माण करना है । 
.. कार्य के लेख-प्रभाण (२०९०० ०7 ए०7८) 


.. डाल्टन पद्धति में शिक्षक को तीन प्रकार के लेखा-चित्र (079/!3) रखने 


हक पड़ते हैं। () प्रयोगशालाओं के निर्देशक लेखा-चित्र (रशापणांणा व.89020०५9 


879[05), (2) बालकों के लेखा-चित्र (९5६ 899॥5), (3) गृह लेखा-चित्र 


द . [लठा5इ8 2790॥5) । 


() प्रयोगशाला के निर्देशक लेखा-बित्र ([्राप्रंता3 400शठए 
80]0॥9) --निर्देशक के प्रयोग के लिए होता है । वह प्रत्येक विषय कह वगगीलो 


टगा होता है । इसमें बालकों द्वारा किया हुआ कार्य आकत होता है। इन लेखा- क्‍ हे हि क्‍ ग ही 
चित्रों द्वारा शिक्षक को बालकों की प्रगति के बारे में ज्ञान रहता है । हे 


(2) बालकों के लेखा-बिन्र (?ध[)!5 87978)--बालकों द्वारा ही भरे जाते 


.. हैं। इसमें उनकी प्रगति अंकित रहती है तथा उन्होंने अमुक विषय में कितना कार्य है 
.._ समाप्त किया--यह भी अंकित रहता है । 0 8 


(3) गह लेखा-चित्र (078७ दा त। 8$)--इसमें बालक के पूरे मास के ठेके 


रा । ((०॥7००) के विषय में उनकी प्रगति अंकित की जाती है! । यह साप्ताहिक भरा 
... जाता है तथा बालक ने कितना कार्य किया है और उसे अब कितना करना है--यह 
:>सब अंकित रहता है। पा 


इन लेखा-चित्रों की तीन-तीन प्रतिलिपियाँ बनाई जाती हैं। एक प्रतिलिपि 


.... विषय-कक्ष में टाँग दी जाती है , एक बालक को दी जाती है तथा एक बालक के 
... संरक्षक को भेज दी जाती है। ये लेखा-चित्र बालकों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करने... 
... में बड़ी सहायता देते हैं। इनके द्वारा बालक को स्वयं यह ज्ञान रहता है कि उसने 
..  अमुक विषय में कितनी प्रगति की है और उसे अब एक समान प्रगति के अन्य विषयों... 
.... पर कितना समय देना चाहिए । शिक्षक की भी बालकों के कार्य पर निगरानी रहती. ध जज 
... है और वह उतकी आवश्यकताओं के अनुसार उनकी सहायता करता रहता है । मा 

















.. शिक्षा में विशिष्ट पद़तियाँ 39. 
 डाल्दन पद्धति के लाभ 

| () मिस पाकहस्टे के कथनानुसार डाल्टन पद्धति को व्यक्तिगत कार्य के 
सिद्धान्त को प्रयोग में लाने के लिए एक बनाया गया है ।* डाल्टन पद्धति में व्यक्ति 
. गत निर्देश दिये जाते हैं। यहाँ विद्यार्थी अपने लिए तथा अपनी रफ्तार से कार्य 


करता है। अपनी इच्छानुसार विषय को चुनता है और उस कार्य को वह करता है 
जिसमें उसे आनन्द प्राप्त होता है । ः 


(2) ठेका या प्रतिज्ञा जिसको कि बालक स्वीकार करता है उसमें एक कार्य 
की भावना तथा आत्म सम्मान पैदा करता है । उत्तरदायित्व एवं प्रगति की भावनाएँ 
उसे कार्य करने के लिए उत्तेजित करती हैं । 


/8) जॉन ड्यूई कहते हैं कि प्रजातान्त्रिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को उसके. 
जीवन के लिये बुद्धिमान राही ही बनाना नहीं होता है अपितु भिन्‍न समुदायों को एक 
दूसरे के पास इस प्रकार लाना होता है कि व्यक्ति एक के बिना दूसरे में न रह सकें।* 
बालक की बहुमुखी प्रगति के साथ-साथ सामाजिक कार्य-क्षमतो भी है जो कि समूह की 
प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्त होती है । 
क्‍ (4) डाल्टन पद्धति में बालक का केवल अनावश्यक अस्तित्व ही नहीं बना 
रहता है। यह पद्धति बालक के अन्दर 'इच्छा' (शत!) तथा कार्य करने की इच्छा 
उत्पत्तन करती है । बालक के अन्दर भविष्य की कठिनाइयों का मुकाबला करने की 


..._ शक्ति उतन्न हो जाती है। 


(5) विद्यार्थी अपनी सामग्री को स्वयं बनाता है और वह भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार 
की पुस्तकों का प्रयोग करना सीखता है तथा भिन्‍न-भिन्‍न मार्गों द्वारा ज्ञान प्राप्त 
. करता है। 

(6) डाल्टन पद्धति में विद्यार्थी द्वारा लेखन कार्य की अधिकता "की कल्पना 


पहले ह्दी से कर ली जाती है ओर जैसे-जैसे समय बीतता जाता है उसके विचार स्पष्ट " । 3, रु है 


एवं ताकिक होते चले जाते हैं । 


मा (7) डाल्टन पद्धति में विद्यार्थी एक विशेष हृष्टिकोण को लेकर चलते हैं। 
. उनका ठेका (2०63०) उनके लिए एक योजना (९०४०) के समान होता है। 2 


5 “छह फिल्याणा ऐशा ग58 छा (07[॥73980 8$ 8 [97608 0 77420॥]07₹ । थे )] ० 2 
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8200... शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक भ्रवृत्तियाँ 


तदनुसार वह अपना समय अपनी आवश्यकताओं के अनुसार खर्च करता है। कठिन. | 
.. कार्यों में अधिक समय खर्च करता है और उनके लिए अधिक प्रयास करता है। उसकी 


उन्नति का मापदण्ड प्रत्येक विषय में एक समान रहता है । 


(8) डाल्टन पद्धति में विद्यार्थी किसी वस्तु को रठते नहीं हैं, बल्कि जो कुछ... 
वे सीखते हैं उसको क्रियात्मक रूप में करके देख लेते हैं । कक्षा-कक्ष की शान्ति यहाँ... 
पर रचनात्मक एवं शिक्षा सम्बन्धी क्रियाओं में बदल दी जाती है । इस पद्धति में... 
. अध्यापक किसी 'शब्द' का परम्परागत अर्थ नहीं बताता है| वह विद्यार्थी को पहले से... 
लिखा हुआ ज्ञान नहीं बताता बल्कि वह विद्यार्थियों को स्वयं अवसर देता है कि वह. 
पता लगायें कि अमुक ज्ञान किस प्रकार और कहाँ से आया। इस प्रकार उनके 
. हृष्टिकोण का विकास होता है। यह पद्धति मन्द तथा तेज दोनों प्रकार के बालकों... 


को प्रगति के लिए समान अवसर देती है । 


(9) डाल्टन पद्धति ने व्यक्तिगत तथा कक्षा-कक्ष शिक्षण पद्धतियों में एक... 
.. उत्तम समस्वय कराया है। व्यक्तिगत कार्य के घन्‍्ठे कक्षा-कक्ष शिक्षण के घच्टों से... 
समय-समय पर बदलते रहते हैं। इस प्रकार बालक -का व्यक्तिगत एवं सामाजिक 
दोनों प्रकार का विकास होता है। इसके साथ ही साथ एक ही विषय के अध्ययव से... 


उत्पत्न नीरसता को यह पद्धति दूर करती है । 


5 (0) वास्तविक ज्ञान स्वतन्त्र एवं प्राकृतिक वातावरण में ही प्राप्त होता है। । 
जब तक बालक किसी विषय में रुचि नहीं लेंगे तब तक वे उस विषय को पढ़ ही नहीं 


सकते । डाल्टन पद्धति में इन दोनों बातों का ध्यान रखा गया है । 


के () डाल्टन पद्धति में विद्यार्थी अपने प्रयासों द्वारा ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। 
.._ वहाँ पर कोई निश्चित एवं हढ़ तियम नहीं होते और न ही भय होता है । जो ज्ञान... 


.. प्राप्त होता है वह स्व-प्राप्त तथा अपनी इच्छानुसार होता है । 


। (2) डाल्टन पद्धति विद्यालयों में 'लेल तथा कार्य) (ए8ए शव ज़णाए की... 
कि हे . विधि द्वारा शिक्षण का प्रयास है। व्यक्तिगत निर्देश, रचनात्मक कार्य एवं सलाह 
बालक को मानसिक रूप से दक्ष रखती है तथा उसके अन्दर सामाजिक कार्यक्षमता ह 


. को बढ़ाती है। 
.._ डाल्टन पद्धति की सीमाएँ 











रा (१) डाल्टन पद्धति में बालकों द्वारा स्वतत्त्रतापुवेक कार्य करने की कल्पना 7. । 
. पहले से ही कर ली जाती है। तदनुसार यह बालक पर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व... 
... एवं बोझा लाद देती है। इसलिए यह पद्धति प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने वालों के... 
..._ लिए उपयोगी नहीं है क्योंकि अभी इस अवस्था में उनकी विचार-शक्ति सीमित होती 
.. है तथा वर्णन शक्ति अपूर्ण होती है । इस पद्धति के उपयोग के लिए जो 8 वर्ष की | 
.._ अवस्था रखी गई है--वह भी सही नहीं है । 22258 





शिक्षा में विशिष्ट पद्धतियाँ जा आम, 


(2) पुनः यह पद्धति मौखिक-पाठों के लिए उपयोगी नहीं है । इसलिए यह 
पद्धति भाषा के पाठों के लिए प्रयोग में नहीं लाई जा सकती क्‍योंकि उसके लिए _ 
अभ्यास-कार्य की अधिक आवश्यकता पड़ती है। बातचीत करने का ढंग, सही एवं 
स्पष्ठ उच्चारण के शिक्षण के लिए यह पद्धति सहायक नहीं हो सकती है । 

(3) यद्यपि यह पद्धति सामूहिक शिक्षण द्वारा बालकों के अन्दर सामाजिक 
कार्य-क्षमता उत्पन्त करती है लेकिन यह विधि न तो क्रम-बद्ध है और न पूर्ण ही है । 
अनुभवों से यह ज्ञात होता है कि बहुत सी चीजों के लिए केवल सामूहिक रूप से 
औपचारिक शिक्षण की ही आवश्यकता पड़ती है । डा० कौक्स (07. (०5) ने कहा _ 


.. है कि “डाल्टन पद्धति बालकों को जो सामाजिक व्यवहार देती है--उसका मुख्य गुण 


बौद्धिक न होकर व्यवहारवादी होना चाहिए। डाल्टन पद्धति सामाजिक शिक्षा के 
लिए तो बिलकुल अपूर्ण है ।” साम्यवादी शिक्षा विशेषज्ञ पिनकेविच (2776णश०) 
ने कहा है कि “इस पद्धति के बारे में कुछ अधिक न कहकर केवल इतना ही कहेंगे 
कि हमें यह डर है कि यह पद्धति बालकों को व्यक्तिवादी बनाने का यन्त्र न बन 
जावे ।!” 

.. (4) इस पद्धति द्वारा की गई बालकों की प्रगति प्रायः घोखा देने वाली होती 
है । कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो स्वयं कुछ कार्य नहीं करते हैं, बाद में दूसरों की 


..._ नकल कर लेते हैं। प्रारम्भ में इसकी जो गति होती है वह बहुत मन्द होती है । इस 


: प्रकार बालक का अधिक समय बरबाद जाता है जब तक कि बालक को दिये निर्दिष्ट- 
पाठ छोटे न हों और उनको ध्यानपूर्वक जाँचा न जावे । । 

" (5) डाल्टन पद्धति में असामयिक विशेषीकरण का एक बहुत बड़ा डर रहता 
 है। यह विशेषीकरण शिक्षा की दृष्टि से भी उचित नहीं है तथा इसका बालक के 
अस्तित्व के विकास पर विशेष प्रभाव पड़ता है। । 


(6) इस पद्धति में जो निर्दिष्ट-पाठ दिये जाते हैं वे बहुत ही अप्राकृतिक होते ; पा 
. हैं। उनमें वातावरण की भिन्‍नता एवं बालकों की ग्रहण करने की शक्ति की भिन्‍तता 


. के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है । 


(7) अच्छी पुस्तकों की कमी भी इस पद्धति के हृष्टिकोण से लिखी हुई... 
पुस्तकों के अभाव में केवल शिक्षण के लिये लिखी गई पुस्तकें प्राप्त हैं। पुस्तकों में... रा 


विषय बालकों के मनोविज्ञान के अनुसार नहीं लगे हुए होंते हैं । 


गा (3) इस पद्धति में विशेषीकरण पर अधिक जोर दिया गया है। पाठ्यक्रम में । क्‍ रा क्‍ ः 
.. किसी एक विषय, को ही लेकर उस पर अधिक जोर दिया जाता है। इसलिए पद्धति... 


.... में 'शिक्षा में सम्वय” अथवा सानुबन्ध शिक्षा (एजाशंक्षाता ० अंग्रता6४) का 3 


/ 98 टव70 0 ७&07685 ॥#6 व्क्वा 8॥ ॥. ज्ञात 56 व57परगाला्व 47 पा । 
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सिद्धान्त काम में नहीं लाया जाता है। बहुत ही प्रारम्भिक अवस्था में यह विशेषी- 
करण प्रारम्भ कर दिया जाता है जो बालक के लिए शारीरिक तथा मानसिक दोनों 


.. प्रकार से हानिकारक है। 


(9) स्कूल के पाठ्यक्रम के सब विषयों में डाल्टन पद्धति प्रयोग में नहीं लाई क्‍ । । 
जा सकती है । विज्ञान में कुछ प्रयोग केवल शिक्षा द्वारा ही प्रदशित किये जा सकते हैं... 
तथा भिन्न-भिन्न बालकों के लिए प्रयोगों का प्रबन्ध करना असम्भव हो जाता है द 


9 . हमारे विद्यालयों सें डाल्डन पद्धति की स्वीकृति 















इसलिए यह स्पष्ट है कि यद्यपि यह पद्धति बालकों में उत्तरदायित्व की - हा 


... भावना उत्पन्न करती है तथा शिक्षक एवं विद्यार्थी में एक गहरा सम्बन्ध स्थापित... 


करती है किन्तु इतने पर भी इस पद्धति में अनेक दोष हैं जिनके कारण विद्यालयों में... 
इसका पूर्ण उपयोग करना असम्भव है । भाषा की कठिनाई, उचित पुस्तकें तथा भवनों... 
. का अभाव, वैज्ञानिक रीति से निर्दिष्ट पाठों को तैयार करने की समस्या, योग्य... 
. शिक्षकों की कमी, हमारी परीक्षा विधि तथा उसके कड़े नियम आदि कठिनाइयाँ ऐसी... 

हैं जो इस पद्धति को हमारे विद्यालयों में प्रयोग में लाने से रोकती हैं । ला । 














आधथिक समस्या एक दूसरी कठिनाई है । धन के बिना न तो अच्छी पुस्तकें बा 
ही प्राप्त हो सकती हैं और न ही प्रयोगशाला के लिए अच्छे यन्त्र तथा अन्य सामग्री... 


ही प्राप्त हो सकती है, लेकिन ये वस्तुएँ इस पद्धति की सफलता के लिए अति 
आवश्यक हैं । हु 
...... आजकल हमारे विद्यालयों में यह पद्धति तब तक प्रयोग में नहीं लाईजा 
.. सकती जब तक कि विद्यालयों का संगठन ही पूर्णझप से न बदल दिया जावे | बारह. 

_ वर्ष की आयु से पहले यह पद्धति काम में नहीं लाई जा सकती । पुनः यह पद्धति उसी... 


2. ... समय सफल हो सकती है जबकि (क्षा-कक्ष शिक्षण को आत्म अध्ययन! के साथ... 
....  सिश्चित कर दिया जावे । यदि बालकों को दशमलव तथा संलग्न भिन्‍न को स्वयं 
... सममभने के लिए छोड़ दिया जावे, तो यह उनके लिए हानिकारक सिद्ध होगा । जब... 









अध्यापक को यह विश्वास हो जाता है कि बालकों ने प्रारम्मिक तथ्यों को समझ... 
.... लिया है तब शिक्षक उनको निदिष्ट-पाठ दे सकता हैं जिनको कि वे स्वयं पुस्तकों की... 


.... सहायता से पूरा कर सकते हैं लेकिन अधिक निर्दिष्ट पाठ उन्तकी पाठ्य पुस्तकों... 
.. (७08 70085) के आधार पर ही होने चाहिए । कुछ विषयों (जैसे इतिहास, भूगोल... 
... तथा सामाजिक अध्ययन आदि) के लिए तो कुछ व्यक्ति इस पद्धति की स्वीकृति देते... 
..॑. हैं किन्तु गणित तथा विज्ञान जैसे विषयों के. लिए तो लोग पद्धति के प्रयोग के... 










... विरुद्ध हैं। 


लेकिन यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पद्धति में कैसी भी हढ़ता एवं । ० 


....... कोई खास सिद्धान्त नहीं है। यह तो केवल एक रूपरेखा बनाती है तथा इस रूप... ९ 
7 रा रेखा के अन्दर पद्धति को विद्यालयों की परिस्थितियों के अनुसार बनाया जा सकता 
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है । इस प्रकार पद्धति में स्थान तथा देश की आवश्यकतानुकूल कुछ परिवतेन कर लेने 
से इसकी अनेक कठिनाइयाँ तथा दोष दूर हो जाते हैं। दोष दूर हो जाने पर यह 
पद्धति सुगमता से अपनाई जा सकती है । हम अपने यहाँ के स्कूलों में वेयक्तिक तथा 
सामूहिक शिक्षा दोनों का प्रबन्ध कर सकते हैं। हमारी पाठशालाओं में कुछ विषयों 
में कुछ समय तक वैयक्तिक कार्य का प्रबन्ध हो और शेष समय में कक्षा-शिक्षण हो। 
इस प्रकार हमारे विद्यार्थियों को वैयक्तिक तथा सामूहिक दोनों प्रकार की शिक्षा का 

. लाभ हो सकता है और हमें अधिक धन की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इस प्रकार 
हमारे विद्यालय भी इस पद्धति का लाभ उठा सकते हैं । 


सार 


बुनियादी शिक्षा (83980 जताटथाणा) 
पिछली कुछ दशाब्दियों से लोगों का यह मत हो गया था कि परम्परागत 














. शिक्षा-प्रणाली दोषयुक्त थी और यह नई बदली हुई परिस्थितियों में ठीक प्रकार से... 


कार्य नहीं कर सकती थी । बढ़ते हुये राष्ट्रीयता के विचारों ने इस असन्तोष को और 
... अधिक बढ़ा दिया। शिक्षा प्रणाली समाज के बढ़ते हुये सामाजिक और आर्थिक 
... विचारों से अछती नहीं रह सकती है । इसलिये शिक्षा में पूर्ण परिवर्तन एवं इसका 
..पुनुरुद्धार होना चाहिये । इसलिये समाज की माँग को पूरा करने के लिये बुनियादी 

शिक्षा (8890 €१प्र०४४०॥) लाई गई । 

द परम्परा प्राप्त या पुरानी शिक्षा प्रणाली (वां 5एशंशा 

0 77000७07)--[) इस शिक्षा प्रणाली का क्षेत्र बहुत सीमित था तथा यह _ 

किताबी एवं कोरी सैद्धान्तिक थी । इसकी शिक्षा-प्रत्रिया में विद्यार्थी पूर्णहष से भाग 

नहीं लेते थे । 


५ कप (2) इसके अन्दर चरिन्र-निर्माण पर कसा भी प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था। । 
.. केवल नये तथ्यों की जानकारी पर ही जोर दिया जाता था । 
(3) यह प्रणाली विद्यार्थियों में व्यावसायिक हृष्टिकोण नहीं देती थी । 


. थियों को न तो आत्म-विश्वासी और न आत्म-सहायक ही बनाती थी।....... 


.. उत्पन्न करती थी । 


दे हा शिक्षा नहीं प्राप्त होती थी । 























(4) शिक्षा न तो प्राकृतिक थी और न ही उपयोगी थी। यह शिक्षा विद्या: । । । मं 
(5) अंग्रेजी जो कि शिक्षा का माध्यम थी, विद्यार्थियों में बड़ी असुविधा े ः 


(6) बालकों को क्‍ जो शिक्षा दी जाती थी, उसका उनकी बाहरी दुनियाँ से 
. कोई सस्बन्ध नहीं रहता था। इस प्रकार विद्यार्थी को अपने वातावरण के अनुसार... 


(7) इस शिक्षा-प्रणाली में शिक्षक तथा विद्यार्थी में कोई सम्बन्ध नहीं होता... 







































जप नतय 5 उन्य स्टलिप्पटरनणकाल सनम नरम तप सकल नियत पर कमल 
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हे बुनियादी शिक्षा (प४0 0प्रथ्थांणा) का संक्षिप्त इतिहास--.._ 
. () अक्टूबर 937 वर्षा में गाँधी जी की अध्यक्षता में एक शिक्षा सम्मेलन वतंमान 
शिक्षा प्रणाली के सुधार पर विचारा्थ हुआ। रा | 
(2) बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम को निर्धारित करने के लिये डा० जाकिर. < 
हुसैन की अध्यक्षता सें एक कमेटी बनाई गई । हा 

या (3) जब गाँधी जो तथा काँग्रेस ने उस पर अपनी स्वीकृति देदी तब एक... 
... अखिल भारतीय बोर्ड (हिन्दुस्तान तालीम संघ) इस प्रणाली को व्यवहार में लाने की... 
.. योजना बनाने के लिये बनाया गया । द सम 
(4) कुछ राज्यों ते भी बुनियादी शिक्षा अपनाने के लिये अपनी-अपनी स्वयं... 
योजलाएें बनाई ॥ द । 
(5) 938 में केख्दीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (एशागईं 86509 

.. छ09१ ० एप्रथ्वांण्ण) ने श्री बी० जी० खेर की अध्यक्षता में एक कमेटी... 
. नियुक्त की । ५ 
कप (8) एक दूसरी कमेटी बुनियादी शिक्षा और उच्च शिक्षा में सम्बन्ध स्थापित 

. करने के लिये निपुक्त की गई । क्‍ हा 
7 हक (7) जनवरी 947 में बुनियादी स्कूलों के लिये पाठ्यक्रम निर्धारित करते... 
.. के लिए कमेटी बताई गईव लि 
| बुनियादी शिक्षा के प्रमुख लक्षण--इसके प्रमुख लक्षण निम्नलिखित 









(|) क्रियाशीलता केन्द्रित--बुनियादी शिक्षा प्रणाली में शिक्षा रचनात्मक 
.... क्रियाओं हारा दी जाती है। इसमें बालक अपनो क्रियाओं द्वारा ही ज्ञान प्राप्त. 
... करताहै।. हा 
0 (2) बुनियादी शिक्षा का व्यवत्तनायिक आधार--बुनियादी शिक्षा में... 
..... हस्तकलाओं के समावेश से बालक के अन्दर कार्य के प्रति प्रेम [096 ० छठ) 
5 . ता अल के प्रति मान्यता उत्पन्न हो जाती है । पा सा 
यो (3) सानुबन्ध ((0770800॥)--बृनियादी शिक्षा सें भिन्न-भिन्न विषय _ 
... अलग-अलग नहीं हैं । इस शिक्षा प्रणाली में प्रत्येक विषय एक दूसरे से सानुबन्धित _ 
...  है। बालक द्वारा इस प्रकार प्राप्त ज्ञान में एक संयोग एवं एकता रहती है।.... 
..... (4) बुनियादी शिक्षा का मनोवेज्ञानिक आधार--बुनियादी शिक्षा में... 
.... प्रत्येक बालक को उसकी रुचि एवं वातावरण के अनुसार कारये करने के लिये दिया 
...._ जाता है। इस विधि में अध्यापक द्वारा वेयक्तिक शिक्षण की मात्रा भी अधिक है।... 
7 (5) नागरिकता का आदर्श---बुनियादी शिक्षा विद्याथियों को सामाजिक _ 
..... काप क्षमता देती है। यह प्रणाली सच्ची नागरिकता का पाठ पढ़ाती है तथा एक 
...... सहकारी समुदाय में उनको प्रजातान्त्रिक जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार करती है। 
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अणाली में सामान्य हस्तकला के समावेश से यह कार्य सम्पन्न होता है। बुनियादी 
शिक्षा की राष्ट्रीय योजना का उद्देश्य यह है कि 6 वर्ष से.लेकर 4 वर्ष तक की उम्र 
के राष्ट्र के प्रत्येक बालक को यह शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य होनी चाहिए। 
(6) शिक्षण का माध्यम मात-भाषा--बुनियादी शिक्षा ने मातृ-भाषा 
को ही शिक्षण का साध्यम भाना है । क्‍ 
बुनियादी पाठयक्रम--() हस्तकला--स्थानीय हस्तकलाओं में से कोई 
सी एक, क्‍ 
(2) मातृ-भाषा, 
(3) सामाजिक अध्ययन, 
(4) सामान्य विज्ञान, 
(5) कला की शिक्षा, 
| ( ४ ) गणित, 
(7) हिन्दी, 
(8) खेल एवं शारीरिक क्रियायें । 
योजना की समालोचना (रह ० (06 $०८४९०)---इतने 
मनोवेज्ञानिक, सामाजिक, शेक्षिक लाभों के अतिरिक्त भी बुनियादी शिक्षा की योजना 
की समालोचना की गई है। जो निमुत है-- 
(4) इस योजना में शिक्षा की अपेक्षा भावनायें तथा कल्पनायें अधिक पाई 
' जाती हैं । इस प्रणाली की स्वीकृति के विरोध में बहुत सी बातें कही गई हैं । हस्त- 
कला को इस प्रणाली का आर्थिक एवं सामाजिक अंग साना है--लेकिन बाद सें यह 
बात भी फीकी पड़ गई है । 
| (2) ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक विषय को हस्तकला के ही द्वारा नहीं 
... पढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार हस्तकला का प्रत्येक विषय के साथ सानुबन्ध नहीं 
. हो सकता है। इस प्रणाली द्वारा ऋ्रम-बद्ध शिक्षण नहीं हो सकता है। 


(3) इस प्रणाली को ठोक ढंग से चलाने के लिए योग्य शिक्षकों का अभाव. 


है। शिक्षक प्रत्येक हस्तकला में निपुण नहीं होता है। 

(4) राज्य शिक्षा विभाग इसके प्रति उदासीन है। 
हे (5) बुनियादी शिक्षा प्रणाली की सामग्री का अभाव रहता है। 
प्रोजेक्ट पद्धति (70०८ 'लाठती.... 


शिक्षा के विषय में यह पुराना विचार गलत होता जा रहा है कि शिक्षा को ५ । ः - । 
.. मक्रिया सें बालक का अस्तित्व केवल सुनने वाले के रूप में होता है। ऐसा ज्ञान... 
.. कोरा सेद्धान्तिक होता है और इससे बालक के व्यक्तित्व का उचित विकास नहीं हो 5 


... पाता है। 
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.. प्रोजेक्ट पद्धति सें स्कूल, पाठ्यक्रम तथा अध्ययन की विधि आदि पर बालक 

के ही हष्टिकोण को साथ लेकर विचार किया जाता है। प्रोजेक्ट पद्धति में नीरस 

_ अध्ययन को आनन्ददायक अनुभव में बदल दिया जाता है। शिक्षा प्राप्त करने को _ 

. प्रोजेक्ट अध्ययन की एक क्रियाशील विधि है । योजना पद्धति में बालक की सहज- रा 
. प्रकृति क्रियाओं को शिक्षा के कार्यों में मोड़ दिया जाता है । द 


प्रोजेक्ट पद्धति में क्या होता है--प्रोजेक्ट पद्धति का सार यह है कि. .. 


इससे बालक अपनी क्रियाओं द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। 07. ७७. स्. हाएबात6 
ने प्रोजेक्ट पद्धति की परिभाषा इस तरह से की है “सामाजिक वातावरण में पूर्ण _ 

लग्न के साथ की गई आशय-पूर्ण क्रिया है ।” ($ ज्ञ0७ ॥व्क्ा०१ फप्माएठघ्ठीपय द 
- बजा छ0ण००रवाड 8 50०० गाजा0ाशा ) 36987507 का कथन है 


.._ “यह एक सर्दिग्ध कार्य है जो अपने प्राकृतिक वातावरण सें पूर्ण किया जाता है।” 


... [६ 488 क्ञाऊावियकां० 8० ए्वाएंढत 0 ००राएलांणा वावरोड सवाधाओ 


_$७/078.“) प्रोजेक्ट पद्धति कहती है कि एक बालक को किसी वस्तु का ज्ञान तब तक. 


नहीं हो सकता जब तक कि वह उसे क्रियात्मक रूप में न करके देख ले । 5४ 
प्रोजेक्ट पद्धति के सिद्धान्त--() इस पद्धति में जो कार्य किया जाता है... 
वह्‌ वास्तविक एवं साधारण जीवन की प्राकृतिक पृष्ठ-भूमि में किया जाता है। का. 
इसका एक क्रियात्मक आधार होता है। इस पद्धति का कथन है कि बालक की " 
स्कूल में शिक्षा सम्बन्धी जो भी कियायें हों सब उसके नित्य-प्रति जीवन की क्रियाओं... 
से सम्बन्धित होनी चाहिए।..... हे 
। (2) प्रोजेक्ट का अर्थ है कि केबल सिद्धान्त ही न होकर कुछ क्रिया भी होनी 
. चाहिए। यह “क्रिया द्वारा प्राप्त ज्ञान ([वागांधह 97 १078 है। यह बालक 
को सानसिक तथा शारीरिक दोनों रूप से क्रियाशील रखती है । प्रोजेक्ट पद्धति बालक हे 


मा . के शरीर और मस्तिष्क का सम्बन्ध जोड़ती है । 


(3) प्रोजेक्ट पद्धति केवल एक साधारण प्रकार की क्रिया नहीं है अपितु यह पे 


...._ एक संदिग्ध कार्य है जो बालक की सानसिक क्रियाओं का अभ्यास चाहता है। इस... 
..._ प्रकार बालक को उपयोगी अनुभव प्राप्त होता है । मे 


(4) प्रोजेक्ट पद्धति में जो क्रियायें होती हैं बे सब आशय-पूर्ण क्‍ तथा पूर्ण लग्न 


...._ के साथ की जाती हैं। इस पद्धति का कहना है कि कोई सी शिक्षण कार्य तब तक । 
..._ सफल नहीं हो सकता जब तक कि उससे बालक भाग न लें । यदि कार्य बालक की । 
.._ रुच्यों के अनुसार तथा उनको आत्म-सन्तोष पैदा करते वाला होगा तो वे उससें पूर्ण... 
..... लग्त के साथ भाग लेंगे । केवल शिक्षा की हृष्ठि से हो कोई क्रिया महत्वशाली नहीं... 
.._ हो सकती जब तक कि वह बालकों की रुवि एवं आवश्यकतानुसार आशयपूर्ण न हो। .. 
.... योजतायें वास्तविक होनी चाहिए । 


(2) योजना का निर्माण प्राइतिक होना चाहिए। योजना-कार्य को सही ढंग 


से करना चाहिए । स्कूल और जीवन की खाई को कम कर देना चाहिए । 
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(6) प्रोजेक्ट पद्धति कहती है कि यह कार्य कोई साधारण कार्य नहीं है बल्कि 
. एक संदिग्ध कार्य है जिसके लिए बालक की मानसिक शक्तियों का प्रयोग किया जाता 
है जैसे विचार करना, योजना बनाना तथा परिणाम तिकालना आदि । द 
(7) योजनाओं को पूर्ण ही करना चाहिए । यह योजना की उपयोगिता ओर 
उसकी प्रकृति के ऊपर निर्भर है । 

(8) प्रोजेक्ट पद्धति का एक सामाजिक आधार है। यह बालकों में एक 
सामाजिक कार्य-क्षमता उत्पन्न करती है जहाँ बालक दूसरों के साथ सहयोग से रहना 
सीखता है ॥ 

(9) इच्छानुसार कार्य, आशय-पूर्ण कार्य, बालक का महत्त्व एवं उसकी रुचि 
आदि इस योजना के आधार हैं । 

योजनाओं की किसमें (!0)]शि&॥ 0068 0 ?॥0]6०४७)--चार 
प्रकार की योजनायें होती हैं--- द 

... (]) उत्पन्न करने वाली योजनायें (2706000"5$ ?॥0]805)-- 
इससें सीखने वाले का उह श्य कुछ उत्पन्न करना होता है । 

(2) उपभोक्ता योजनायें ((+005प्रा॥/0.5$ ?॥0]००($)--इसमें हम 
. किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तथा उसका आनन्द लेते हैं ॥ क्‍ 
द (3) समस्या-प्रदान योजनायें (207/00]७7 ?।0]०८($ )---इसमें बालक 

किसी समस्या के ऊपर कार्य करते हैं । 
(4) विशेष ज्ञान की योजनायें (872070 |९87707728 ?70]805) 
इसमें बालक किसी विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए अभ्यास करते हैं । 


प्रोजेक्ट पद्धति के प्रयोग की अवस्थाएं--प्रोजेक्ट पद्धति के प्रयोग की _ 
चार अवस्थायें होती हैं :-- 
...(]) संकल्प करना (?पा00भंगा8) 
(2) योजना बनाना (?]477778 ) 
(3) सम्पादन करना (556०प४४१8) 
(4) निर्णय करना (7०278) 


.._ प्रोजेक्ट पद्धति में शिक्षक के कार्य--शिक्षण की योजना-पद्धति में शिक्षक... 
. का बहुत महत्त्वपूर्ण योग होता है । वह न तो एक निर्देशक होता है और न अधिवायक 
बल्कि चहु तो एक मसार्ग-दर्शक का कार्ये करता है। उसके कार्य निम्मनलिखित हे | 


होते हैं + ०. - 


का (।) उसे शिक्षा के आशय के लिए बालकों के अनुभवों को एकत्रित करना रे । 
.. चाहिए । वह बालकों को शिक्षण नहीं देता है बल्कि बालकों को ज्ञान प्राप्त करने के... 


.. लिए तैयार करता है तथा उनमें विश्वास उत्पन्न करता है। 
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.._ 2) उसे बालकों की कठिनाइयों तथा समस्याओं को बहुत ही सहानुभूति के 5 । 
साथ हल करना चाहिए । उसे उस योजना का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए । गा 


(3) उसे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बालकों में केवल यान्त्रिक _ 
. क्रिया ही न उत्पन्न हो जावे । शिक्षक को बालकों में एक स्वस्थ हृष्टिकोण एवं चरित्र 
का निर्माण करता चाहिए। द 
(4) उसे बालकों के ज्ञान को पूर्ण करना चाहिए । हर 
(5) शिक्षक को यह देखना चाहिए कि इस पद्धति द्वारा बालक का बहु-मुखी 
. विकास हो रहा है या नहीं। हे 
रे प्रोजेक्ट पद्धति की सफलता के प्रमाण ((्राॉशांक छा इप्रट2658 
..॥॥ श॒र्णुंब्ण १68०॥708)--() शिक्षा पद्धति को बालकों को शिक्षा सम्बत्धी 
.. उत्तम अनुभव प्रदान करने चाहिए जिससे बालक का पूर्ण व्यक्तित्व नर सके ।. 
(2) आशय पूर्ण क्रिया का अर्थ है कि योजना बालक की विशेष आवश्यक- 
तांभों तथा रुचियों को पुरा करती है । द द 
..... (3) योजना के उपयोगी तथा क्रियात्मक उद्द श्य का अर्थ है कि यह बालक के 
.. जीवन से सम्बन्ध रखता हैं ओर बालक इससें अपने अनुभवों के आधार पर भाग 
लेते हैं । हु 
(4) योजना के आर्थिक दृष्टिकोण का अर्थ है कि कम से कम सामग्री तथा. 
.. कमप् से कम समय सें बालकों को अधिक से अधिक शिक्षा सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त हो। 
...._ (5) स्वस्थ तथा अच्छी योजना का अर्थ है कि बालक इससें पूर्ण रूप से लगे 
.._ रहें ओर योजना उनकी रुचियों के अनुसार ही चलती रहती है । रा 


प्रोजेक्ट पद्धति की सफलता का सुल्यांकन--प्राइमरी अवस्था में 
.. प्रोजेक्ट पद्धति को ग्रहण करना कुछ कठिन होता है । इस अवस्था सें पद्धति हारा 


... निर्धारित कोई भो रचनात्मक कार्य सम्भव नहीं है। प्रोजेक्ट पद्धति शिक्षण की. 


.. भनोवेज्ञानिक विधि पर आधारित है जिसमें छोटे बालकों को शिक्षण देते समय कुछ २ 
... अवकाश अवश्य छोड़ दिया जाता है। इस अवस्था में छोटे बालकों की विचार करने 
... की तथा स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने की शक्तियाँ सीमित होती हैं। प्रोजेक्ट पद्धति 
.. बड़ी कक्षा के बालकों के [लिए अधिक उपयोगी होती है । यद्यपि प्रोजेक्ट पद्धति प्रत्येक 
..._ अवस्था में बहुत अधिक लाभदायक है किन्तु प्राइमरी अवस्था में इसका प्रयोग सीमित 
.. ही रहता है । | 

ः म मान्ट्सरोीं पद्धति (१0705507 (७४४००) 
रे इस पद्धति का आविष्कार डा० सेरिया मॉन्‍्टेसरी ने किया था। उन्होंने इस 


बात पर जोर दिया है कि बालक के पूर्ण विकास प्राप्त करने के लिए प्रयोगात्मक 
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. मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाना चाहिए। डा० मॉन्टेसरी ने कहा है” “बालक के 
विकास की तो बिल्कुल उपेक्षा कर दी जाती है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया 
है विज्ञान का उपयोग उनके आन्तरिक जीवन के लाभ के लिए होना चाहिए जो कि 
वास्तविक मानवीय जीवन होता है ।” उन्होंने पेस्टालॉजी (?०89022) के सनो- 
वेज्ञानिक आन्दोलन को भी आगे बढ़ाया है । द 
मान्टेसरी पद्धति क्या कहती है ?--मॉन्टेसरी पद्धति बालकों के 
सामृहिक शिक्षण के विरोध में एक प्रतिक्रिया प्रदान करती है। यह बालक की ज्ञाने- 
रिद्रियों के प्रशिक्षण के आधार पर शिक्षा में व्यक्तिवाद पर जोर देती है । उन्होंने कहा 
है कि शिक्षा को ही अपने सही उद्दृ श्य प्राप्त करने के लिए मनोवेज्ञानिक होना 
चाहिए।.... 
. मसान्टेसरी पद्धति के शिक्षा सिद्धान्त--यह सिद्धान्त निस्‍ल्‍त प्रकार 
के हैं: द 
() स्व-शिक्षा या आत्म-शिक्षा का सिद्धान्त--इसमें बालक स्वयं 
क्रियाओं में भाग लेकर प्राप्त अनुभवों के आधार पर शिक्षा प्रहण करता है तथा अपने 
विकास की ओर अभ्नसर होता है । 


(2) ज्ञानेन्द्रियों के प्रशिक्षण द्वारा शिक्षा--न्ञानेन्द्रियों का पूर्ण शिक्षण 
ही शिक्षा का अर्थ होता है । ज्ञानेन्द्रियाँ ज्ञान के प्रवेश-द्वार हैं । 
द (3) शिक्षा का बयक्तिक आधार--शिक्षा व्यक्तिगत होनी चाहिए एवं 
बालक पर व्यक्तिगत ही ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कक्षा-कक्ष शिक्षण का विरोध 
किया है। प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा की प्रक्रिया की एक इकाई है और उसे अपनी 
व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार ही ज्ञान-सार्ग पर अग्रसर होने के लिए सहायता 
देनी चाहिए । 
...._ (4) शिक्षा सम्बन्धी स्वतन्त्रता--स्वतस्त्रता प्रदात करने पर ही बालक 
अपनी इच्छानुसार एवं स्वतन्त्रतापुर्बक कार्य कर सकता है। बालक की भलाई के 
. लिए स्वतन्त्रता प्रदान करना अति आवश्यक है । द हक 


(5) विचारयक्त अनुशासन का सिद्धान्त--वास्तविक अनुशासन बाहर 


से नहीं लादा जाता है अपितु यह तो बालक के अन्तःकरण से ही उत्पन्न होता है। 
अनुशासन की उन्नति के लिए स्वतन्त्रता आवश्यक होती है। उसका अनुशासत का... 


. विचार निषेघात्मक न होकर धनात्मक है। 


। (6) शिक्षा की सनोवज्ञानिक पद्धति--बालकों की शिक्षा में उनकी . | 
_ आवश्यकताओं और रुचियों पर ध्यान अवश्य देना चाहिए। शिक्षा की पद्धति बालक. 


हर 
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... के विकास की अवस्थानुकूल ही होनी चाहिए । इसके अच्तर्गत शिक्षा के उह्ृश्य के 
.. लिए बालक का नैसर्गिक-शक्तियों (778770७) का उदात्तीकरण (5प्र0400०7) 
.. आजाता है। द 
(7) शिक्षा का आधार परिस्थिति (शाशा०णाएाआ)--डा० मॉ्टे- 
... सरी के कथनानुसार शिक्षा-सम्बन्धी उत्तम परिस्थितियाँ बालक के उचित विकास में 

.. बहुत सहायक होती हैं । .परिस्थितियाँ ऐसी होनी चाहिए जिससें कि बालक को 


.. स्व-शिक्षा का अवसर मिल सके । वह बालकों की शिक्षा के लिए बालघरों पर जोर 
. देती हैं । 





 बाँठा जा सकता है--- 

(अ) कर्मेर्द्रियों की शिक्षा (॥(007 ७५७०७४॥४४०॥) 
(ब) ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा (3७75079 ०१ए०७४0०7) 
(स) भाषा की शिक्षा (7.87879826 680॥778 ) 


ही न्टसरी पद्धति में शिक्षक के का्य--() जब कि बालक शिक्षा- हि 
_अन्त्र का प्रयोग कर रहे हों, उस समय शिक्षक को कोई हस्तक्षेप नहीं करता... 


) उसे समवेदक सार्ग-दर्शक होना चाहिए । 
) उसे प्रयोगात्मक-मनो विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए । 
) उसे बालकों को अधिक से अधिक शिक्षा-स्वतन्त्रता देनी चाहिए । 
. (5) उसे बाखकों को शिक्षा-उत्त जक परिस्थितियाँ प्रदाव करनी चाहिए । 
) उसे बालकों को व्यक्तिगत आधार पर व्यक्तिगत शिक्षा देनी चाहिए।. 
..... (7) उसको बालकों के अन्दर आन्तरिक अनुशासन उत्पन्न करना चाहिए । 
._ (8) उसे क्रियाशील, सावधान एवं निरीक्षक होना चाहिए । 


मा] मान्ट्स री पद्धति का महल्यांकन--(!) उनकी पद्धति वेज्ञानिक विचारों 
2 5 - पर आधारित है जहाँ बालक ज्ञान की प्रक्रिया सें एक क्रियाशील भागीदार है एवं 
के ० जहाँ वह “त्रुटि एवं प्रयास (778 ४00 6०००) द्वारा शिक्षा प्रहण करता है । बालक मा, 
...... खेल को भावना में शिक्षा लेता है और उस पर किसी प्रकार का कोई पाठ्यक्रम लादा..... 
... नहीं जाता है। निर्देश व्यक्तिगत एवं सनोवज्ञानिक दोनों प्रकार के होते हैं । | 


"मा (2) बह कहती हैं कि बालकों के ज्ञान-प्राप्ति के मार्ग में किसी प्रकार का. पा । 
......_ अवरोध नहीं उत्पन्न करना चाहिए क्योंकि किसी प्रकार की भी बाबा बालकों के... 
... विकास के लिए हातिकारक होती है। वह व्यक्ति के मुल्य एवं उत्तकी महानता में... | 


..... विश्वास रखती थीं। ५४ 
(3) उतका कथन है कि ज्ञानेल्द्रिय-अनुभव ज्ञान के प्रवेश-द्वार हैंजोकि 
दम करने में सहायता देती हैं । उनके शिक्षा... 
रा, ॥ सम्बन्धी विचार उच्च श्रणी के मनोवज्ञानिक एवं क्रियात्मक विचार हैं । का रा. । “ 
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(4) उन्होंने अनुशासन के विषय में एक विचार युक्त धारणा दी है | वास्तविक 
.. अनुशासन बाहर से नहीं लादा जाता अपितु अन्तःकरण से ही उत्पन्न होता है। 
.. वास्तविक अनुशासन प्राप्त करने के लिए शिक्षा-निर्देशों को बालक की रुचियों एवं 
आवश्यकताओं के अनुसार ही होना चाहिए।..... ३० 
..._ (5) उनकी पद्चतिसें शिक्षण (7०2०४ग8) के स्थान को सीखने ([,68॥- 
778) ने ग्रहण किया है । बालक स्वयं अपने अनुभवों एवं निरीक्षणों के आधार पर 
ही ज्ञान प्राप्त करता है। वह बालकों की स्व-शिक्षा में विश्वास करती थीं।..... 
..._(6) उनका शिक्षा-यन्त्र अति सरल एवं बालकों की मनोवेज्ञानिक आवश्यकताओं 
तथा प्रवत्तियों के अनुसार ग्रहण करने योग्य है । 
(7) उनकी लेखन-विधि बालकों की माँस-पेशियों की क्रियाओं पर अधिक 
ध्यान देती है । डा० मॉन्टेसरी के अभ्यास ऋम-बद्ध एवं सानुबन्ध हैं । 
द (8) उनकी पद्धति में शिक्षक एक समवेदक सार्गदर्शक के रूप में कार्य 
करता है । 
सान्टसरी पद्धति की सीमायें--(!) उनका प्रशिक्षण का सिद्धान्त दोष- 
युक्त है और उसे वर्तमान मनोवेज्ञानिक माम्यता प्रदान नहीं करते हैं । द 
... (2) उच्होंने ज्ञानेन्द्रियों के प्रशिक्षण पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया 
_है। यह विधि बालक के पूर्ण व्यक्तित्व के विकास को आ्राप्त करने सें असफल सिद्ध 
. हुई है। उन्होंने अपनी पद्धति में बालक की काल्पनिक शक्ति के विकास की उपेक्षा 
की है। 
(3) उनका सिद्धाप्त कि “बालक मानव जाति के प्राकृतिक विकास की ओर 
 असम्रर होता है” कोरा आदशेबादी एवं अव्यवहारिक है। गा 
(4) यह पद्धति बालक के साहित्यिक प्रशिक्षण की ओर ध्यान नहीं देती है। 
. (5) उनकी बालक के व्यक्तित्व की धारणा कोरी जबकीय है। इसमें बालक 
... के चारित्रक एवं स्वाभाविक मनोवेज्ञानिक हष्टिकोण पर अधिक ध्यान नहीं दिया. . 
 जयाहै। 9... " 
॥ (6) यह पद्धति बालकों को अपने आपको व्यक्त करने का बहुत कम अवसर 
.. प्रदान करती है।... रा 
......_ (7) यह पद्धति सापृुहिक कार्य की उपेक्षा करती है और सामाजिक प्रतिक्रिया 
.. के लिए कोई अवसर प्रदान नहीं करती है । आ : 
.. डाल्टन पद्धति (2000०7 *ै०८॥॥०00) 20 मा 
हा डाहटन पद्धति वह शिक्षा-विधि है जिसमें व्यक्तिगत शिक्षण के साथ ही साथ . 
_ कक्षा-कक्ष शिक्षण के लाभों पर भी ध्याव दिया जाता है । ॥॒ हे 
... कक्षा-कक्ष शिक्षण के दोष--(!) व्यक्तिगत विद्यार्थी से निकट सम्पर्क - 
हा रे स्थापित करने की सम्भावनाय नहों होती हैं।. ः 
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. होती 
द कह 8) बालक ज्ञान-प्राप्ति की प्रक्रिया में क्रियाशील भागीदार नहीं बनते हैं । 
(4) इस विधि द्वारा बालकों को शक्तियों का समान विकास नहों होता है । 
रा डाल्ठन पद्धति का इतिहास--डाल्दन पद्धति को सर्वप्रथम सिस हेलेन 
.  पारकहसट ने पंगुओं के विद्यालय के लिए बनाई थी। डाल्टन पद्धति एक शिक्षक के 


निर्देशन में तेज और मनन्‍्द बुद्धि दोनों प्रकार के बालकों के लिए क्ियान्वित होती है । 


डाल्टन पद्धति लचीली एवं सरल ग्राह्म है । 

डाल्टन पद्धति के मख्य लक्षण--() कक्षा-कक्ष ((॥७४४ 7007७) के 
. स्थान पर विषय-कक्ष (579]०० 70075 ) स्थापित किये जाते हैं । द 
(2) यह पद्धति पाठ के ठेका (207/74०8) एवं निर्दिष्ट पाठ (/5४877767) 


पर आधारित है जिसमें बालक को निर्दिष्ट पाठ निर्धारित समय के अन्दर ही समाप्त 


.. करने होते हैं । इस पद्धति में मासिक, साप्ताहिक एवं दैनिक निर्दिष्ट पाठ होते हैं ॥ 
(3) शिक्षण द्वारा निरदिष्ट पाठों पर सहायक नोट (२०८७) दिये जाते हैं । 
इसमें पाठ्य पुस्तकों (7७0 900:5) एवं निर्देश पुस्तकों (१७६०७००० ०0025) के 
नाम होते हैं । 
(4) बालकों के अपर कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं लादा जाता है तथा बालक 


._ एक स्वतस्त्र वातावरण में कार्य करते हैं। है 
का, (5) प्रत्येक बालक यह जानता है कि उसे क्या करना है तथा कहाँ से और... 
|... किस भ्रकार करना है । हः 


(6) बालकों की प्रगति लेखा-चित्रों (079[0॥8) द्वारा प्रदर्शित की जाती है । 


जप (7) समय-समय पर सामूहिक-शिक्षण का भी प्रयोग किया जाता है। कक्षा 
.... को शिक्षण की इकाई के रूप में न मानकर संगठन की इकाई साना गया है । 


डाल्हन पद्धति में शिक्षक के कार्य--डाल्टन पद्धति में शिक्षक का हृष्ठि- 


रा कोण बिलकुल बदल जाता है। 


(7) उसका भाषण करना बहुत कम हो जाता है । 


बा रहता है । 


(4) डाल्टन पद्धति में उसका कार्य और अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण एवं कठिन 


शा क्‍ होता है । उसे लगातार बालकों का निरीक्षण करता पड़ता है तथा उनको निर्देश देने न 
मा पड़ते हैं । उसे सन्द-बुद्धि वाले बालकों पर विशेष ध्यान देना पडता है । कि 5 हा 
(5) उसे बालकों के अन्दर शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करनी पड़ती है तथा | 


उनमें उद्ित विद्या-सम्बन्धी प्रम्परायें स्थापित करनी पड़ती हैं । 





(2) यह शिक्षा-विधि बालकों की आवश्यकताओं ओर रुचि के अनुसार नहीं 


(2) बह न तो पूर्ण अधिकारी होता है और न ही बालकों से बिलकुल अभिन्न... 


ले (3) शिक्षक कक्षा-अध्यापक के रूप में कार्य नहीं करता है बल्कि बहू. 
... किसी विषय का विशेषज्ञ-अध्यापक होता है । उसे स्वयं बहुत सातुबंध अध्ययन करना 
. .- पड़ता है। 








.. होता है । 


.. शिक्षा में विशिष्ठ पद़तियाँ | 333. 
काय का लख प्रमाण (॥२९८००१0)---डाल्टन पद्धति के अन्तर्गत शिक्षक 
. को तीन प्रकार के लेखा-चित्र रखने पड़ते हैं।...... ध 
.. (अ) शिक्षा निर्देशक प्रयोगशाला लेखा-चित्र (पर#पट073 990बवातफप) 
8/8) द के 
(ब) विद्यायियों के लेखा-चिन्र (?9|0/5 87477) 
(सं) गृह लेखा-चित्न (70058 878]०॥) 3. 
लेखा-चिन्नों की तीन-तीन प्रतिलिपियाँ बनाई जाती हैं । इन लेखा-चित्रों द्वारा _ 
शिक्षक को बालकों की प्रगति का पूर्ण ज्ञान बना रहता है ॥ 
डाल्टन पद्धति के लाभ--() इस पद्धति में बालकों को निर्देश व्यक्तिगत 
रूप से एवं उनकी आवदयकताओं तथा रुचियों के अनुसार ही दिये जाते हैं। विद्यार्थी 
. प्रत्येक कार्य को अपने वेग एवं अपनी चित्र-वृत्ति से करते हैं । 
(2) पाठ के ठके ((०779०-) बालक के अन्दर आत्म-सम्माव एवं महानता 
की भावना उत्पन्त करते हैं। 
(3) इस पद्धति द्वारा बालक का बहुमुखी विकास होता है और यह उसके... 
अन्दर सामाजिक कार्यक्षमता उत्पन्न करती है । ह 
(4) यह पद्धति बालक में “इच्छा (जा) एवं कार्य करने की इच्छा उत्पन्न 
करती है । हे 
(5) बालक स्वयं अध्ययन करना सीख जाते हैं । है 
रे] (6) इस पद्धति में अत्यधिक लेखन कार्य होता है जो कि बालक में स्प्ट एवं 
 ताकिक विचार उत्पन्न करता है । के 
(7) इस पद्धति सें बालक एक विशेष उहं श्य को साथ लेकर कार्य करते हैं। 
द (8) विद्यार्थी केवल रठते ही नहीं हैं किन्तु स्वयं के लिए तथ्यों की खोज... 
करते हैं... हा 
..._ (9) इस पद्धति ने व्यक्तिगत शिक्षण तथा कक्षा-कक्ष शिक्षण में एक सुन्दर 
.. समन्वय किया है। हे 
(0) इस पद्धति में सामुहिक शिक्षण एक स्वतन्त्र एवं प्राकृतिक बातावरण में... 


हे (।) यह पद्धति बालकों को स्वयं के द्वारा शिक्षा ग्रहण करने की बड़ी शहा- 
. यता देती है... ः 
न (2) यह पद्धति खेल हारा कार्य (ज०णा८ शत ए४४) के सिद्धान्त से शिक्षा... 
7 .. डाह्टन पद्धति की सीमायें (दोष)--(!) डाल्टन पद्धति छोटे बालकों पर... 
... बहुत अधिक भार डाल देती है जिसकों कि वे अपने सीमित सामथ्य के कारण बहन. 
. नहीं कर सकते हैं । हर रा. रा 
(2) यह पद्ठति मौखिक कार्य के लिए प्रयोग में नहीं लाई जा सकती है । 





33884... शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


(8) यह बालकों सें पूर्ण रूप से सामाजिक कार्यक्षमता नहीं लाती है । यह 
.. बालकों में व्यक्तिगत भावनायें उत्पन्न करती है। 

..._ (4) इसमें प्रायः बालकों की प्रगति धोखा देने वाली होती है । 

(5) इस पद्धति में असामयिक विशेषीकरण होने का भय होता है । 

द (6) इस पद्धति में व्यक्तिगत भिन्नता पर बहुत थोड़ा ध्यान दिया गया है 
... निर्दिष्ठ पाठ कुटिल ([70॥760)) प्रकृति के होते हैं । 


(7) अच्छी पाद्य-पुस्तकों (7००४ 9००७) की कमी भी पद्धति के सा में 


. अवरोध उत्पन्न करती है। 


(8) अत्यधिक विशेषीकरण से अन्य विषयों के साथ सानुबन्ध की सम्भावनाएँ.. 


कम हो जाती हैं । 


(9) डाल्टन-पद्धति विद्यालय के प्रत्येक विषय के लिए प्रयोग में नहीं लाई जा 


सकती है। 
द हमारे विद्यालयों में डाल्टन पद्धति की स्वीकृति--भाषा की कठिनाई 
पाठ्य-पुस्तकों की कमी, भवनों का अभाव, वैज्ञानिक रीति से निर्दिष्ट-पाठ निर्माण 


.._ करने की समस्या, योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों का प्राप्त न होना तथा परीक्षा के हढ़. 
....._ नियस आदि--में सब विद्यालयों में पद्धति के प्रयोग के सा में बाधा उत्पन्न करते _ 
.. हैं। पद्धति बारह वर्ष को अवस्था से कम के विद्यार्थियों पर प्रयोग में नहों लाई जा 
.... सकती है। 
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शिक्षा का उद्देश्य केवल वेयक्तिक ही नहीं है. जिसमें व्यक्ति के विकास के 

ऊपर ध्यान अधिक देकर उस समाज के लाभों की उपेक्षा की जाती है जिसका कि वह 
एक अभिन्न अंग है । द द 

शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को सामाजिक कार्यक्षमता प्रदान करना है जिससे कि 

वह समाज में सहयोग तथा प्रजातांत्रिक रूप से रह सके तथा अपनी प्रगति एवं 

. विकास को और आगे बढ़ा सके |. 

युवकों के मस्तिष्क में देश-भक्ति की उत्तेजना उत्पन्न करने के लिये यही . 

शिक्षा का स्वीकृत उद श्य है जिससे वे अपने देश के भूत पर गव कर सके तथा 


... अपनी सब शक्तियों को देश के भविष्य को उज्जवलमय बनाने में लगा सकें | वास्तव 
.. में अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रभक्ति सुन्दर गुण है जिनको कि युवकों में उत्पन्न करने 
.. चाहिये, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीयता के विचार को संकीर्ण एवं सीमित नहीं होता चाहिये । 


. अच्तर्थष्द्रीयता के लिये शिक्षा 


शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य की विवेचना करते समय जब हम छात्रों में . 
. राष्ट्रीयता का वर्णन करते हैं तब हम राष्ट्रीयता पर बहुत अधिक जोर देते हैं। इस 
: प्रकार राष्ट्रीयता पर अत्यधिक महत्व देवा हानिकारक हो जाता है। आजकल के 
वैज्ञानिक आविष्कारों तथा यान्त्रिक ज्ञान ने पूरी दुनिया को बहुत अधिक निकट ला... 
दिया है । एक देश की घटना का प्रभाव दूसरे देश पर अवश्य पड़ता है । इसलिए शिक्षा... 
के सामाजिक उहवं श्य में अन्तर्राष्ट्रीयता का होना आवश्यक है । हक डर 


आजकल संसार में जो सबसे बड़ी खतरनाक भावना कि "मेरा ही देश चाहे. 


हि भला या बुरा ( ए 20ग्रा7ए काश 0. 970॥8 ) बहुत अधिक' फेली हुई हे | ४ 


.. आज पूरा संसार इस प्रकार एक दूसरे से सम्बन्धित हो गया कि एक राष्ट्र दूसरे 
.. राष्ट्र के बिना रह नहीं सकता तथा राष्ट्रीय नागरिकता के महत्व को विश्व नाग- 
. खरिकता ने ग्रहण कर लियां है। “इसलिये वास्तविक अर्थ में राष्ट्रीयता की भावना ही... 
.._ अब काफी नहीं है बल्कि राष्ट्रीयता को अस्‍्तर्राष्ट्रीयता का स्थान लेना चाहिये तथा हम 
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लोगों को अपने आप को एक विश्व का सदस्य मानना चाहिये तथा विश्व नागरिकता द 
के कर्त्त व्यों को पूर्ण मानसिक तथा भावात्मक रूप से पूरे करने चाहिए ।* आजकल 


की इस अणु आयु में हमें मानवीय-चेतता का एकीकरण करना है। आजकल का 


मानव स्वयं अपने आप को युद्ध के अणु साधनों द्वारा नाश के मार्ग पर अग्रसर होने 
.. की तैयारी कर रहा है। यदि ऐसा होता है तो यह मानवीय चेतना के यास्त्रिक-चक्र 
... की ओर एकीकरण न होने का फल होगा ।* इसलिए हमारे विद्यालयों में शिक्षा 
: द्वारा अन्तर्राष्ट्रीयता की भावनायें उत्पन्न होनी चाहिए। .._ 

.. हमें अपने बालकों की प्रगति को विश्व की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनु"... 
सार ही बनाता चाहिए, हम उनको आधुनिक विज्ञान, साहित्य तथा उद्योग के... 
.. आविष्कारों से अछूता नहीं रख सकते हैं तथा इन आविष्कारों के लाभों का तभी ा 
.. उपयोग कर सकते हैं जब कि पूरा विश्व एक साथ अआतृत्व की भावना के साथ रहे।..._ 


अन्तरष्टीय तनाव 
(काहिपाक्षांणाईओं ।शाशं0०॥8) 


. हम युद्ध की बुराइयों से पृर्णरूप से परिचित हैं। युद्ध सर्वताश के साधन हैं । 


ये किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं बल्कि अनेक बड़ी-बड़ी समस्याओं 
को उत्पन्न कर देते हैं। प्रथम तथा द्वितीय विश्व-युद्ध के परिणामों से हम पूर्णछप से... 
परिचित हैं। इन युद्धों ने हमारी अनेकों शताब्दियों के परिश्रम से बनी हुई सामा- 
जिक एवं सांस्कृतिक सम्यताओं को नष्ट कर दिया । “जब विश्व में युद्ध के बादल 
मँडराते हैं तब वहाँ न तो स्वास्थ्य, न आथिक लाभ, न आराम और न साहित्य एवं 


कक 
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अन्तर्राष्ट्रीय सदभाव के लिए शिक्षा .... - उड्: 


सम्यता ही रहती है |! यह बात 'तो.आजकल और अंधिक सत्य चरितार्थ होती है. 
जबकि विश्व में परमाणु बम तथा राकेट आदि जैसे विनाशकारी अस्त्रों का आवि-: 
प्कार हो गया है। इन आविष्कारों ने विश्व की सम्यता को एक बहुत बड़ी चुनौती 
देदी है। यदि विश्व के लोग आपस में शान्तिपूर्वक समान रूप से नहीं रहेंगे तो एक. 
दिन वे अपने आपको नष्ट कर लेंगे। युद्ध और शान्ति बिलकुल अभिन्‍न वस्तुएं बन 
गई हैं । युद्ध के परिणाम कलह, असहिष्णता, बर्बादी हैं ।! यही मनोवेज्ञानिक तथा 
.. नेतिक कारण हैं जिनको शिक्षा दूर कर सकती है । 


शिक्षा इस चुनोती का मुकाबला कर सकती है 


शिक्षा संस्थायें ही इस चुवीती का सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकती हैं । 
इन संस्थाओं में हमारे युवक तथा युवतियों को अच्तर्राष्ट्रीय भातृत्व की शिक्षा मिल 
सकती है । उनके अन्दर एक दूसरे देश के प्रति सम्मान तथा सहयोग की भावना 
जाग्रत करनी चाहिये । बालकों के अन्दर जिस प्रकार का दृष्टिकोण इस समय उत्पन्न 
कर दिया जावेगा वैसा ही दृष्टिकोण उनके जीवन भर रहेगा | जब वे युवावस्था को 
प्राप्त होंगे तव उनका दृष्टिकोण और अधिक विस्तृत होता जायगा, वे और अधिक 
सहिष्ण तथा उनके अन्दर अधिक ज्ञान उत्पन्न होगा। इस प्रकार का दृष्टिकोण 
बालकों के मस्तिष्क में किस प्रकार उत्पन्न कर सकते हैं--यह बात हम बाद में वर्णन 
 करेंगे। यहाँ पर इतना कहना ही अधिक होगा कि “हमें अपने सामाजिक, आंथिक 
. और राजनेनिक संगठनों में नये मानव-सिद्धान्तों पर आधारित शैक्षिक एवं सांस्कृतिक 
. गतिविधियाँ चालू रखनी चाहिए जो कि मानव जीवन के लिए आवश्यक सहकारी 
.. एवं शान्तिपूर्ण भावनाओं को अधिक शक्तिशाली बनाती हैं। शिक्षा का यह कार्य 
बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। वास्तव में वह शिक्षा मूल्यहीन है जो बदलती हुई परि- 
. स्थितियों में एकीकरण न उत्पन्न कर सके । इसलिए विश्व के शिक्षकों के सामने 


.. सबसे बड़ी समस्या यह है कि किस प्रकार भानव सम्बन्धों के सही विचार एवं आदशों 


..... शि० द० आ# प्र०--22 


. का प्रचार किया जा सकता है, और किस प्रकार मानव के मस्तिष्क को विश्व-आतृत्व 
. की भावना के अनुसार बनाया जा सकता है ? किस प्रकार संकीर्ण राष्ट्रीय मस्तिष्कों 
को अन्तर्राष्ट्रीय मानसिक दृष्टिकोग में बदला जा सकता है ? अब धीरे-धीरे राष्ट्रीय- 
बच्धनों के स्थान पर विश्व-तागरिकता के विचार आ रहे हैं तथा पूर्ण विश्व-जाति 
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कछ .. शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ. 





.. के लिए श्रातृत्व की भावतायें व्यक्तियों के अन्दर उत्पन्‍्त हो रही हैं। यदि हमें 
. विश्व को जीवित रखना है तो मानव के मस्तिष्क के अन्दर शान्ति-रक्षक विचार... 
उत्पन्न करने होंगे । मानव-समाज के मोक्ष का एक ही उपाय है कि व्यक्तियों के... 
.. सस्तिष्क का पुनरुद्धार किया जावे । इस प्रकार यदि हम विचार करें तो हमें पता ता, 
लगेगा कि हमने अभी तक विश्व-सम्बन्धी शिक्षा देने के यथाथ प्रयास नहीं किये हैं 
. जिनसे व्यक्तियों के अन्दर विश्व-तागरिकता की भावनायें उत्पन्न हों सकें। पाठ्यक्रम 
निर्धारित करते समय हमने अभी तक कोई असच्तर्राष्ट्रीय आधार नहीं अपनाया है । 
_यूनिस्कों के प्रकाशन के शब्दों के अनुसार “शिक्षा के उद्देश्यों में से मुख उद्दे श्य युवक 
. तथा युवतियों को विश्व समाज के निर्माण में त्रियाशील भाग लेने के लिए तैयार 
करना चाहिए ।” 





अन्तर्राष्टीय ज्ञान का अथ 


द () अन्तर्राष्ट्रीय ज्ञान का अथ है कि हमें अपने बालकों को ऐसी शिक्षा देनी 
_ चाहिए जिससे कि वे यह जान सकें कि दुनिया अकेली नहीं रह सकती है तथा 
. सामाजिक, आ्थिक राजनैतिक एवं वैज्ञानिक क्षेत्र में मानव ने जो प्रगति की है---. 
. बह अनेक राष्ट्रों के आपसी सहयोग का ही परिणाम है। इस प्रकार विद्यार्थी अनेक... हा 
. संस्क्ृतियों द्वारा की गई प्रगति का महत्त्व समझेंगे । इन्हीं प्राचीन संस्कृतियों की... 
प्रगति से आधुनिक सभ्यता का उदय हुआ है । कट 
क्‍ (2) अन्तर्राष्ट्रीय ज्ञान या शिक्षा का यह अर्थ भी होता है कि भिन्न-भिन्न । 
- रशष्ट्रों को बन्धुत्व की भावनाओं को लेकर एक साथ रहने की अति आवश्यकता है । हे 
. विश्व के भिन्‍त-भिन्‍न देश इस प्रकार एक दूसरे से सम्बन्धित हो गये हैं कि एक देश... 
. की घटना का प्रभाव दूसरे देश पर अवश्य पड़ता है ! यदि भिन्‍्त-भिन्‍न देश आपस में... 
.. सन्देह और भय के वातावरण में रहेंगे तो वज्ञानिक आविष्कार मानव जाति का 
.. कल्याण नहीं कर सकते हैं तथा प्रत्येक देश अपनी मानवीय एवं आश्थिक राष्ट्रीय... 
.. सम्पदाओं को युद्ध के लिये ही प्रयोग करेगा । प्रत्येक देश नये-नये नाशकारी अस्त्रों... 
.. का निर्माण करेगा । शक्ति-संगठन एवं सैन्य-सन्धियों का निर्माण होगा ।इन सब... 
... बातों का प्रभाव शान्तिपूर्ण एवं रचनात्मक कार्यों पर बहुत बुरा पड़ेगा । | 
रा (3) अस्तर्राष्ट्रीय ज्ञान का आशय है कि बालकों को यह ज्ञात हो जाबे कि... 
. किश्व में अनेक देश तथा अनेक संस्क्ृतियाँ हैं। उन्हें यह भी ज्ञान होना चाहिएकि... 
.. प्रत्येक देश तथा संस्कृति उनके लिये कुछ न कुछ करती अवश्य है तथा एक देश दूसरे... 
. देश के तथ्यों से कुछ न कुछ सीखता है। 5 
(4) अन्तर्राष्ट्रीय ज्ञान के लिये जो शिक्षा दी जाती है उससे बालक दूसरे... 
देश के लोगों की भावनाओं का सम्मान करना सीख जाते हैं। सामाजिक वैज्ञानिकों... 
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अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए शिक्षा... 339. 
ने इसे 'एम्पेथी/ (8799/09) कहकर पुकारा है और इसे बालक के अन्दर उत्पन्न _ 
.. किये जाने वाला सुख्य दृष्टिकोण माना है ।* | 

.... (5) बालकों को इस बात को भी समझा देना चाहिए कि छोटे तथा बड़े प्रत्येक. 
. देश महत्त्वशाली होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय ज्ञान में छोटे तथा बड़े सब राष्ट्रों का महत्त्व 
सम्मिलित होता है । द हे 


8 कआ आज के संसार की मनो-भोतिक आवश्यकताएँ 
(॥96 ?8एणा०-फकाफएशलदां २९९१३ 06 ०१९ ०0 70089) 


वर्तमान संसार की मनो-भौतिक आवश्यकताओं का अध्ययन करते सयय तो 
अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा का ज्ञान होना अनिवार्य हो जाता है। विज्ञान के आविष्कारों ने. 
संसार के लोगों के जीवन में बहुत बड़े-बड़े परिवर्तेत कर दिये हैं । रेडियो, टेलीफोन, 
बेतार का तार तथा ठेलीविजन आदि आविष्कारों ने भिन्‍न-भिन्‍न देशों की सीमाओं 
को समाप्त कर दिया है । आज का संसार बहुत सिकुड गया है तथा यदि किसी एक 
देश में कोई घटना घटित होती है तो उसका प्रभाव हमारे देश पर अवश्य पड़ता है । 
दूरियाँ बहुत कम हो गई हैं तथा हम में दूसरे देशों के प्रति एकता की भावना उत्पन्न 
हो गई है। वैज्ञानिक एवं यांत्रिक आविष्कारों द्वारा विश्व की स्वतन्त्रता एक मान्य- 
.. वास्तविकता बन गई है । प्रगतिशील देशों के लिये अकेला रहना असम्भव बन गया 
_ है। “एक युद्ध योरुप में प्रारम्भ होता है और तीन लाख बंगाल में मरते हैं और लाखों 
.. लोग बेघरबार तथा बेकार हो जाते हैं एवं लाखों लोगों के जीवन का आनन्द समाप्त 


.. हो जाता है ।”४ 


अनेक देशों में आजकल के बढ़ते हुए प्रजातान्त्रिक विचारों ने भी इस बात को 


. आवश्यक बना दिया है कि हमारे देश के युवकों का दृष्टिकोण प्रगतिशील होना चाहिए... 
... जिससे कि उनका यह विश्वास हो जावे कि भिन्‍न-भिन्‍न देशों के लोगों को शान्ति एवं... 
..बच्चुत्व की भावनाओं के साथ रहना चाहिए। संसार के लोगों को ऐसी सम्पदायें 

. निकालनी चाहिए जिससे कि विश्व और अधिक सम्पन्त एवं शान्तिसयय बन सके। 
राष्ट्रों के आपसी मतभेदों को केवल बातचीत एवं समभोतों द्वारा ही मिठाना 

_ चाहिए । उनमें युद्ध का अवसर नहीं आने देता चाहिये । जब कभी तथा जहाँ कहीं भी... 

. युद्ध हुआ उसने समस्या का कोई उचित रूप से समाधान नहीं किया । उन्होंने सम- 


है | स्याओं को और अधिक बढ़ा दिया । 
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340... शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक भ्रवृत्तियाँ 


अन्तर्राष्ट्रीय ज्ञान की समस्या एक शैक्षिक आदर्श है जिसकी सम्पूर्ण देश में... | 


... आवश्यकता है । आज शताब्दियों की दासता के बाद हमारा राष्ट्र एक स्वतन्त्र राष्ट्र के... क्‍ 
रूप में उदय हुआ है । भारत शान्ति-पूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त में विश्वास रखता 
 है। प० नेहरू के नेतृत्व में भारत अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का हल इसी सिद्धान्त के 
आधार पर कर रहा है। हम तब तक अन्तर्राष्ट्रीय रूप से न तो सोच सकते हैं और 


न कुछ कार्य कर ही सकते हैं जब तक कि हमें अच्तर्राष्ट्रीयता का प्रशिक्षण न मिल 


. जावे। इसके पाठ्यक्रम की निर्देशों की रचनात्मक पद्धतियाँ तथा विधियाँ एवं अन्य... 
... पाठ्यक्रम उद्योगितायें (छह04-णाागांत्परांशा 200986४) आदि द्वारा अन्तर्राष्दीय. 
ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है । लेकिन शिक्षा को सीमित अर्थों में नहीं... 
होना चाहिये । ”शिक्षा से हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि स्कूल तथा कालिजों में... 
क्या हो रहा है बल्कि हमारा अभिप्राय विस्तृत क्षेत्र से' होता है जैसे रेडियो, प्रेस, 
... भाषण, सिनेमा तथा अन्य घामिक संस्थायें अपने विचारों द्वारा लोगों में किस प्रकार. 
. की भावतायें उत्पन्न कर रही हैं ।* 


शिक्षा : अन्तर्राष्ट्रीय ज्ञान का एक प्रभावशाली साधन 


अब अनेक प्रश्न इस विषय पर उठाये जाते हैं कि शिक्षा के क्‍या सिद्धान्त होने... 
चाहिये जिससे कि हमारे बालकों में अस्तर्राष्ट्रीयागा का विकास हो सके। हमारे... 
विद्यालयों में पाठ्यक्रम क्या होना चाहिये, उसका क्षेत्र क्या होता चहिये तथा उसकी... 
शिक्षण पद्धति क्‍या होनी चाहिये ? शिक्षक को इस उ्दृश्य को प्राप्त करने के लिये... 


क्या कार्य करने चाहिये ? युवक तथा युवतियों में अन्तर्राष्ट्रीयीग की भावना उत्पन्न . 


.. करने के लिये कसी पाठय-पुस्तकें होनी चाहिये ? आगे हम पुस्तक में इन्हीं प्रश्नों के | न 
उत्तर, देंगे. ।.:- सा 


अन्तर्राष्ट्रीय सिद्ञान्त 


। () शिक्षक को व्यवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए सर्वे... 
रा. प्रमुख सिद्धान्त यह होता चाहिए कि लड़कों को आलोचनात्मक एवं स्वतस्त्र विचार. 

.... शक्ति प्राप्त करने के लिए निरन्तर प्रेरित किया जाय । विभिन्न प्रकार के कथनों की... 
..... अच्छाई बुराई को तोलकर वे अपने युक्तिसंगत निर्णय बनावें । यह निर्णय ऐसा होवा 
... चाहिए, जो कि बस्तु-स्थिति के अनुकूल हो और जिस पर उसके वैयक्तिक रुचि का... 


../।ै . + 9 “एक्प्रण्यीणा ज़6 दाल 70 तंत्र तधाठए ते श्व 8०० जाता 
5. 0पए7 80005 800 606868 9500 076 जातक गरकणणार तीतिकाक्षीए8...... 
_....  वर्शीप्रशाठ55, जार बरींढट 6 इ6645, 66ँाहए 0 0 ठकांग्रांठाड 9णी 06... 
..... [(807]8--06 0868, ६6 छाड्ा[070, 00078, 7800, [॥6द॥78, संता, |. 
30072 785 7. 5 हि 70॥80058 3694065 870 का 006 7978979$8 07 ।8 त!7/ाड07 /०१॥४ 0898$ ॥ हा ही 
है थ्ात ४68 0 थागांणाई---कब्यंप्रंबक #. 6. एत्प्रव्वाणा क्‍0. सिाश- 














अन्तर्राष्ट्रीय सदृभाव के लिए शिक्षा. क्‍ दा. 


प्रभाव न पड़े । यह प्रकृति बालकों को सत्य और वास्तविकता तक पहुँचने में सहायक 
होगी । इस सम्बन्ध में के० जी० सैयदन ने ठीक ही कहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि के 
लिये शिक्षा का अर्थ है कि लोगों को स्वतन्त्रतापूर्वक विचार करने की प्रशिक्षा दी जाय, 
जिससे वे सत्य के प्रति निष्ठा को जीवन की अन्य' निष्ठाओं की अपेक्षा (चाहे वह देश 

के प्रति हो या जाति, राष्ट्र, समाज अथवा किसी अन्य के प्रति) अधिक महत्वपूर्ण _ 
समभने लगें । द 
द (2) नवयुवको में संकीर्ण राष्ट्रीयता की भावना न भरी जाये, क्‍योंकि वह 
: उन्हें अपने देश की त्रुटियों को विस्मरण करने किन्तु अन्य देशों की त्रुटियों को बढ़ा- 
चढ़ा कर देखने के लिए उकसाती है | किसी विशेष परिस्थिति के बारे में कोई हृष्टि- 
कोण अपनाने से पहले उन्हें उनके बारे में द_ेघ और पक्षपात से' रहित होकर सोच- 
विचार करना चाहिये | वे ऐसे कारणों को महत्व दें, जो उस परिस्थिति की तह में 
मौजूद हैं। उन्हें चाहिये कि विभिन्न युगों में रहने वाले विभिन्न व्यक्तियों के साथ 
सहानुभूति रखते हुये उनके हष्टिकोण से भी घटनाओं पर विचार करें। जो वे अपने 
देश के लिये उचित समभते हैं उन्हें दूसरों के लिये भी “उचित' ठहराने की भूल नहीं 
करनी चाहिये । यही ऐसा गुणा है जिसकी एक प्रगतिशील पीढ़ी को आवश्यकता है । 
हैं चाहिये कि सच्चाई और हृढ़ता के साथ करना सीखें । 


... (3) अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करने के लिये एक अन्य आवश्यक 
... सिद्धान्त यह है कि नवयुवक न तो अपने को दूसरों की अपेक्षा 'बड़ा' अनुभव करें और 

. न दूसरों से अपने को तुच्छ' । यदि वे दूसरों से अपने को “बड़ा अनुभव करने की... 
भावना से पीड़ित हैं, तो यह भावना उन्हें हठी, अभिमानी और आत्म-सन्तोषी बना 
देगी । इस प्रकार उनका भावी विकास रुक जायगा । इसके विपरीत, यदि वे अपने 


को दूसरों से तुच्छ समभते हैं, तो उनमें निराशा और असफलता को भावना पैदा _ है 
होगी । यह भावना भी उनके विकास में रोड़े अटकायेगी और अपने स्वयं की योग्यता... 
... पर से उनका विश्वास उठ जायेगा । हो 


(4) यही नहीं हमें अपने विद्यालयों में बालकों को यह अनुभव कराना ः । ह 


. चाहिये कि विश्व में सब देश एक दूसरे पर निर्मर हैं। इसे ठोस उदाहरणों द्वारा... | 
.. समझाया जा सकता है, जैसे विश्व के देशों की यह पारस्परिक निर्मरता जीवन-के 
... विभिन्न क्षेत्रों में (जैसे शिक्षा, वैज्ञानिक ज्ञान, टेक्नोलॉजिकल एवं वैज्ञानिक प्रगति, 
.. आर्थिक उन्नति एवं अध्यात्मिक एवं नैतिक लक्ष्यों की पूर्ति) उन्नति करने के लिये... 


.. अत्यन्त आवश्यक है। ये तथ्य उनके सामने सजीब एवं प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तत किये 


जाने चाहिये । उतको यह अनुभव होना चाहिये कि एकाकी रहकर बे पिछड़ जायेंगे।.._ 


(5) विभिन्न देशों के नवयुवकों को अपने व्यक्तित्वों का पूर्ण विकास करने ः 


... के लिए अधिकतम अवसर मिलना चाहिये। जो बालक भय॑ एवं तुच्छता की भावना: हे 


.. से पीड़ित हैं अथवा जिनका विकास बाधित रहा हैं, वे राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय हितों हर 
... की सेवा नहीं कर सकते हैं। अस्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोंग के लिये शिक्षा की समुचित 






























205 कक शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


... प्रणाली का अर्थ होगा कि विभिन्न देशों के नवथुवक मानवता में विश्वास पैदा करें। 
उन्हें पारस्परिक सहयोग से न कि गला-काट प्रतिद्वन्दिता से, रहने का ढंग सीखना 
 चाहिये। उन्हें चाहिये कि वे अपनी विभिन्न समस्याओं का समाधान पारस्परिक 

विचार-विनिमय एवं सहायता द्वारा करें | हमारे बालकों को यह सिखाया जाना... 

_बाहिए और उन्हें ऐसा व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिये कि दूसरे देशों में रहने वाले... 
.. लोग हमारे भाई हैं और मानवता रूपी परिवार के ही सदस्य हैं | जातिगत द्वे षभाव, 
_वर्ण-विचार, धर्म-भेद आदि के स्थान में एक ऐसी भावना उत्पन्न होनी चाहिये कि... 
मानवता के कल्याण की वृद्धि के लिये सब लोग प्रयत्नशील बनें । (2 


(6) यदि हम चाहते हैं कि विश्व के विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के बीच... 
अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को लाने में शिक्षा एक प्रभावयुक्त भूमिका अदा करे, तो हमें... 
.. चाहिये कि हम नवयुवकों में उपयुक्त गुणों के बीछ बोयें । विश्व के विभिन्न देशों में 
._ रहने वाले लोगों के लिये उन्हें मानसिक और मनोवेज्ञानिक सहानुभूति अनुभव करनी < ' 
चाहिये । उन्हें अपना दृष्टिकोण पक्षपात रहित एवं व्यापक बनाना चाहिये । वे... 
_सहिष्णु बनें, स्वार्थी या व्यक्तिवादी नहीं । उन्हें 'जीओ और जीने दो' के सिद्धान्त का... . 
लाभ समझना चाहिये। मानवता की आवश्यक एकता में उनका विश्वास होना... 
चाहिये । द 


हमारे लड़कों एवं लड़कियों में अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को विकसित करने के... 


उक्त सारे सिद्धान्त कह्पना मात्र ही रहेंगे यदि वे कार्यान्वित न किये गये। उन्हें... 
_कार्यान्वित करने के लिये ठोस उपाय करता आवश्यक है। वे तब ही अर्थपूर्ण बन 
.. सकते हैं जबकि ार्य-सिद्धान्त' बना लिया जाय, जो कि प्रयत्न करने एवं प्राप्त करने... 
... योग्य हो। न केवल हमारे नवयुवकों को ऐसे सिद्धान्तों की आवश्यकता एवं महत्व... 
कण .._ की सेद्धान्तिक रूप से जानकारी हो अपितु इस दिशा में कुछ क्रियात्मक कार्य करने... 
.. के लिये भी उन्हें विविध अवसर दिये जाने चाहिये। “स्कूल अपनी पाठ्यक्रम और... 
... गर-पाठ्यक्रम क्रियाओं के माध्यम में सामाजिक, नैतिक एवं नीति युक्त प्रशिक्षण के... हे 
...._ उचित संचालन एवं अभिनवीकरण द्वारा यह उद्देश्य सिद्ध कर सकता है ।”! अब हमें... 
.... यह देखना चाहिये कि पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धतियाँ और अध्यापक की प्रभावपूर्ण..... 
$ ..... भूमिका (९०6) इस महान उद्देश्य की पूर्ति में किस प्रकार सहायक हो सकती है।... रे 
मा कक कक पाठ्यक्रम एवं अन्तर्राष्टीय दृष्टिकोण | व, 


.. “अन्तर्राष्ट्रीय हष्टिकोण के लिये शिक्षा” का अर्थ है कि विद्यार्थियों को विश्व रा 


.. के विभिन्न देशों से सम्बन्धित सही प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाय । सही प्रकार | 
.. के ज्ञान से आशय है पाठ्य-पुस्तकों में जो तथ्य दिये जायें वे सत्य हों और सही... 
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अन्तर्राष्ट्रीय सदृभाव के लिए शिक्षा... 343 


सन्दर्भ में दिये गये हों । अध्ययन की सामग्री में कोई बात शामिल नहीं करनी चाहिये 
जो उन देशों के प्रति घृणा एवं उपहास की भावना पैदा करे। हमें राजनैतिक या _ 
आर्थिक रूप में उनकी दृष्टि से ही वस्तु स्थिति की आलोचना करनी चाहिये । 
महत्त्वपूर्ण तथ्यों को छोड़ कर या अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण लेकर तथ्यों का भ्रान्त 
वर्णन करके जातिगत द्वेषभाव या अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष को बढ़ावा नहीं दिया जाना 
चाहिये । इसका यह अर्थ नहीं है कि तथ्यों को दबा लिया जाय, लेकिन इसका यह 
अर्थ अवश्य है कि ऐसे तथ्यों को अनावश्यक और गजल रंग से न रंगा जाय जौर उन _ 
तथ्यों को सन्दर्भ (207/७॥:) से अलग करके या अपने नग्न रूप में प्रस्तुत नहीं 
करना चाहिये। 

विभिन्न देशों का वर्णन करते समय उनके निवासियों के रहन-सहन के ढंग, 
रीति-रिवाज, उनके इतिहास एवं विश्व के इतिहास में उनकी सामान्य स्थिति के बारे ._ 
में सही-सही प्रकाश डाला जाय । विभिन्न देशों में आजकल जो तनाव और असहयोग 
पाया जाता है उसका कारण मूलतः लोगों का एक दूसरे के देश के बारे में अनजान 
होना है। उचित सन्दर्भ सहित विश्व के विभिन्न देशवासियों का वर्णन करके ही हम 
अपने बालकों के मस्तिष्क को अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के माध्यम द्वारा विश्व शान्ति 
की दिशा में मोड़ सकते हैं । 
हा अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए हमारे स्कूलों में जो पाठ्यक्रम 
... अपनाया जाय वह ऐसा होना चाहिए जो कि बालकों को निम्न बातों में सहायता दे... 
द () पृथ्वी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जो कि मनुष्य एवं अन्य जीव- 
 धारिओं का निवास स्थान है । 
5 (2) विश्व के विभिन्न लोगों से परिचय कराने के लिए, जिनमें समानता और 

 असमानता की अनेक बातें हैं । 

(8) इस गृह पर जीवनयापन करने के अनेक ढंगों का ज्ञान प्राप्त करना... 


.. और उनमें अन्तर के कारणों का पता लगाना । 


(4) विश्व में आनन्द और सुन्दरता का ज्ञान प्राप्त करना । हे 
द (5) विश्व के विभिन्न लोगों की पारस्परिक निर्भरता के मूल कारणों का ज्ञान... 
ह प्राप्त करना और यह मालूम करता कि और अधिक मधुर सम्बन्ध स्थापित करने के... 


. लिए क्या किया जा सकता है।. आप 


क्‍ (6) विश्व का विभिन्न शष्ट्रों और सम्यताओं में जो विभाजन हुआ है और... 
.... विभिन्न वर्गों के जो आदर्श हैं एवं इन विभिन्नताओं में जो समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं... 
.. उनका ज्ञान प्राप्त करना, जिससे आने वाले वर्षों में विभिन्न लोगों में अधिक अच्छा 
सामंजस्य उपस्थित किया जा सके ।.: - 5. ० 
(7) विश्व में प्रचलित प्रमुख धर्मों, विश्वासों एवं आदशों का प्रारम्भिक ज्ञान. 


रे प्राप्त करने और अपने से भिन्न विचार वाले लोगों की भी प्रतिष्ठा करना सीखने के... 


5 लिए। 
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... (8) संघर्ष का स्थान सहकारिता को दिलाने के लिए मानवता ने जो लम्बे 


.. प्रयास किए हैं उनका ज्ञान प्रदान करना और एक अधिक सुखी विश्व का निर्णय करने... 
. के लिए इच्छा पैदा करता । द रा 
# . प्राइमरी कक्षाओं में जबकि बालकों की समझने की शक्तियाँ सीमित होती हैं, 
.. अन्तर्साष्दीय दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता उन्हें समझाना सम्भव न होगा । इस... 
.. अवस्था में तो यही काफी होगा कि शिक्षक अपने विद्यार्थियों में एक सुखद संतुलित 
.... चरित्र का विकास करे और अपने चारों ओर जो विश्व विस्तृत है उसके बारे में जानने... 
... का कौतूहल जगाए। जूनियर कक्षाओं में हम शिक्षा को अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से... 
.._ सम्बन्धित साधारण धारणाओं का ज्ञान प्रदान करने के लिए एक साधन के रूप में... 
... प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यह अधिक से अधिक ठोस और स्पष्ट शब्दों में किया... 

. जाना चाहिए। उसे चाहिए कि वह अपने बालकों को इस अवस्था में अपने निजी 
अनुभव से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहन दे और अन्य देशों के बालकों के बारेमें. 
.. उनकी मामूली बातों में रुचि लेने को प्रेरित करे। उदाहरण के लिए वह उन्हें... 

.. बंतलाये कि अन्य देशों के बालक कैसा भोजन करते हैं, कैसे कपड़े पहिनते हैं, कैसे घरों 

. में रहते हैं, कैसी खेल, गाने और नाच करते हैं। उन्हें उन प्रसिद्ध वंज्ञानिकों, धर्म 
.._ सुधारकों, अच्वेषकों और आविष्कर्ताओं की कहानियाँ पढ़ने के लिये कहे जिन्होंने कि... 
... मानवता की समृद्धि और उन्नति में योग दिया है | उच्च कक्षाओं में विद्याथियों की... 
...  आलोचनात्मक शक्ति बढ़ जाती है और उनके समभने की शक्ति भी बहुत बढ़ जाती... 
... है। यह भी सम्भव है कि इस अवस्था के पश्चात्‌ बहुत से विद्यार्थी वास्तविक जीवन... 
... में प्रवेश करने के लिए विद्याध्ययन छोड़ दें। अतः इस अवस्था पर अच्तर्राष्द्रीय.... 
.. हृष्टिकोण उत्पन्न करने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए क्‍ 


पाठयक्रम के विभिन्‍न विषयों द्वारा अन्तर्शाष्टीय इृष्टिकोण 
विकसित करना 


| हम अपने विद्यार्थियों को जो विषय सामग्री पढ़ाते हैं वह उद्देश्य प्राप्ति. 
न्‍ रा. क्‍ करा का. एक साधन है, स्वयं 'साध्य' नहीं। हमारी शिक्षा केवल तथ्यों का ज्ञान प्राप्त... 


..... करना नहीं है। अन्य उद्देश्यों के अलावा इसका एक महत्वपूर्ण उद्ं श्य अन्तर्राष्ट्रीय 












..... हृष्टिकोण विकसित करना होना चाहिए । स्कूल के पाठ्यक्रम में जो भी विषय रखे 
..... जाते हैं उतका एक महत्व होता है, जिसे हम राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का... 
5 विकास करना कह सकते हैं। | ४2 
हम साहित्य--यदि उचित रूप से पढ़ाया जाय तो साहित्य बालकों में अन्तर्राष्ट्रीय... 
. .... दृष्टिकोण उत्पन्न करने का एक प्रभावपूर्ण साधन हो सकता है। साहित्य में मानवता... 

.. की भावना पर बल दिया जाता है, जो कि सम्पुर्ण विश्व में व्यापक है और जो... 


- ७0०४0, 0०0 3... वश0तंप्रणाड एरातालशा 0 ६6 फ़ठाव!,  - रे 











अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए शिक्षा. 35: 


विभिन्न लोगों को एक सूत्र में बाँवे हुए हैं। साहित्य में उन बातों का वर्णन किया 

जाता है जो कि सर्वे उपयोगी हैं एवं जो किसी एक देश की सीमा तक संकुचित नहीं 

हैं बरन्‌ जो हर देश में मानी जाती हैं । वह पीढ़ियों का अनुभव संचित रखता है । 
वास्तविक साहित्य समाज के आधारभूत तत्वों पर प्रकाश डालता है। यह ज्ञान नव- 

. युवकों में अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण उत्पन्न करने में बड़ा सहायक होता है । द 

द कला भी साहित्य की भाँति हैं और सर्वे उपयोगी बातों का ज्ञान प्रदान 
. करती है। वह विश्व के विभिन्‍न देशों में रहने वाले विभिन्‍न लोगों की अच्छी और 

रचनात्मक भावनाओं को ब्रगट करती हैं। सच तो यह है कि कला की भाषा राष्ट्रीय 

नहीं वरन्‌ अन्तर्राष्ट्रीय है। दूरी और जातिगत विशेषताओं का उस पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता ।* 

. आधुनिक भाषाओं का अध्ययन भी हमारे स्कूलों में अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण: 
विकसित करने के महान उद्द श्य की पूति में बहुत कुछ सहायता पहुँचा सकता है । 
“भाषाओं का जो सामाजिक उहूँ श्य है और विश्व के लोगों के शान्ति पूर्ण मिलन में 
उनकी जो महान भूमिका है उस पर बल देने की आवश्यकता नहीं है । अर्थात्‌ यह 
तो स्वयं स्पष्ठ है| पाठ्यक्रम के अन्य विषयों की तुलना में भाषाओं की सहायता से 
अन्तर्राष्ट्रीय हृष्टिकोण उत्पन्त करना बहुत ही सरल है, क्योंकि भाषा वास्तव में 
उस जीवन की भलक है जो कि यह भाषा बोलने वाला बताता है और जिसकी सहा- 
.. यता से अन्य राष्ट्रों के लोग उस भाषा को बोलने वाले समाज की आत्मा को समझ 

सकते हैं ।? 

द इतिहास--यह बिल्कुल ठोक ही कहा गया है कि इतिहास की शिक्षा का क्षेत्र 
संकीर्ण नहीं होना चाहिए अपितु वह विस्तृत होना चाहिए । यदि इतिहास की शिक्षा. 
को स्थानीय, क्षेत्रीय, प्रान्तीय एवं राष्ट्रीय: इतिहास के अध्ययन तक ही सीमित कर. 

दिया जायगा तो इसका विद्याथियों के मस्तिष्कों पर बड़ा हानिप्रद और अस्वास्थ्य- 

जनक प्रभाव पड़ेगा । “मेरा देश सही हो चाहे गलत हो” (४ए ००या।ए संहा 

_ श्ा०08) उनके लिए एक अन्धविश्वास का आदर्श बन जायगा। संकीर्ण मनोवृत्तियाँ, 
आवेशपूर्ण बिचार एवं अविवेक पूर्ण राष्ट्रप्रेणभ इस आदर्श के कारण विकसित होने. 

लगेंगे, जिससे विद्यार्थी निष्पक्ष निर्णय नहीं ले पायेंगे और नवे अपने ही देश की 
प्रतिष्ठा करना सीखेंगे, भले ही उसके काम गलत हों। वे अपने देश की महत्ता को. 
आवश्यकता से अधिक अकिने लगेंगे अथवा अन्य देशों की सफलताओं को तुच्छ सम- 

_भने लगेंगे । यदि इतिहास के पाठ्यक्रम और उसकी शिक्षा को प्रभावपुर्ण बनाना है, 


८ | एक्का 8ए258 तंड्रद्वाठ8 00. प्र 0 598ब्वॉंट 40 8 (.णाशंमांव। 'ः 
.. 5एछात ९058 [08 0ए6च8  द्वात॑ 0णागराध्या$ 88 एछछा। 65 80058 [06 
- - 0धममांप्राप65 286 7 आम त 4 0200 .. 
.. $#0०8, (८. #. 08०४३ ई0०7 प्रांशा80074 76३०४४४ 9, 27 
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है और अब हम विश्व में एकाकी नहीं रह सकते, क्योंकि ऐसा करना हानिप्रद होगा 


बातों का ध्यान रखना चाहिये! 


.._ सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देना चाहिये । 


एवं आथिक एकता की ओर किस प्रकार निरन्तर प्रगति की है । 


_ देता कितता आवश्यक है यह बात उन्हें समभानी चाहिए । 





५ ०० पढ़ाने | 
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इतना प्रभाव पूर्ण कि जो अच्तर्राष्ट्रीय हृष्टिकोण को प्रोत्साहन दे सके, तो यह आव- 
_श्यक है कि वह इतिहास की नवीन व्याख्या पर आधारित एक नई भावना का विकास 
. करे । ऐसा होने से राष्ट्रप्रेम उचित सीमाओं के भीतर रहेगा और विद्याथियों का 
दृष्टिकोण सर्वलोक हिंतकारी बन सकेगा। वे यह अनुभव कर सकेंगे कि मानवता "एक | 


० (|) दूसरे देशों का इतिहास पढ़ाते समय इतिहास के राजनैतिक एवं साम- रे 
.. रिक पहलुओं पर अधिक बल नहीं देना चाहिये । अन्य तेशों का इतिहास पढ़ाते समय... 


दा (3) इतिहास पढ़ाते समय विद्याथियों को सजीव शब्दों में उस पारस्परिक _ 
.... निर्भरता का ज्ञान करना चाहिये जो कि विश्व के विभिन्‍न देशों में आजकल पाई जाती 
..... है--जैसे, “उनका देश शेष विश्व के प्रति भौतिक समृद्धि, बौद्धिक एवं सांस्कृतिक | 
.... प्रगति के लिये कितना ऋणी है, विभिन्‍त देशों ने ज्ञान, विचारों, वैज्ञानिक उन्‍ततिके 
....... भण्डार में तथा साहित्य एवं कला के सामान्य विकास में किस सीमा तक योग दिया... 

... है । इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण एवं विश्व-बन्धुत्व की आवश्यकता पर बल... 


 । (4) प्रोफेसर फिशर ने अपनी पुस्तक '७४०पइ ० प्रांझठाए में यह... 
..._ बतलाया है कि, “यदि प्रत्येक बालक गुफा में रहने वाले मनुष्य से इतिहास प्रारम्भ 
..... करें और बेबीलोनिया, मिश्र, अरब, भ्रीस एवं रोम निवासियों के बारे में अपना प्रार-. 
.... म्भिक पाठ पढ़े, तो मुझे बहुत प्रसन्‍नता होगी। इस अवस्था में, जबकि इतिहास 
... वर्णनात्मक रूप में पढ़ाया जाता है, हमें चाहिए कि विश्व की महान्‌ विभूतियों (जैसे 
.... महत्मा गांधी, ईसा मसीह, मुहम्मद, बुद्ध, अल्फ़ड लिस्कत आदि) की कथाओं को. 


/छतर्वा07 ४०ॉा०  छएावकाइध्रावा!ए न - - 





... के० जी० सैयदन ने अच्तर्राष्ट्रीयता एवं शान्ति के विकास में इतिहास का जो योग... 
.. रहा है उसके बारे में बोलते हुये कहा है कि हमें अपने इतिहास-शिक्षण को एक उच्च 
.. एवं श्रेष्ठ उद्देश्य की पूर्ति में लगाना चाहिये--यह है लोगों के विचारों का पुन- कं 

निर्माण करना । इस उह श्य को प्राप्त करने के लिये हमें इतिहास के शिक्षण में निम्न... 


(2) स्कूलों में इतिहास की शिक्षा देते समय टैक्नोलॉजिकल एवं वैज्ञानिक... 
.. प्रगतियों का विश्व के विभिन्‍न देशों के जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है उस पर भी 
_ जोर देना चाहिये, जिससे यह ज्ञान हो जाय कि विश्व ने नैतिक, सामाजिक औद्योगिक 
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(5) इस बात को दृष्टि में रखते हुए यह आवश्यक है कि इतिहास की पाठ्य- 
पुस्तकों में उचित संशोधन कर दिये जाँय | इतिहास की पाठ्य-पुस्तकें अच्तर्राष्ट्रीय 
भावना को जगाने के लिए एक ठोस और रचनात्मक प्रयास करें । इतिहास के तथ्यों 
को निष्पक्ष बाह्य रूप से (09]०000९०|५) पढ़ाया जाय । 


(6) समाचार पत्रों एवं इतिहास सम्बन्धी पत्रिकाओं का अध्ययन करने के 
लिए बालकों को प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे वे तत्कालीन घटनाओं को एवं 
उनके प्रभाव को समझ सकें । 

(7) विद्याथियों को यू० एन० ओ० एवं यूनेस्को जेसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं 
के बारे में, जिनका उहं श्य विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय सदभावना को बढ़ावा देना है, अधिक 
से अधिक बतलाया जाय । “इन संस्थाओं में भले ही कुछ कमियाँ हों, उन्हें मनुष्य 
जाति के उन प्रयासों की श्र खला का एक अंग समझना चाहिए, जोकि अच्तर्राष्ट्रीय 
दृष्टिकोण का विकास करने, युद्ध का भय मिटाने, मौलिक मानवीय अधिकारों की _ 
रक्षा करने, न्याय की स्थापना करने, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने एवं सभी 
लोगों के लिए स्वतन्त्रता तथा जीवन के श्रेष्ठ स्तर उपलब्ध करने के लिए किए जाते 
रहे हैं । 
भगोल--भूगोल की शिक्षा भी लड़कों और लड़कियों में अन्तर्राष्ट्रीय विचार- 
.. धारायें उत्पन्न करने का एक प्रभाव पूर्ण साधन बनाई जा सकती है। भौगोलिक 
तथ्यों की शिक्षा देता ही अर्थ पूर्ण त हो सकेगा । भुगोल की शिक्षा के द्वारा हमें 


... लोगों को बतलाना चाहिए कि विभिन्‍न देशों की स्थित क्या है और भौगोलिक दशाओं 
.. ने उनके वातावरण एवं इतिहास के क्रम को किस प्रकार प्रभावित किया है । उन्हें 


विभिन्‍न देशों के यातायात सम्बन्धी साधन, उनके आयात निर्यात, उनके प्राकृतिक 
एवं खनिज साधन आदि का ज्ञान कराना चाहिए। उन्हें इस बात को समभने के लिए 


प्रेरित करना चाहिए कि उनके प्राकृतिक साधनों का शोषण एवं उपयोग उनकी राष्द्रीय.... 
समृद्धि में कैसे सहायक हुआ है | भुगोल की शिक्षा देने का एक अत्यन्त महत्वपूण.... 

.. कारण यह है कि विद्याथियों को इस बात की जानकारी हो जाय कि विभिन्‍न देशों. 

. के लोग अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए एक दूसरे पर किस प्रकार ति्भर 
.._ रहते हैं। उन्हें विश्व के विभिन्‍न देशों की पारस्परिक निर्भरता के कारणों का पता... 
. लगेगा, जो कि अधिक श्रेष्ठ जीवन बिताने के लिए अत्यन्त आवश्यक है । विभिन्न... 


... देशों के लोगों के उद्योग धन्चे उनका रहन-सहन, उनके रीति रिवाज, उनके उद्योग... 
... एवं अन्य सूचनाओं का अध्ययत करने से विद्यार्थियों को इन देशों के लोगों से हादिक 


सहानुभूति अनुभव होगी और उनमें उनके प्रति बन्धुओं के भाव जाग्रत होंगे। यह... 


.. बात कि विश्व के सभी लोगों को समान समस्याओं का सामना करना पड़ता है और 


(ए०66 ०चए $#98, ८. #. रध्यकााड़ 0ए. फाक्राबांगाना। ः ० . 
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.... समान उपायों से ही उनका समाधान करते हैं बड़ी शिक्षाप्रद सिद्ध होगी | भूगोल के... 
.. शिक्षण में, मानवीय भूगोल पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। इससे हमें यह 
. समभलने में सरलता होगी कि अन्य, लोग जो कुछ भी वह इस समय हैं ऐसे क्‍यों हैं, 
उनकी क्‍या शक्तियाँ एवं सीमायें हैं। यदि सही प्रकार से भूगोल पढ़ाई जाय, तो 
उससे विद्यार्थियों में अन्य लोगों के प्रति सदभावनायें जाग्रत होंगी । बालक ठीक-ठीक 
यह समभने लगेंगे कि वे अन्य लोगों पर अपनी समृद्धि एवं सुख के लिए किस प्रकार... 
.... निर्भर होते हैं। हम सबको एक दूसरे की सहायता करते हुए मिलजुल कर रहना चाहिए।.._ 
.. यह पाठ विभिन्‍न देशों के लोगों के लिए सदभावना का विकास करने में बहुत सहायक 
होगा सच ही कहा गया है कि “भूगोल एक विश्व विषय है और उचित रूपसे 
पढ़ाये जाने पर आज के बालकों को कल की विश्व नागरिकता के लिए तैयार करने... 

में सहायता देगा । भूगोल की यह नई धारणा है कि वह भौतिक वातावरण के प्रति. 

... मनुष्य के समायोजित (50४9४४7०7) होने के प्रयास का एक अध्ययन है । आधुनिक 
.. _ भूगोल-शिक्षण के आधार वास्तव में विश्व से सम्बन्धित हैं।' जब कोई नागरिक. 

. पत्र पढ़ता है, वायरलैस सुनता है, फिल्‍म देखता है, किसी दुकान में प्रवेश करता है, | 
यात्रा पर निकलता है, टेलीफोन का प्रयोग करता है, तार भेजता है या कोई पत्र 
लिखता है, तो उसका भूगोल के क्षेत्र में होकर गुजरना अनिवांय है | यदि अध्ययत्त 

यह बतलाता है कि आधुनिक रहन-सहन की दिशाओं का टैक्नोलौजी की प्रगति के... 

. द्वारा, किस प्रकार निर्माण हुआ है, तो भूगोल भी व्यक्तियों एवं समुदायों के जीवन ही पा 
... पर उनका प्रभाव दर्शाती है। ता, 
...... तागरिकशास्त्र-जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, बालकों में विश्व- 
... नागरिकता की भावना का विकास करना चाहिए | उन्हें अपने प्रति और अपने ही 
.. देश के लिए संकीर्ण बफादारी से ऊपर उठाना चाहिये । यदि उनके अपने हितों का. 
.. व्यापक हितों के साथ संघर्ष पंदा हो, तो उन्हें त्याग देना चाहिये । अच्तर्राष्ट्रीय हृष्टि- हा 
.._ कोण से नागरिकशास्त्र पढ़ाने में विद्यार्थीगण समायोजन का मूल्य समझने लगेंगे और. 
..._ मानव-सम्बन्धों की जटिल समस्याओं को अधिक वास्तविक रूप में और युक्तिसंगत 
... ढंग से समझ सकेंगे । नागरिकशास्त्र के पढ़ाने का अभिष्राय उस कला या विज्ञानसे...... 
. है जो कि मनुष्य को यह सिखलाते हैं कि उसे अपने साथियों के साथ शांति एवं... 
-. सुख्नपूर्वक विश्व में कैसे रहना चाहिए । लेकिन यह बातें सैद्धान्तिक रूप से नहीं बताई... 
.._ जाती चाहिए । बल्कि इनका अनुभव करने के लिए बालकों के समक्ष विविध क्िया- 
.. _त्मक अवसर स्कूल में प्रस्तुत करने चाहिए। रा ः 
52 विज्ञान--हमारे स्कूलों में विज्ञान का शिक्षण भी लड़कों और लड़कियों में 
.. अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता कर सकता है । “जब एक और 
. विज्ञान आधुनिक युद्ध के विनाशकारी साधन प्रदान करता है, तो दूसरी ओर उसने 
रा ५ हमें अनेक ऐसी भौतिक वस्तुयें प्रदान की हैं, जो कि हमारे जीवन को सुखसय बना... 
पर सा में न्तिपूर्ण मिलन में अत्यन्त उपयोगी सहायक 
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सिद्ध हुआ है ।” विज्ञान के अध्ययन से बालकों में यह समझे उत्पन्त होनी चाहिए 
कि विभिन्‍न वैज्ञानिक अनुसंधानों ने सभ्यता की प्रगति में कितना योग दिया है।. 
विज्ञान उनको यह अनुभव करायेगा कि वैज्ञानिक आविष्कारों ने यातायात के साधनों 
. को किस प्रकार इतना गतिशील बना दिया है कि उनसे मानव सभ्यता की प्रगति को 
बड़ा प्रोत्साहन मिला है। निसंदेह यह बड़े दुख की बात है कि अभी कुछ समय से 
वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रयोग मानवता के विनाश के लिये उपयोग किया गया है । 
लेकिन हमें अपने स्कूलों में विद्यार्थियों को इसके धनात्मक एवं रचनात्मक उपयोग 
पढ़ाना चाहिए, विशेषतः इस बात पर बल देगा चाहिये कि उन्हें शान्तिमय उद्देश्यों 
के लिये कैसे उपयोग किया जा सकता है । गरीबी, बुरा स्वास्थ्य एवं कम और 
खराब भोजन की समस्‍यायें, सभी को इनकी सहायता से अस्तर्राष्ट्रीय आधार पर 
हल किया जा सकता है। 


विज्ञान की शिक्षा में, हमें अपने विद्याथियों को यह अनुभव करने में सहायता... 


करनी चाहिये कि मानव जीवन को सुखी बनाने में उसका क्‍या योग रहा है। 
इसके लिये हम महान वैज्ञानिकों की सफलताओं का (जैसे गैलिलियो, बेकन, डेसक्रेटीज 
न्यूटन, डाल्टन, डाविन, पेस्ट्रर, लिस्टन, रमन, सर जगदीशचन्द्र बोस इत्यादि) का वर्णन 
करना चाहिये । जब भी सम्भव हो, विश्व नागरिकता की भावना भरने का प्रयास 

. करना चाहिए। विज्ञान-तथ्य तब तक बालकों के लिए विशेष अर्थ पूर्ण न होंगे जब 

. तक कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा न करें। विज्ञान का अध्ययन 

.._ विद्यार्थियों में इस बात की रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न करता है कि वे सत्य का पता 


| लगाने के लिये अनुसन्धान करें । “इसके लिये, विज्ञान के शिक्षण में एक अनौपचारिक 


हृष्टिकोण (70774 809.70%०9) लेकर बढ़ता चाहिए । वह विद्याथियों की उस 
. युग की जिसमें हम रह रहे हैं, एवं हमारे रहन-सहन के ढंग के राष्ट्रीय पहलुओं की 
भूमिका को समभने में सहायक होना चाहिए ।“* गज 

. शिक्षा का भाग पे 5 8823 
अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिये जो शिक्षा देना आवश्यक है... 


.. वह आवश्यक रूप से शिक्षक के गुणों पर एवं उसकी कार्य प्रणाली (पर निर्भर होगी। 
दि स्वयं शिक्षक ही सामाजिक कुशलता से पूर्ण नहीं है या वह व्यापक दृष्टिकोण... 
.._ एवं विश्व बंधुत्व की भावना नहीं रखता अथवा यदि उसे अस्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के... 
.. विकास में शिक्षा के लाभों से पर्याप्त रूप से परिचित नहीं है, तो शिक्षाथियों में 
ऐसा हृष्टिकोण विकसित करना उसके लिए अप्तम्भव है। विद्यार्थियों में अत्तर्राष्ट्रीय.... 


: दृष्टिकोण का विकास करने के उद्देश्य की पूति के लिये जो विभिन्न विषय पढ़ाये । 


../ 4. 57908, ८. #. /768०एंग४ ० पशाध्ष्याक्षाणाश एि्रव॑शअत्राव॥]8 , । 
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:.... जाते हैं और जो विविव पाठ्यक्रमान्तर्गत एवं पाठ्यक्रम से बाहर क्रियायें सं गठित की _ " 
..._ जाती हैं, उनकी सफलता तभी हो सकती है जबकि उसकी शिक्षण विधियों एवं... 
क्‍ .. मानसिक थ्रवृत्तियों में अस्तर्राष्ट्रीयी! की भावता निहित हो । अच्तर्राष्ट्रीयवा की... 
.... भावना विद्यार्थियों में उत्पन्न करने के लिये एक शिक्षक के जो कार्य हैं उनका संक्षिप्त... 
.. रूप से नीचे वर्णन किया जाता है :-- रा 
(]) उसे अस्तर्राष्ट्रीय सदभावना एवं सहयोग में विश्वास एवं रुचि होनी. 
आओ कक, ' चाहिये । यही भावना अपने विद्याथियों में जगाने 
... उसमें होना आवश्यक है। 


4 


लिये आवश्यक योग्यता भी... । रा 


(2) उसे यह अनुभव करना चाहिए कि अन्चर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का उद्देश्य... 


: पूरा करने के लिए वह जो शिक्षण दे उम्क्ते प्रभावशील होने के लिए यह आवश्यक रा 

. है कि वह (शिक्षण) केवल तथ्यात्मक या बौद्धिक न हो वरव्‌ उसे अपनी विषय सामग्री... 
+. कार्य रूप से (एपरा०/०ा0॥) सम्रकानी चाहिए, जैसे कि विद्यार्थियों की मानवता हा 
की एकता एवं पारस्परिक निर्भरता को अनुभव करने के लिए प्रेरणा दे । कक. 


(3) उसे अपने बालकों में अन्य देशों एवं वहाँ के निवासियों को अधिक से द 


.... अधिक जानने की जिज्ञासा एवं रुचि पैदा करनी चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय हृष्टिकोंण की हा 

.. प्रवृत्ति ऐसी नहीं है, जिसे बरबस लादा जा सके या जिसे सहसा ही पैदा किया जा सके, क्‍ 
_ वरव्‌ इसके लिए तो शिक्षक को अपने विद्यार्थियों में सतत एवं हृढ़ प्रयासों द्वारा... 
.... एक उपयुक्त भावनात्मक भूमिका उत्पन्न करनी पड़ेगी, जिसकी सहायता से ये विद्यार्थी... 
..._ अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता, उपयुक्तता एवं अनिवार्यता को स्पष्ट... 
.... रूप से अनुभव कर सकें। पढ़ाते समय शिक्षक को चाहिए कि बालकों की मनो- 
। ट हे ५ वृत्तियों एवं व्यवहार करने के ढंगों की उचित सार्ग पर ढाले तथा उन पर य' प्रभाव. ; ध् 
... डालने का यत्न करे कि जाति, रंग एवं दूरी की बाधायें आज विभिन्‍न देशों के निवा-._ 
... सियों को वास्तव में अलग-अलग नहीं करतीं । अलगाव करने वाली बातें हैं-आजादी 
.. या गुलामी, न्याय अथवा अन्याय, सह अस्तित्व या शोषण आदि । | 
रा (4) शिक्षक को चाहिए कि यह ध्यान रखे कि विद्यार्थी जनतस्त्र या अन्त- 
..॑. राष्ट्रीयता के बारे में न केवल पढ़ें वरव्‌ उसका अपने जीवन में आचरण भी करें।.._ 
... विश्व के अन्य देशों के बालकों को अपना 'पत्र-मित्र' (ए७॥ उ्ध्वा65) बनाने के 
... लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। इस स्व॒तन्त्र विचार विनिमय से उनमें 
.._ अत्तर्राष्ट्रीवा की सच्ची भावना पैदा होगी। इसके लिए एक बुद्धिमान शिक्षक 
.... विभिन्‍त दैनिक क्रियाओं का उपयोग करेगा, जिनमें यू० एन० ओ० और उसकी 
... विभिन्‍न शाखा समितियों का संचालन एवं संगठन शामिल होगा । शिक्षक को चाहिए... 
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अन्तर्राष्ट्रीय सदृभाव के लिए शिक्षा... 8 


































_ कि स्कूल में विभिन्‍त सह-पाठ्यक्रम क्रियाओं ( (0० -पाततंत्याका 2%ाएंए०&ो) का इस 
: उद्देश्य की पूति के लिए संगठन करे । अन्य बातों के अलावा ऐसी क्रियाओं में शान्ति 
के इन व्यक्तियों का स्कूलों में जन्म-दिवस मनाना, उनकी जीवन कक्षाओं एवं संस्कृति 
और शात्ति के 'प्रोत्साहन के लिए उन्होंने जो कार्य किये हैं उन्हें नाटक के रूप में 
खेलना, और सभी देशों और राष्ट्रों के महान स्त्री पुरुषों के जन्म दिवस मनाना तथा 
.... अन्य अन्तर्राष्ट्रीय दिन जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, बाल दिवस, इत्यादि मनाना _ 
.. शामिल हैं। श्री सैयदन ने ठीक ही इस सम्बन्ध में शिक्षक की महत्त्वपुर्ण भूमिका पर 
बल दिया है | उसे चाहिए कि विद्या्थियों को स्पष्टतः एवं सजीव रूप से यह समझभावे 
कि एक शिक्षित एवं शान्ति पूर्ण जनतन्त्र के सफल रूप से कार्य करने की पहली शर्ते 
यह है कि लोगों को अपने आप सोचने की शिक्षा दी जावे और उन्हें यह अनुभव 
कराया जाय कि सत्य का प्रेम जीवन की अन्य बातों से बढ़कर है, चाहे यह अन्य 
प्रेम अपने राष्ट्र के प्रति हो या जाति, देश, या समाज या किसी अन्य बात 
के प्रति । 
..._ (5) शिक्षक की एक प्रमुख स्थिति है और अस्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास 
करने के लिए शौक्षिक अवसरों का उपयोग करने के लिए जो ठोस कदम उठाया 
 जायगा उसका नेता है। इस हेतु शिक्षकों को व्यवस्थित रूप से प्रशिक्षित करना होगा 
और उनका मानसिक स्तर ऊँचा उठाना होगा । उनकी प्रशिक्षा का क्रम शिक्षा दर्शन 
से सम्बन्धित करना आवश्यक है । उसे चाहिए कि वह विद्यारथियों के मस्तिष्क पर 
सिद्धान्तों और मतों का बोफ न डाले । उसे प्रचार एवं पक्षपांत नहीं करता चाहिए 
बल्कि निष्पक्ष रूप से तथ्यों की व्याख्या करनी चाहिए । मम 
यूनेस्को और अन्तर्राष्ट्रीय हृष्डिकोण पेदा करने में उसका भाग 
.. विश्व के राष्ट्रों में यह चेतना दिनोंदिन बढ़ती जा रही है कि युद्ध और... 
अन्तर्राष्ट्रीय तनाव मानवीय सभ्यता और जीवन में जो भी अच्छी बात है उस सबके... 
लिए विनाशकारी है । इसी चेतना के कारण यूनेस्को का संगठन हुआ है । यह महान. 
.. संगठन विश्व के तीव दर्जत से अधिक देशों के वैज्ञानिकों, कलाकारों, विचारकों, 
. शिक्षा-शास्त्रियों एवं संस्कृति के ज्ञाताओं के सम्मिलित प्रयासों एवं सूमबूक का परि-. 
 णाम था। इन महान व्यक्तियों ने इस महान सत्य का अनुभव किया कि, शान्ति... 
|... एवं अन्तर्राष्ट्रीय सदभावना केवल राजनैतिक और आर्थिक संधियों और योजनाओं 
के आधार पर ही नहीं बवाईं जा सकती । युद्धकी रोक-थाम और शान्ति की स्थापन्न... 
.... जितनी एक राजनैतिक समस्या है उतनी ही एक मनोवैज्ञानिक समस्या भी और 
..._ इसलिए यह आवश्यक है कि राजनैतिक एवं आशिक सुरक्षा के लिए जो राजनैतिक... 
.._ एवं आथिक संगठन बनाये जा रहे हैं उनके लिए एक शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञा-...._ 
.. निक भूमिका तैयार की जाय ।* इन व्यक्तियों का विश्वास था कि केवल संयुक्त माच-... 
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352. 65... क्‍ शिक्षा दर्शन तथा आवनिक प्रवत्तियाँ 


..._वीय प्रयास ही कला, साहित्य, विज्ञान और संस्क्ृति की प्रगति के लिए, जो कि सभी 
.. सभ्य राष्ट्रों की महान विरासतें हैं, उचित वातावरण पदा कर सकता है । द 


युनेस्की के उह श्य 


संयुक्त राष्ट्रीय शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन के प्रमुख उद्दं श्य 
उसकी भूमिका में बतलाए गये हैं । इसमें कहा गया है कि “चू कि लड़ाइयों का जन्म _ 


मनुष्यों के मस्तिष्कों में होता है, इसलिए मनुष्यों के मस्तिष्कों में ही शान्ति की 


- दीवारें बनाती चाहिए "४ संस्कृति का व्यापक विस्तार एवं न्याय और शांति... 
... के लिए मानवता को शिक्षित करता मनुष्य की प्रतिष्ठा रखने के लिए अनिवार्य है. 
.. और यह ऐसे पुनीत कतेव्य हैं जिन्हें सभी राष्ट्रों को पारस्परिक सहायता की भावना... 

. रखते हुए पूर्ण करना चाहिए” केवल सरकारों की राजनैतिक एवं आशिक संधियों 
पर आधारित शान्ति वह शान्ति न होगी जो कि विश्व के लोगों का एकमत, स्थाई... 
एवं वास्तविक समर्थन प्राप्त कर सके । अतः यह आवश्यक है कि सफल होने के लिए 

... मानवता को बौद्धिक और नैतिक एकता की शान्ति का आधार बनाया जाय । है 
के यूनेस्को विश्वांस करती है कि अन्तर्राष्ट्रीय सदभावना और शान्ति का विचार 
. अधर में ही नहीं लटका रह सकता वरव्‌ इन गुणों को मनुष्यों के मस्तिष्कों में स्था- 
पित करना चाहिए । विश्व के लोगों को एक ऐसा मनोवैज्ञानिक एवं मानसिक अनु- 
शासन अपने में पैदा करना चाहिए कि वे लड़ाइयों से धत्रणा करने लगें और जीवन में... 
अन्तर्राष्ट्रीय सदभावना एवं सहयोग की आवश्यकता एवं महत्त्व को अनुभव करने 
... लगें। जिन लोगों में गलत मत-मतान्तर भरे हुए हैं वे इस सिद्धान्त की उपयोगिता 
.... को नहीं समझ सकेंगे। यहाँ तक कि अच्तर्राष्ट्रीय संगठन ही, जैसे कि यू० एन० 
. ओ० जो विश्व में शान्ति और एकता की स्थापना के लिए निरन्तर प्रयत्त करते 








.. रहते हैं वे भी असफल हो जायेंगे यदि लोगों ने इन गुणों में वास्तविक विश्वास न. 


.... रखा। यूनेस्को यू० एन० ओ० की सफलता के लिए उचित वातावरण का निर्माण 
.... करेगी। डा० राधाकृष्णन ने सही बतलाया है कि “शिक्षा वास्तव में एक राष्ट्र की... 
.... वस्तु नहीं है। विभिन्‍न देश एक सामान्य सांस्कृतिक गणराज्य के प्रान्त हैं'''** जी 
.....  रसायनशास्त्र, यहूदी भौतिक शास्त्र आदि जैसे कोई विषय नहीं होते । वास्तव में... 
... .. संस्कृति अन्तर्राष्ट्रीय होती है । यह बहुत उत्साहवर्धक बात है कि यूनेस्को ने विश्व 
...... के विभिन्‍न लोगों पर अपना प्रभाव दिखाना प्रारम्भ कर दिया है। विश्व के लोग... 
..॑. हंढ़ता के साथ इस विचार को अपनते जा रहे हैं कि शिक्षा एवं संस्कृति अन्तर्राष्ट्रीय... 
........ सदभावना विकसित करने की बहुत उपयोगी एजेंसियाँ हो सकती हैं। 
....॑._ यूनेस्‍्को का कार्यक्रम द 


() अन्तर्राष्ट्रीय सइभावना विकसित करने के लिए स्कूलों को तिम्व केढ्ाारा.. 





$ हे 


में प्रयोगात्मक क्रियाएँ । 





..... प्रोत्साहित किया जायगा :--शिक्षा जगत के नेताओं में अनुसंघान कर्त्ताओं एवं प्रशा- 
....  सक्रों के मव्य अविकाधिक सम्पके, पाठ्यक्रय में सुधार, पादूय-पुस्तकों का संशोधन 
_.... और शिक्षकों के ट्रेनिंग स्कुलों 








क्‍ . (2) प्रकाशनों, रेडियो, फिल्मों एवं टैलीविजन-कार्यक्रमों द्वारा सामान्य जनता -._ 
के लिए सूचना का अधिक व्यापक और उत्तम आदान-अदान किया जायेगा । साहि- 
त्यिक कृतिओं के अनुवाद किये जायेंगे, यात्रा-प्रदर्शिनियाँ, कला और संगीत के क्षेत्र : बे 
संगठित की जायेंगी, पुस्तकालयों एवं अजायबघरों का विस्तार किया जायगा तथा 
_ब्ौढ़ शिक्षा-संगठनों का समर्थन प्राप्त किया जायेगा । हक 
....._ (3) यूनेस्को राष्ट्रीय संगठनों की सहायता करेगी जिससे कि उनमें आवश्यक 
समन्वय और सहयोग प्राप्त किया जा सके ।' द का मो 
उक्त कार्यक्रम को सफल एवं प्रभावशील बनाने के लिए विश्व के विभिव्त.. 
राष्टों का एच्छिक सहयोग अनिवार्य होगा और यह एच्छिक सहयोग स्वयं इस बात हि क्‍ 
पर निर्भर होगा कि यूनेस्को विभिन्‍न राष्ट्रों के हितों का समान रूप से ध्यान रखती. 
है या नहीं । विश्व के शैक्षिक और सांस्कृतिक पुनर्वास का तात्कालिक उहूं श्य एवं द 
अन्तर्राष्टीय सदभावना एवं सहयोग की भावना का विकास करने का अन्तिम उद्ृ श्य 
दोनों ही के असफल हो जाने की आशंका है यदि विश्व के विभिन्‍न राष्ट्रों में इस 
स्फूर्ति का जन्म न हुआ कि उनमें से प्रत्येक को इस उद्दं श्य की पूति के सम्बन्ध में 
जिस पर न केवल विश्व की प्रगति वरन्‌ उसका अस्तित्व भी निर्भर है, बराबर-बरा- 
बर योग देना है। हम सभी को चाहिए कि इस महान्‌ उद्द श्य की पूर्ति के लिए 


... हढ़ता एवं ईमानदारी से श्रयल्त करें । 

2 सारांश 

|... अत्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के लिए शिक्षा 

|. शिक्षा का उह्दं श्य केवल व्यक्तिबादी (7ताणं07%&॥97०) नहीं है। शिक्षा का 

|... उद्देश्य व्यक्ति को सामाजिक दृष्टिकोण से कुशल बनाना है। इसमें कोई सब्देह नहीं 
|... है कि राष्ट्रीयता एवं देवा-प्रेस बड़े अच्छे गुण हैं जिवका नवयुवकों में विकास करता 
... चाहिए । लेकिन राष्ट्रीयता का यह विचार संकोण एवं ह ष पुर्ण नहीं होना चाहिए । 
... अत्तर्राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा श पा 
. कु व ज्ञानिक आविष्कार एवं टेकनोलौजोकल ज्ञान की प्राप्ति ने विश्व को एक. 
|... सृत्र सें बाँध दिया है। शिक्षा का सामाजिक उह्देइय है विद्याथियों में अन्तर्राष्ट्रीय सदू-...ः 


...._ भावना पैदा करना | शिक्षा का यह पुनीत कतेव्य है कि वह विद्यार्थियों में इसबात 
हक .. की चेतना उत्पन्न करे कि वे सब एक-विश्व (06 ए०70) के सदस्य हैं। हमारे... 
.... विद्यार्थियों को यह बतलाये जाने की आवश्यकता है कि हम एकाकी नहीं रह सकते ला 
.... और यदि ऐसा किया तो व्यक्तिगत उन्नति को ही हाति पहुँचेगी। सी, 
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. 854... शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


77003 के है हे द “ हक अच्तर्राष्ठी य तनाव 





युद्ध एवं अन्तर्राष्ट्रीय तनाव राष्ट्रों की प्रगति में बड़े भीषण रोड़े हैं, विशेषतः हा 


आजंकल जबकि विनाशकारी हथियारों का आविष्कार हो गया है । अब शान्ति एवं ्ज 


..युंद्ध एक एवं अपुथकनीय हो गए हैं। यदि इस नए अण्‌ युग' की चुनौती का सामना... 
.. करना है तो यह आवश्यक है कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सदुभावना का... 
विकास करने में शिक्षा अपती उचित भूमिका अदा करे । 


. शिक्षा चुनौती को स्वीकार कर सकती है रा, 
..... हमारे स्कूलों के नवयुवकों और नवयुवतियों को अन्तर्राष्ट्रीय बंधुत्व एवं एकता... 


के आदर्श के लिए शिक्षित किया जाये। इस सम्बन्ध में शिक्षा जो भूमिका अदा कर हा 


.. सकती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है । वास्तव में शिक्षा का कोई अथ नहीं रह जायगा 
.. यदि वह बदलते हुए विव्व की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार निरन्तर 
... समायोजन करने में सहायक न हो । हमारे शिक्षण की यह बड़ी भारो कमो है कि... 
.. हमने अब तक इस आवश्यकता की ओर एक बांछतीयता का समुचित ध्यान नहीं... 
दिया! है । द का 


! . अन्तर्राष्ट्रीय हृष्टिकोण का अर्थ 


(।) अन्तर्राष्ट्रीय हृष्टिकोण से अभिप्राय यह है कि विश्व कभी एकाकी ः ' क्‍ 
([808/०0) नहीं रहा । वर्तमान युग की सक्यता अनेक राष्ट्रों के सहयोग का रा जा 


.. परिणाम है। 


(2) वैज्ञानिक आविष्कारों एवं टक्‍्नोलौजीकल प्रकृति का अधिकतम लाभ _ हा 





उठाने के लिए विश्व के विभिन्न राज्यों को परस्पर सक्रिय रूप से सहयोग करता... 


पा चाहिए । विश्व के विभिन्न देशों में इस हेतु जो उपलब्ध ज्ञान है उस सबको मानवता... 


2 मा .. के सामुहिक कल्याण के लिए इकट्ठा कर लेना चाहिए। द हा 
2 ः (3) शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो इस बात का ज्ञान और अनुभव करावे कि _ 
जा रा - बहुत से देश और बहुत सीस स्कृतियाँ हैं जिनमें से प्रत्येक ने हमारे लिए कुछ न कुछ । : 


किया है। 


(4) उन्हें यह सालूम होना चाहिए कि छोटे देशों का भी उतना ही महत्व है. 


.. जितना कि बड़े देशों का । 

.... आधुनिक विश्व की मनोवेज्ञानिक एवं भौतिक आवश्यकताएँ । 

हा रा | वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव से लोगों के जीवन में एक कांतिकारी प्रिवतंन 
... आ गया है। अब सारा विश्व बहुत संकुचित हो गया है और जो कोई बात किसी 









...... ते आज़ एक मान्य वास्तविकता का रूप ब धारण कर लिया है। अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण... 
..... या संद्भावना की समस्या विशेष कर भारत के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बद गई है। जब... 








नहीं रह सकते । विश्व की पारस्परिक निर्भरता... 





.._ अस्तर्राष्ट्रीय सदुभाव के लिए शिक्षा. .. 355. 


०४ + हि 4488 रे 


सकते हैं और न कोई कार्य हो कर सकते हैं। शिक्षा का यह कतंव्य है कि वह. 
.. अन्तर्राष्ट्रीय सदभावना के लिए कार्य करे । शिक्षा के अन्तर्गत प्रेस, प्लेटफार्म, पुस्तकें, 
.. रेडियो, थ्येटर, सिनेसा, धामिक सेवाएँ इत्यादि शामिल हैं। 
 अच्तरष्टरीय सदभावता की एक प्रभावशील एजेंसी के रूप में शिक्षा 
() आलोचनात्मक एवं स्वतन्त्र सोच विचार को प्रोत्साहन देता, विवेकय॒क्त 
.._ एवं सही-सही विचार करने की शक्ति को बढ़ाता । हक 
द (2) विद्यार्थियों को निष्पक्ष रूप से काम करने योग्य बनाना, न तो वे अपनी 
. शक्ति का अधिक अनुमान लगायें और न वे अपनी दुर्बंलताओं को कम समर । 
...__ (3) बड़प्पन अथवा तुच्छपन दोनों ही भावनाओं से उनको अलग रखना । 
(4) विभिन्न देशों सें बढ़ती हुई पारस्परिक निर्भरता का उन्हें ज्ञान कराना । 
(5) उन्हें अपने व्यक्तित्व का पूर्ण सीमा तक विकास करते योग्य बनाना । 
ये सब सिद्धान्त तभी प्रभाव पूर्ण बनाए जा सकते हैं जबकि स्कूलों को पाठ्य- 
।..._ क्रम सम्बन्धी क्रियाओं में उनका आचरण कराया जाय । बालकों के लिए ऐसे अवसर 
+.. जुटाए जायें कि वे वाध्तबिक जोवन-परिस्थितियों में उनका महत्व अनुभव करे । 
.. पाठ्यक्रम एवं अन्तर्शाष्टोय इृष्टिकोण द 
...... अस्तर्राष्ट्रीय हष्टिकोण को प्रोत्साहन देने के. लिए यह आवश्यक है कि 
.. विद्यार्थियों को सही प्रकार की जानकारी दी जाय । जो तथ्य बताए जायें वे सत्य 
. होने चाहिए और उन्हें इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए कि विभिन्न देशों के लोगों 
५... के प्रति उपेक्षा या त्रणा की भावना पेदा न हों। अविध्वसनीय तथ्यों को शिक्षा देते 
... समय प्रयोग नहीं करता चाहिए। विभिन्न देशों का चित्रण करते समय उन देशों में. 
..._ रहने वाले लोगों के रहन-सहन के ढंगों, रीतिरिवाजों और विशेष कर प्रवृत्तियों को _ 
.. पर्थाप्त बल देना चाहिए॥ |. | 
। प्राइमरी कक्षाओं के शिक्षक को चाहिए कि वह बालकों को दूसरे देशों के _ 
... लोगों के बारे में जानने को प्रोत्साहित करे । जूनियर कक्षाओं में अन्तर्राष्ट्रीय हष्टि- 
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हा हा . का ज्ञान प्राप्त करने को प्रमुख स्थात देना चाहिए। 
5... पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों द्वारा अन्तर्राष्दीय दृष्टिकोण का विकास 








































..._ कोण के बारे में सामान्य घाराएँ विकसित की जा सकती हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिकों एवं . .. < 
.. धर्म सुधारकों की कथायें, जिन्होंने विश्व की उन्नति और समृद्धि में महान योग दिया... ह 
.... है, बालकों को पढ़ाई जा सकती हैं | हायर सेकिन्डरी कक्षाओं में विश्व की घटनाओं ः ' 


साहित्य--साहित्य मानवीय भावना पर, जो कि सस्पुर्ण मनुष्य जाति सें गा 


| हि ! _ओतप्रोत है, बल देता है। सच्चा साहित्य एवं समाज की शिक्षा का दिग्द्शन कराता... 
. है। कला विश्व के विभिन्न देशों के व्यक्तियों की रचनात्मक इच्छाओं को प्रकक... 










. मिलन एवं विचार विनिमय को सहायता मिलेगी 











करती है। विभिन्न आधुनिक भाषाओं की शिक्षा देने से विश्व के लोगों में शान्तिमय 









































|. 356... शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 





इतिहास--वशिक्षण का क्षेत्र संकुचित नहीं होना चाहिए। मेरा देश चाहे... 
.. सही या गलत' की प्रवृत्ति हानिप्रद प्रभाव उत्पन्न करती है। देश प्रेम को सीमित .. 
... रखना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो कि विद्यार्थियों में सर्वहितकारी हष्टिकोण .. 
... उत्पन्न करे। इतिहास का शिक्षण ऐसा हो कि लोगों के विचारों एवं आवेशों को नया .. 
... और लाभप्रद सोड़ मिले । इसके लिएं-- हु रा 


(।) इतिहास के राजनेतिक एवं सामाजिक पहलुओं पर अत्यधिक बल नहीं | 


(3) विभिन्न देशों की एक दूसरे पर निर्भरता का अवुभव करावे । 
(4) उन्हें युगों से ऋमशः प्रगति करने वाली सभ्यता का हाल बतलादे । 
(5) पाद्य-पुस्तकों को अन्तर्राष्दीय हृष्टिकोण का विकास करने के उह्ँ श्य 


में संशोधित किया जाय । 


(6) समकालीन घटनाओं के अध्ययन को प्रोत्साहन देना चाहिए । 


(7) विद्याथियों को विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यों का जो कि 
विभिन्‍न देशों में सदृभाव का विकास करने को चेष्टा कर रही हैं, ज्ञान कराना. । 
चाहिए । 


का देता चाहिए वरन्‌ उसके सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलू पर अधिक बल देना 

चाहिए । द क्‍ हे 
...._ (2) वह लोगों के जीवन पर टैकनोलौजिकल एवं वैज्ञानिक ठक्नीक का प्रभाव. 
_ दरशावे । ह 


"कप 


भगोल- भूगोल का शिक्षण अर्थेपूर्ण होना चाहिये और उसमें यह दरशाया 


॥५ 


गया हो कि भौगोलिक दिशायें जीवन के अन्य क्षेत्रों को किस प्रकार प्रभावित करती 





[| सभ्यता की प्रगति में कितना योग दिया है। 





 हैं। विश्व के विभिन्न देशों में अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए पारस्परिक 
... निर्भरता पाई जाती है। विश्व के सभी लोगों को लगभग समात समस्याएँ झेलनी पड़ _ 
...... रहो हैं और वे लगभग समात रूप से उनका ससाधान करने की चेष्टा करते हैं। 
...... भूगोल के शिक्षण में क्षेत्रीय भूगोल पढ़ाने सें अधिक बल देना चाहिए । भूगोल की ._ 
...... नई विचार धारा के अनुसार भूगोल मनुष्य हारा अपता भौगोलिक वातावरण से रा 
०० रा रा सामजस्थ करने की चेष्टा का अध्ययन है ई../“ः ० 
जल नागरिक शास्त्र- विद्यायियों को क्रमशः विश्व नागरिकता का विचार- "| 
2, 5० ज्ं प्रदान करना चाहिए । अन्तर्राष्ट्रीय हृष्टिकोण उत्पन्न करने के उह्द श्य से वागरिक शास्त्र. 
रा .... का शिक्षण विद्याथियों को समायोजन का भहत्व सिखलामेगा और उन्हें मानवीय 
........_  सम्बन्धों की जटिलता को उचित छप से समझने की योग्यता प्रदान करेगा । नागरिक 
.... शास्त्र का अध्ययन प्रत्यक्ष एवं औपचारिक न होकर ठोस क्‍ 
..... चाहिए। का 2 
..... विज्ञान--विद्याथिथों को यह अनुभव कराना चाहिए कि वैज्ञानिक अनुसंधानों 
हमारे स्कूलों में हमें विद्याथियों को ._ 


।+ आम जिस कक 


एवं अनौपचारिक होना _ 





धर्म और शिक्षा... “कल 389. 


की लिए तथा जीवन को अधिक समृद्धशाली तथा पूर्ण बनाने के लिए जिसे विज्ञान तथा 
शिक्षा ने मनुष्यों की सुविधाजनक पहुँच तक ला दिया है, अधिक आवश्यक समझी 


. गई है। 


धम क्या है ? 


धर्म को अपनी शिक्षा की योजना में शामिल करने से लाभ प्राप्त करना इस 
.. बात पर निर्भर होगा कि हम धर्म से क्या अर्थ समभते हैं और उससे हमें क्या महत्व- 
. पूर्ण बातें प्राप्त होती हैं। अलग-अलग व्यक्तियों ने अलग-अलग तरीके से धर्म की. 
_ व्याख्या की है । धर्म में यह प्रकृति है कि मनुष्यों को महान आत्मा (अर्थात्‌ ईश्वर) 

. की आस्था में विश्वास करना पड़ता है जो पूर्णतया सत्य तथा वास्तविक है, इसीलिए 












यह तथ्यपूर्ण है। साधारण मनुष्य उस महान आत्मा को अपने जीवन में नहीं मान... 


. सकता इसलिए उससे उस महान आत्मा के बारे में पूर्णतया विकास करने को कहा जाता 





है ।' यह एक सैद्धान्तिक तरीका है जिसमें कुछ आवश्यक प्रतीक सम्बन्धी सिद्धान्त होते... 


_ हैं। इस हृष्टि से धाभिक व्यक्ति वह होता है जो पूर्ण विश्वास के साथ चाहे जैसे भी 





क्‍ हो अपने जीवन की स्थितियों के अनुसार होता है और उनमें कुछ सुधार करना चाहता... 


हो ।* यह भी सम्भव है कि वह आदमी जिसको धार्मिक कहते हैं उसका व्यवहार 
. विशेष हो चाहे वह सविधिक धर्म शिक्षा में कमजोर हो या धाभिक शिक्षा के तथा 
- _ सिद्धान्तों के सम्बन्ध में विरोधी भावनाएँ रखता हो ४ हि 







कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं जो धर्म को अनन्त तथा अपार भावना से सम्बन्धित... 
करते हैं। ऐसे आदमी ईश्वर को वैयक्तिक तथा सर्वत्र विद्यमान मानते हैं । वही सारे. जा 
.. विश्व का सृजन करता है और मानव जीवन को बनाने तथा प्रभावित करने के स्वधा..... 
.. समर्थ हैं, वे अपने विचारों के द्वारा उस ईश्वर के साथ सम्बन्ध बनाने का प्रयत्त करते... 


.. हैं, विश्वास करते हैं कि धामिक विचारधाराएँ एवं अनुभव एक समान तथा आनन्दित _ 







. करने वाली होती हैं। यह अनुभव नैतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य को योग्य... 
. तथा उच्चतिशील बनाते हैं । यह धर्म का आध्यात्मिक अर्थ है। यह स्पष्ट है कि घर्म.... 
. का ऐसा अध्ययन न तो पाठ्यक्रम की दृष्टि से ही कम नहीं किया जा सकता और न. 
.. इसे आध्यात्मिक पुस्तकों के द्वारा पढ़ाया ही जा सकता है। यह सही कहा गया है. हा 
.. यदि किसी प्रकार की धामिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में स्थात दिया जाय तो यह... 
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390. .. शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक त्वृत्तियाँ 
. उसी प्रकार प्रभाव॑पूर्ण योजना के साथ पढ़ाना चाहिए जिस प्रकार कोई अन्य अध्यापित 
विषय पढ़ाया जाता है ।* 


दूसरा वर्ग उन मनुष्यों का है जो धर्म की सामाजिक व्याख्या देते हैं । वे यह 


. कहते हैं कि धर्म मनुष्य के लिए सामाजिक संयोग तथा सांस्कृतिक स्वतन्त्रता प्रदान 
करता है। “व्यक्ति का ईश्वर के प्रति सम्बन्ध उसके सामाजिक समूह के सम्बन्ध से 


व्यक्त होता है। सामाजिक बन्धन जो संसार के सभी व्यक्तियों को एक श्व खला में 


.. बाँधते हैं भिन्‍न-भिन्‍न मतों के संकुचित विचारों, आदर्श रीति-रिवाज तथा राष्ट्रीयता 
. को ऊँचा करते हैं तथा बढ़ाते हैं । धर्म हमें यह सिखाता है कि सारे मानव समाज को 
. भाई की तरह समझें । इससे धर्म की विश्व व्यापकता को विशेष प्रोत्साहन मिलता 

है जहाँ सभी धर्मों के तात्विक सिद्धान्त मानव समाज को सहयोग के साथ मिल कर 


.. रहने को प्रेरित करते हैं। उनमें जीवित रहो तथा जिन्दा रहने दो की भावना भर 
.. जाती है। वे कहते हैं कि सभी धर्मों के अन्दर पाये जाने वाले समान लक्षणों को 

.. बढ़ावा देना चाहिए और विश्वव्यापी धामिक विचारों को जो ईश्वर के प्रति निर्भरता 
.. को बल देते हैं अधिक जोर देकर बढ़ाना चाहिए 


संदाचार तथा धस 


दूसरा बर्ग मनुष्यों का और है जो धर्म का वास्तविक तथा व्यावहारिक अर्थ. 

लगाते हैं, जो न तो सैद्धान्तिक है और न कंद्ररवादी ही है । वे धर्म की नैतिक व्याख्या... 
.... करते हैं। उनके अनुसार धरे तथा सदाचार अभिन्‍न तथा एक हैं। सदाचार ही धर्म. 
..... का वास्तविक तत्व है। धामिक विश्वास के द्वारा ही नैतिक मह॒त्व बढ़ता है । यह... 
..... विश्वास किया जाता है समाज में पाया जाने वाले सही तथा गलत, उचित तथा जनु- 
... चित के स्तर का साधन धर्म ही है जो उसी पर आधारित मानी हुई विचारधाराओं | 
मा । रा “पर चलता है। दूसरे शब्दों में सदाचार धामिक तथा नेतिक विकास पक्‍की बनियाद । 
।.. पर खड़ा हैजो राष्ट्र के निवासियों के व्यक्तिगत धामिक रुखों पर निर्भर अर्थात... 

.. मनुष्य तथा ईश्वर के नैतिक सम्बन्धी विचारों पर जाघारित है ।? प्रसिद्ध समाज 


+ ऑल लनननीनियितनननन«स्सना- 
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घर्म और शिक्षा... कई 


शास्त्री वेन्‍्जोनित किड ने कहा है कि धर्म नैतिकता, शक्ति तथा प्रभावोत्पादक गुण _ 
प्रदान करता है। वरटेन्ड रसल ने भी यह स्वीकार किया है कि धर्म सामाजिक कतेंव्य 
की भावना पेंदा करने का साधन है ।! हम 

धर्म मनुष्यों में जीवन का उचित दृष्टिकोण बनाने में सहायक होता है जिसके 







द्वारा उनमें सद।चार के गुण आ जाते हैं । यह मनुष्य में मानवीय विचार तथा क़ियाओं 


को बढ़ावा देता है जिसके द्वारा वे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं।. 





ईश्वर का भय मनुष्यों में बुरी प्रवृत्तियों से दूर रहने की आदत डालता है। यह मनुष्य द 


में बुरे कामों के प्रति संघर्ष की भावना पैदा करता है । आत्मा का रुख बदल जाता है 
तथा मनुष्य की आत्मा ईश्वर के प्रत्यक्षीकरण तथा आनन्द की भावना से भर जाती 
है । शिक्षा शास्त्री ऐसा बताते हैं कि धामिक शिक्षण सदाचार की शिक्षा का आधार 
है । जब स्कूल के बालकों की संख्या विरुद्ध प्रकृति की होती है और उनके रचनात्मक 
गुणों में अन्तर होता है तब इस धार्मिक शिक्षण विधि के नये मार्ग से चरित्र पर: 


. परिवतेन करने के लिए प्रभावित किया जा सकता है। यह धामिक शिक्षा इन समु- 





. द्वायों में एकता तथा पारस्परिक ग्रहण करने की भावना पैदा करती है, जिसे बालकों 
की नेतिक तथा मानसिक स्वास्थ्य का आधार माना जाता है ।* 

क्‍ परन्तु इस विचार का दूसरे लोग विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि सदाचारी 
.. होने के लिए कट्टर धर्मावलम्बी होना आवश्यक नहीं हैं। विस्तृत अर्थ में धर्म का अर्थ... 
उदार शिक्षा से है, जिससे मनुष्यों के दृष्टिकोण में वृहदता तथा विस्तृतता आ जाती 
 है। धर्म तथा उसके क्षेत्र को अक्सर बड़ा संकीर्ण बना दिया जा सकता है परल्तु 


.. नैतिकता तथा सदाचार का क्षेत्र बड़ा विस्तृत हो सकता है जिसमें सामाजिक नागरिक, 
.. राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय कत्तेव्यों का समावेश किया जाय तथा जो व्यक्तित्व के ऐसे... 

... लक्षणों को बढ़ावा दे सके जसे आत्मसम्मान, सदाचार, ईमानदारी, आत्म-निर्भरता 

... तथा सहयोग, जो बहुत सी धा्िक शिक्षा के द्वारा प्राप्त न हो सकते हों । धर्म से... 
.. संकुचित की गई सदाचार की शिक्षा एक वर्ग सम्बन्धी हो सकती है। लेकिन धर्म के... 


.. विस्तृत अर्थ में वह सदाचार का पूरक ही है। सदाचार तथा धरम के इस विस्तृत अथे... 






















.. में दोनों में स्पष्ट अन्तर प्रगट होता है । सदाचार पूर्णतया धामिक बन जाती है तथा... 
. धर्म मनुष्य के चाल-चलन के सिद्धान्तों को बताने वाला हो जाता है ।* धर्म यह हा 
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सिखाता है कि संसार में मनुष्य तथा ईश्वर के बारे में तत्व की सत्य बातें क्‍या हैं और 
यही बातें सदाचार में बतलाई जाती हैं। आम मा अब 

मा विचारशील व्यक्तियों की बढ़ती हुई संख्या का आज यह॒ विचार है कि यदि 
. शिक्षा का उद्दं श्य उच्च स्तर की सभ्यता बनाना तथा कायम रखना तथा बर्बरता से. 
.. इस सभ्यता की बचाये रखना है तो वह धर्म पर आधारित होनी चाहिए ।* 


रा. _ धर्म मनुष्यों के सामने उचित तथा वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है और वे 
.... इसके द्वारा अपना जीवन सुखमय तथा गौरव के साथ बिताना सीखते हैं। धर्म के. 5 
... बिना बबंरता का नियम ([4छ ० 286) समाज में कार्यान्वित होता है तथा 
..._ विश्वास के स्थान पर जीवन के नियन्त्रण में शक्ति को अपनाया जाता है। हकक्‍स ने 
.. कहा है कि धर्म और शिक्षा के अभाव में जीवन अल्प, जंगली तथा बबर हो जाता _ 
.. है। जब व्यवहार की स्थापना में नैतिकता के नियमों के बजाय केवल धर्म के 
 आत्मसम्बन्धी महत्त्व का सहारा लिया जांता है तो संसार ऐसा बन जाता है जिसमें. 
शक्ति ही उचित मानी जाती है।... जला 
5 इटली के शिक्षा शास्त्री तथा दाशंनिक ने ठीक ही कहा है कि राष्ट्रीय संस्कृतियों 
की ओर कभी भी उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना मानसिक आवश्यकताओं पर 
: दिया गया है। ऐसी आवश्यकताएँ जो केवल सुन्दर तथा मानसिक ही नहीं बल्कि... 
: नैतिक तथा धार्मिक विषयक हैं । एक स्कूल का बिना नैतिक तथा धार्मिक विषयों के. 
दाना गजता है 0 हब तक 
धर्म से हमें यह नहीं समभना चाहिये कि वह केवल एक सिद्धान्तों का समूह 
तथा धामिक विश्वासों का समृह है । यह तो एक ऐसा विश्वास है जो यह बताता है 
कि जीवन में भलाई, प्रेम, सुन्दरता तथा सत्य ही अधिक महत्वपूर्ण है । समाज के... 
तथा व्यक्ति के जीवन में इन विश्वासों को जगाने तथा पैदा करने में हमें एक शक्ति 
मदद करती है; हमारा संरक्षण करती . है; एक ऐसी शवित जिसके उद्दंश्य को पूरा... 
करने में हम मदद करते हैं क्योंकि हम अपनी शारीरिक मानसिक तथा आध्यात्मिक 


शक्तियों को भलाई, सुन्दरता और सत्य को अपने तथा दूसरों के जीवन में लाने के... 
लिए प्रयोग करते है। 7० मय 
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धर्म और शिक्षा... ,३% “ऋ 305 


धम तथा शिक्षा 


... धर्म तथा शिक्षा एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। एक वास्तविक शिक्षा श्रणाली 
.. मनुष्यों में उन विशेषताओं को भरना चाहती है जिसे संसार के सभी धर्मों के दाशनिक 
. विचार तथा भावना चाहते हैं 


“धर्म तथा शिक्षा आपस में स्वाभाविक रूप से सम्बन्धित तथा एक हैं। दोनों 
. मनुष्य का शारीरिक ध्यान साथ-साथ ही आध्यात्मिक तथा भौतिक ध्यान भी रखते 


.. हैं। दोनों ही मनुष्य को उसके वातावरण के सम्बन्ध से- मुक्त न करके गुलामी से 


_ भुक्त करना चाहते हैं। दोनों ही उसकी उच्च लालसाओं को बढ़ाना चाहते हैं ।/! 
शिक्षा का उहं श्य उनके दृष्टिकोण में निष्पक्षता तथा स्वतन्त्रता प्रदान करना है। यह 
मनुष्यों में वास्तविक मह॒त्व तथा विशेषता पेंदा करके उनके व्यक्तिगत जीवन के ढंग 


: तथा व्यवहार को प्रभावित करती है । अब ये विशेषताएँ धर्म के द्वारा भी प्रदान की 


. जाती हैं । धर्म के द्वारा विशेषताओं के विकसित न कराने से मनुष्य का आचार व्यव- 
. ह्वार नैतिक दृष्टि से दूषित तथा घातक हो जाता है । धर्म हमें सहनशीलता, समानता 
और मानवता सिखाता है । एक बुद्धिमान अध्यापक प्रजातन्त्रीय आदर्शों में धामिक 
: प्रेम की भावना पैदा कर सकता है। वह मनुष्यों में योग्य के प्रति सम्मान, तथा मानव 
हे जाति की महानता, मनुष्य की शक्तियों में महान असाधारण विश्वास, दूसरों की सेवा द 

करते समय मनुष्यों में हृढ़ विश्वास का प्रतिपादन कर सकता है। सच्चे धर्म की 


भावना का कार्य शिक्षा के दर्शन में वृद्धि करना है जिसे प्राप्त करने के लिए ही 


.... सबको समान अवसर प्रदान करता है, धामिक भावना पर ही आधारित है। हमारे 


शिक्षा केन्द्रों में बालकों में यह भावना व्यक्त की जानी चाहिए कि स्वतन्त्रता तथा 


.. प्रजातन्त्रवाद, उस हद तक कि जिसमें हम अपने कार्यों को समाज की सामान्य भलाई 


हु के लिए रोकें तथा अपने कर्तव्यों का पालन करें जिससे कि हम अपने अधिकारों की ._ रा 
... माँग कर सकें; किस प्रकार हम पर आधारित रह सकता है | आाजांदी का ध्येय अपने. 
.. नागरिकों में व्यवहारिक निर्णय की कुशलता तथा आदत डालना है, जिससे वेसब. 


.. योग्य बन सकें कि वे अपना निर्णय दे सकें कि व्यक्तिगत विकास के लिए तथा सामा- 





.._जिक विकास के लिए उन्हें क्या-क्या करता चाहिए। समानता का ध्येय यह हैंकि 
... व्यक्तिगत असमानताओं के प्रति उसके मन सें सम्मान की भावना पैदा हो तथा शी. रा 


५ +रछशाशंजा बात हतप्रतक्राणा काल वर्वापातां बतीह, क0॥ 7600808 
बढ ॥8ए6 $0 60 ज्ञात हुजापापकक 88 0एश 884॥8 श 000898 8(8- ः 
पता 60 06 एापअंत्थ  क्ापे शाक्षाभांद्वं,  छ0 ६९७६ (0 |ग्राश्ाएंएदाश 


० 23 -. गाधा ग्रे 07 ए०गञाए जात कांड शाएातागदाएं 0प्र गिण्राहइएशए 


[708 5. 0, ; 7तंप०४४०ा 70 07000ण8४० ७४०70, 9. 95.] ह 





रे द हे (0 7॥, ॥0 छ्वॉकि९6 [58 #07727ा था तृष्ठल॑शा ग्रह इष्फाकशाणारई मा 





















394... शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 
. समाज के कार्यों तथा विचारों के बनाने तथा प्रोत्साहन में उनको क्‍या महत्त्व देना 
- चाहिए । द का 
है दूसरी श्यु खला धर्म और शिक्षा में मनुष्य की संस्कृति के द्वारा जोड़ी जाती... 
. हैजो घर्म के आन्तरिक लक्ष्य को निर्धारित करती है और उसका प्रभाव मनुष्यों के. 
जीवन पर पड़ता है.। संस्कृति का भी हमारे अध्ययन की पराठ्य-सामग्री में स्थान 
होना चाहिए 
हे बिना नेतिक तथा धामिक पाठ्य-सामग्री के स्कूल व्यर्थ समझा जाता है। 
इसलिए धर्म का पाठ्यक्रम में विशेष तथा मुख्य स्थान होना चाहिए । आज के जटिल 
.. संसार में प्रकृतिवाद तथा प्रयोगवाद जीवन के सदाचार सम्बन्धी महत्व स्थापित नहीं 
.. कर सकते । वे बालकों में जीवन के वास्तविक लक्षणों के प्रति स्थिर रहने की भावना 
उत्पन्त नहीं करते । केवल शिक्षा के लिए मानवीय प्रसार असम्भव है। मानववाद 


ऐसी चीजों पर आधारित होना चाहिए जो उसे सहायता दे तथा सहन कर सके । यदि. 


यह चट्टान पर नहीं बनाया गया है तो स्थिति तथा संतोषजनक परिणाम देने में अस- 
 मर्थ होगा और इसलिए यह अस्वीकार की जायगी ।' यह स्पष्ट है कि शिक्षा के 
महत्वपूर्ण उ्दं श्य तथा काय वे हैं जो प्रकृतिवाद से प्राप्त नहीं होते; बल्कि उपयोगिता 
के आदर्श दर्शन शास्त्र से प्राप्त होते हैं। सत्य शिवज््‌॒ तथा सुन्दरण्‌ ये तीन लक्षण 


ही इस विश्व की आध्यात्मिक रचना के आधोर हैं और मनुष्य इन्हीं तीनों को .. 


प्राप्त करके पूर्ण बन सकता है । इसलिए शिक्षा बालक के कदमों को उस सड़क पर 


रखना सिखाती है जो सत्य, ईमानदार, न्याय-प्रिय तथा भलाई से सम्बन्धित है । अतः 


.._ यह स्पष्ट है कि केवल धर्म ही हमारे लक्ष्य का स्पष्ट दर्शन करा सकता है, इसलिए... 
.. हमारी शिक्षा की विषय सामग्री तथा प्रणाली इसे पाने के लिए उपयुक्त होनी 
... चाहिए । स्कूल का यह वृहत कार्य दोहरा है; एक तो सामाजिक कार्यों को विकसित 

.. करना तथा दूसरा बालकों में जीवित रहने के लिए अच्छे-अच्छे आदर्शों का विकास 


5 ४ करना है।? 
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ला . कि उसकी बुनियाद एक ठोस धामिक जाधार पर खड़ी की जाय । अधिकांश लोगों 





हा लोग अपने निजी स्वार्थों को गौण मनाते हुए सामूहिक हित के लिए त्याग कर सकें। 




































धामिक शिक्षा का उहं श्य 


द (।) शैक्षिक पद्धति नैतिक रूप से तभी प्रभाव पूर्ण हो सकती है और वह 
विद्याथियों के नैतिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए तभी प्रोत्साहन दे सकती है जब 


का विश्वास है कि कोई भी समाज नतिक आधार के बिना जीवित नहीं रह सकता। 
हमारी शिक्षण संस्थाओं का वास्तविक कार्य विद्याथियों को केवल कुछ सैद्धान्तिक ज्ञान... 
एवं सूचना ही प्रदान करना नहीं है, वरत्‌ इसके विपरीत शिक्षा का सतत्‌ उद्देश्य है 
विद्यार्थियों में, जबकि वे अपने जीवन के निर्माण काल से गुजर रहे हों, नैतिक और 
_ आध्यात्मिक गुणों का विकास करना । उचित और अनुचित के आदर्शों का (इध्यात- 
8708), जो कि एक संतुलित और सुखी जीवन व्यतीत करने में सहायक होते हैं, स्रोत 
.  अन्तिमतः धर्म में ही निहित है। यह आदर विद्यार्थियों में निरन्तर कर्म करने की 
. भावना पैदा करते हैं। धर्म “स्वर्ग मिलेगा”, “नके भोगना होगा” इत्यादि का भय, 
लोभ दिखाकर नैतिकता को कायम रखता है । इसके बिना नैतिकता निरुहेश्य बन 
. जाती है और लोग नैतिकता के आदर्शों का उलंघन करने के बहाने ढूँढ़ने लगते हैं। 
.. सच ही कहा गया है कि “धर्म के बिना नैतिकता का कोई मुल्य नहीं है ।”! 


.... (2) आजकल शिक्षा का व्यापक अर्थ लिया जाता है। वह लोगों को ज्ञान- 
. बान और प्रगतिशील, सज्जन एवं भला मनुष्य बताने का एक साधन है। वह उत्तको 
जीवन के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण रखने के लिए प्रेरित करती है, जिससे सब 


धर्म और इसकी शिक्षा से भी ऐसा ही दृष्टिकोण उदय होता है। 


(3) “धामिक शिक्षा का उद्ं श्य' बालकों में एक ऐसी भावना भरना है, जिससे 
वे अपने जीवन की शक्तियों को नैतिक आदर्शों की पूर्ति के लिए प्रयोग करने को कटि-. | 
... बढ़ हो जायें। माने गये आदर्शों को साहसपूर्वक निवाहने में ही धर्म प्रेम की कसौटी... 
.. निहित है ।** “चरित्र के धार्मिक बल में नम्रता और सहिष्णुता के गुण शामिल. 
.. हैं, जो मनुष्य को अपनी त्रुटियों का ज्ञान कराते रहते हैं और इनके सुधार के लिए... 
. साघूहिक विचार और सहकारी कार्य की भावना उत्पन्न करते हैं" (8 
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896. शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक भ्रवृत्तियाँ 


(4) भारत में जनतन्त्रीय शिक्षा की विषय सामग्री का विवेचन करते हुए 
रायवर्न (१५७०४) ने ठीक ही कहा है कि धर्म लोगों के दैनिक जीवन में एक .. 
महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और जनतनत्र के लिए कार्य करने वाले स्कूल को 


इससे बड़ी सहायता मिल सकती है । राँस ने भी युवकों को जीवन के उच्चतर गुणों... 


को (जैसे, सत्यभ्‌ शिवघ्र्‌ सुन्र॒रभ) प्राप्त करने के लिए धाभिक शिक्षा देने का समर्थन 


किया है। “आधुनिक वर्षों में जनतन्त्र को नैतिक एवं राजनैतिक दोनों ही हृष्टियों से. 


. देखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इससे भी बहुत से लोग यह तक कर सकते हैंकि 
 जनतन्त्र और नैतिकता दोनों को ही धामिक आधार प्रदान करना चाहिए ।” देश के 
. नौजवानों को चरित्र का विकास करने और जनतन्‍्त्र के नैतिक सिद्धान्तों के पालन 
करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। “मौलिक रूप से धर्म का दो मुख्य विचारों या. 
. अनुभवों से सम्बन्ध है--प्रथम ईश्वर से मनुष्य. का नाता और दूसरे मनुष्य का अपने 
निवास स्थान (अर्थात्‌ विश्व) से सम्बन्ध । हम राष्ट्र के प्रत्येक नवयुवक को यह 
अनुभव करने में सहायता कर सकते हैं कि उससे पर भी कोई चीज है ।'''**'जब 
स्कूल में उसे ईश्वर के अस्तित्व का ज्ञान करा दिया जाय (ऐसा ईश्वर जो सर्वे 
साधारण की परिभाषा के अनुसार सर्वव्यापी, मंगलमय, प्यायी और स्व-शक्तिमान है... 
तथा मनुष्य को सफलता और असफलता देता रहता है) तो नवयुवक को एक हढ़ 
आधार प्राप्त हो जाता है ।4 हि 
(5) राधाकृष्णन ने अपनी एक पुस्तक शक्व080फाए ०० पाप 


.. म्तप०2ध०7' में लिखा है कि शिक्षा का एक कत्तेव्य हमारी संस्कृति को अमर 
बनाना, आधुनिक आवश्यकताओं के प्रकाश में उसमें संशोधन करता, उच्चकोटि की 


सभ्यता का विकास करना और उसे सामयिक पतनों से बचाना है। उनका मत है 
कि शिक्षा अपने इस कत्तेव्य को तभी पूरा कर सकती है जबकि वह धर्म पर 


... आधारित हो । 
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घर्मंऔरशिक्षा..ः---7््भ्र 


(6) डाक्टर अर्नेस्ट जे चाव (87768 7. (४४४७) कहते हैं कि हमारे 
स्कूलों में धामिक शिक्षा विद्यार्थियों में अनेक गुण विकसित करती है, जैसे वह उन्हें 
अनुष्यता का सम्मान करना सिखलाती है, सामाजिक हित के लिए त्याग करने का 
पाठ पढ़ाती है, कत्तंव्य पालन करने की भावना भरती हैं, उन्हें बतलाती है कि सत्य 
की खोज और आदर्शों की प्राप्ति का मार्ग बड़ा धीमा और न समाप्त होने वाला है 
जीवन के लिए कामचलाऊ दर्शन का विकास करती है, इत्यादि । स्कूल यह पता. 


.. लगा सकते हैं कि शिक्षा के और संस्क्ृति के समन्वय में धर्म का क्या भाग हो सकता 


है। बोवर (809०7) के अनुसार शिक्षा का एक कत्तंव्य स्वार्थों और कार्यों का. 
पुनमू ल्यांकन करना है ताकि उन्हें ईश्वर के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण बनाया जा सके ।? 












(7) धर्म हमारे बच्चों में वस्तुओं को उचित रूप में समभने की शक्ति प्रदान... 


करता है। वह बच्चे के व्यक्तित्व का सर्वांगीय विकास करने में सहायता करती है। 
“जिस शिक्षा से चरित्र पर प्रभाव डालने की आशा रखी जाती है उसे पुस्तकीय ज्ञान. 

अथवा कक्षा-कक्ष वार्तालाप तक सीमित नहीं रहने देना चाहिए। किसी व्यक्ति के 
जीवन की निर्देशनात्मक शक्ति बन सकें, के लिए यह आवश्यक है कि आदर्शों और 
विचारों को कार्य रूप में परिणित करने का अवसर मिले। अतः स्कूल को “सम्पर्णं 
बालक से सम्बन्ध रखना चाहिए और कोई बालक धाभिक शिक्षा के बिना “सम्पूर्ण” 
नहीं बन सकता ।२ क्‍ 
अब सभी देशों में यह अधिकाधिक अनुभव किया जाने लगा है कि घामिक 


... शिक्षा को पाठ्यक्रम और अध्यापन विधियों का एक अनिवार्य और अप्रथकंनीय अंग 
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. माना जाना चाहिए । हाँ लोगों की रायें धार्मिक शिक्षा के रूप के बारे में अलग-अलग. 
 हैं। रूस को छोड़कर, जहाँ धामिक शिक्षा को पसन्द नहीं किया जाता, सभी देशों में, 
यहाँ तक कि पच्छिम के भौतिकवादी देशों में भी आधुनिक प्रवृत्ति धर्म को स्‍कूलों के 
पाठ्यक्रम में शामिल करते की ओर है। द 


संकीर्ण धामिक शिक्षा से हानि की सम्भावना 5 
]) घामिक शिक्षा की विषय सामग्री और उसका रूप व्यापक दृष्टिकोण 


.. लिए हुए हो । न तो वह औपचारिक होनी चाहिए और न वह संस्थागत स्वभाव की 











. उसका प्रयत्न विद्यार्थियों में सब धर्मों की एकता की भावना जगाना और मानवता के 
_ कल्याण की भावना को विकसित करने का होता चाहिए । वह विभिन्‍न सम्प्रदायों के... 
मतभेदों का विवेचन न करे। धामिक शिक्षा देने में विशेष सम्प्रदायों के हष्टिकोण से 
विवेचन करने का लाभ की अपेक्षा नुकसान अधिक हो सकता है। व्यापक एवं उदार. 
. दृष्टिकोण उत्पन्त करने के स्थान में वह संकीर्ण मनोवृत्ति और वर्गीय हितों की वृद्धि. 
करेगी जिससे हमारी राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ जायगी । 


(2) “विशिष्ट सिद्धान्तों की संरचना के रूप में धर्म ने जीवन में धामिक 
गुणों के विकास में प्रायः बाधा पहुँचाई है । एक जाने न जा सकते वाले अद्भुत विश्व... 
के सम्बन्ध में मनुष्य के ध्यान को घसीटने की प्रवृत्ति में मनुष्य की शक्तियों को 
वास्तविक जीवन की स्थितियों को सुधारने के कार्य से अलग हदा दिया है। उसने 
मनुष्य को सहिष्ण बनाने के बजाय असहिष्ण बना दिया है |! हा 

(3) रुढ़िवादी धामिक शिक्षण बालकों के अस्वास्थ्यजवक दृष्टिकोण एवं 


. प्रवृत्तियाँ विकसित कर सकता है । ब्रिजलता ने ठीक ही कहा है कि “संकीर्ण भाव 
. वाला धार्मिक शिक्षण समस्त अच्छी शिक्षा के आदर्शों के विपरीत होगा । नागरिकता 


० 2 । । एकता” सहनशील दृष्टिकोण इत्यादि महान गुण सदैव के लिए संकीर्ण विचार- ह 
... धाराओं द्वारा नष्ट कर दिये जाते हैं और बाद में उनके उत्थान की कोई आशा नहीं ; 
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अरे हिकां ० ० 


..._ रहती ।” ऐसा शिक्षण बालक के भावनात्मक जीवन में संघर्ष पैदा कर देता है जिन्हें 

|... बह अकेला कभी भी नहीं सुलका सकता बल्कि उनमें फैसता ही जायगा। उसका 

. अनिवार्य परिणाम यह होगा कि उसका व्यक्तित्व दोहरा हो जायगा-असम्प्रदाय- 

. वादी मामलों में व्यापक, उदार और सहिष्णु तथा धामिक. मामलों में संकीर्ण अनुदार 

. और असहिष्णु ॥7 द द मजे, 

.... (4) धार्मिक शिक्षण के सम्बन्ध में बड़ी समस्याओं का सामता करना होगा 
जैसे धन की समस्या और सयोग्य अध्यापकों की समसस्‍्या। वर्तमान युग तनावों एवं 
संघर्षों का युग है और बुद्धिमता का यह तकाजा है कि धर्म के मामलों में सकल 

. विचार वितिमय और पारस्परिक सम्मान उत्पन्न करने के प्रयत्त से अधिक आगे न _ 
 जायेँ। वह शिक्षण जो किसी एक धर्म के प्रति आदर या प्रेम उत्पन्न करता हो, 

. स्कूल के बाहर का विषय है । न्‍ 


.. (5) “अपने समय की हानियों और असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 
मनुष्य मात्र का यह कत्तेव्य है कि वह लगातार और थधैयपृर्वक जनतन्त्रीय भावनाओं 
के विकास एवं स्पष्टीकरण के लिए तथा शिक्षा की समस्त व्यवहारिक प्रवृत्तियों के 
सुधार के लिए तब तक प्रयत्न करता रहे जब तक कि वे आदशे स्थिति तक न पहुँच 

. जाया । स्कूलों को चाहिए कि वे इस दिशा में ही पहले प्रयत्त करें और धार्मिक 

.. हृष्टिकोण को लेकर अनुचित प्रवृत्तियों का विकास न होने दें ।72 शा 
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० आम शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 
ऐतिहासिक निरीक्षण - 


यदि हम इतिहास का अध्ययन करें तो हमें पता लगेगा कि धामसिक तथा 

. नैतिक सिद्धान्तों ने हमेशा शैक्षिक उद्देश्यों, पाउथ-सामग्री तथा अध्ययन के नियमों 
. पर अपना प्रभाव डाला है और कभी-कभी तो उन्होंने उनको निर्देशन भी दिया है । 
मनुष्यों के नैतिक तथा शैक्षिक ज्ञान के लिए पश्चिमी देशों में चर्च ही मुख्य कार्य 


. करने वाले रहे हैं। चर्च के द्वारा उन्हें कारण तथा ज्ञान का मार्ग मिला, जिसके 
.. द्वारा मनुष्य शान्तिपृवक तथा सहयोग के साथ जिन्दा रहने की कला सीख सके । 


. इसके द्वारा उनमें एकता की भावना पैदा हुई । वहाँ के ऋषि मुनि निस्वार्थ भाव से * 
 अध्यापन कार्य करते थे। इंगलैण्ड में सुधार के कारण चर्चों को यह जिम्मेदारी 


. मिल गई कि वे व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करें। इस कार्य को उन्होंने वर्षोंतक 


बड़ी लगन तथा रुचि से किया । उन्नीसवीं शताब्दी में शिक्षा के क्षेत्र भें मानसिक 
विकास पर अधिक जोर देने के कारण बजाय बालकों की भावना तथा इच्छा पर 
. जोर देने के, धार्मिक शिक्षा के प्रचार में थोड़ी सी रुकावट पैदा हुई जिसके कारण 
 पाखण्ड तथा प्रपंच की ऐसी लहर पैदा हुई कि शिक्षा में पहली दस वर्षों में काफी 
प्रभाव पड़ा । इस शिक्षा सम्बन्धी मतभेद को दूर करने के लिए तथा धामिक शिक्षा 
को राज्य के पाख्यक्रम में स्थापित करने के लिए 870 के एक्ट में एक कापर-टैस्पल 
क्लोज पास किया गया जिसमें यह कहा गया कि स्कूलों में ऐसी धामिक शिक्षा - 
अवांछुनीय है जो उनके लिए उपयुक्त न हो न 


पिछले कुछ वर्षों में भिन्‍्न-भिन्‍त उपाधि प्राप्त तथा स्थावीय अधिकारियों ने क्‍ है ॥ 


मिलकर धामिक शिक्षा के निर्धारण का साहस किया । 939 में माध्यमिक शिक्षा की. 


सलाहकार कमेटी ने कहा था कि, “स्कूलों में धामिक शिक्षा देने का तथा बाइविल के 


..  उपदेशों को पढ़ाने का विशेष महत्व है और माध्यमिक स्कूलों में लड़कों तथा लड़कियों द 5 
.... को शिक्षा देने में उनका क्या महत्व तथा स्थान होगा, उसके लिए पुनःविचार किये 
....॑._ जाने का यह सुअवसर है ।* अमेरिका का धामिक स्कूल आन्दोलन, माध्यमिक स्कूल _ ः 





रा 4. 76 एम्४फएन प्ष्याणा6 ठटाकप58 जा 6 36 ती 870 [द्वांत ठ0जा खत... 
5... “पा 7ालीशण्फ एक्वाल्टांडशा 0 एथाशं०णपड णिीग्रपाॉबाए ताशापढाए8 ०... 
.. >*.  वाए फ्चमत्पाक्ा वंथाणांप्रक्षाणा 99॥ 56 किडाआओं वा 8000 ज्रगांठा. 











...  ए€5शएछ वाल दांत 


4. (णाष्पीनाए० (0णाजा०6 इधंत धाव्व शगद्चठ 8 4 एंव बात इलाणाल 
_..... -॥600ड्वागा07 ० 06 एशएघ९ 27 ॥779006 ० उीशि०पडढ वाइक्परठ- 


हे -तणा का।त 706 [8800॥782 ० 80०॥एछग्रा5 ॥7 50000 &700 74 [76 ॥॥08 | 
_. 38 चिए0पाइ06 07 8 ॥65॥ ०007ग्रतशावातठता छठी 6 की808 शाह तहए 


../... प्रवों 0००एुए व 6 च्वपतव्क्ीणा ० 9095 कात 808 तीड३०००ा्तक्षाए 












































धर्म और शिक्षा... कब 


|... आन्दोलन शिक्षा सम्बन्धी महत्वपुर्ण आन्दोलन है, इन्होंने वीसवीं शताब्दी में स्कूलों में 
+$ धामिक शिक्षा देते पर विशेष जोर दिया है। एक ओर तो घामिक उदासीनता तथा... 
क्‍ | .. दूसरी ओर अमेरिका के प्रजातन्त्रवाद में शिक्षा के आदर्शो को प्राप्त करता इस दोनों 
|. के समन्वय को प्राप्त करना एक बहुत ही लम्बा और धीमा क्रम है | इसके द्वारा सकल 
.. अपने साम्प्रदायिक संकी्ण धामिक हितों से आगे विकसित होकर असम्प्रदायिक स्कूल ; 
< में बदल जायगा और अच्त में आज के धर्म निरपेक्ष सकल में परिणित हो जायगा। 
आज विस्तृत तथा उदारता के उद्देश्य से इस रूप में धामिक शिक्षा देना अमेरिका 
|. की शिक्षा प्रणाली की सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा प्रभावित करने वाली विशेषता 
| है। इस नई विधि के द्वारा चरित्र को महत्व देने वाली विशेषता उस समय स्पष्ट... 
|. परिलक्षित होती है जबकि स्कूल का संगठन विभिन्‍न मनोवृत्ति तथा विरोधी मानसिक 
+. प्रवृत्तियों वाले बालकों के समूह से बनता है । इसके द्वारा स्कूल समुदाय में एकता तथा 
+ पारस्परिक एक दूसरे की बातों को स्वीकार करने की भावना भर दी गई है जो 
27०४2 युवकों के नैतिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए आधार-शिला है । यहाँ जाति 
.. तथा धर्म के प्रारम्भिक मतभेदों को उस कठु मतभेद में बदलने का अवसर नहीं 
. दिया जाता जो छोटे पन तथा बड़े पन के भूँटे विचारों को बढ़ावा देता है । द्वितीय 
महायुद्ध और उसके बाद जो विनाश तथा बरवादी हुई उसने पाश्चात्य देशों के 
स्कूलों में घामिक शिक्षा देने को बहुत ही बढ़ावा दिया है। द 
भारत में धामिक शिक्षा 
५ पूर्वीय देशों तथा भारत में धामिक शिक्षा ते पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण. 
अंग बनकर भाग लिया है। शिक्षा के क्रम का आधार प्रारम्भ से ही धामिक रहा है 
कक... तथा शिक्षा की योजना हमेशा से बालकों में पवित्रता तथा औचित्य की भावना भरती... हे 
|... रही है। राधा कुमुद मुकर्जी ने अपनी पुस्तक में कहा है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा... 
.. यह बताती है कि युगों से भारतवर्ष में ज्ञान और शिक्षा केवल अपने लिए ही नहीं... 
. प्राप्त की गई है बल्कि धर्म के लिए प्राप्त की गई है । इसे मोक्ष प्राप्ति अथवा आत्म- 25 
.. साक्षात्कार का साधन मानकर प्राप्त किया जाता रहा है । शिक्षा के द्वारा जीवन के । द ४ ५ । 
. महान णुण प्राप्त करने का सदा से ही लक्ष्य रहा है । मुसलमान काल के भारतीय 
.. इतिहास में स्कूल मुसलमानों के घर्म पर आधारित थे तथा उनकी मकतबों में पाठय- 
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व के . शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


क्रम में कुरान तथा अन्य धारसिक सिद्धान्तों को विशेष स्थान दिया गया था । शिक्षा... 


.. का उद्देश्य, शिक्षा देने का ढंग तथा पाठ्यत्रम का निर्धारण धारमिक आधार पर होता -. 


था। उनके स्कूल उपाधि पर आधारित थे । 


हे ब्रिटिश शिक्षा में भी धारमिक शिक्षा सदाचार की शिक्षा के द्वारा दी जाती 

 थी। हमारे देश में विभिन्‍न मतों तथा धर्मों के मानने वाले मनुष्य रहते थे, इसलिए... 
सरकार ने यही उचित समझा कि शिक्षा में किसी भी धर्म की शिक्षा का समावेश न. 
किया जाय । उसने धारमिक शिक्षा के प्रति उदासीन भाव प्रगट किया | फिर भी 


... धार्मिक शिक्षा चर्च तथा मिशनरियों द्वारा दी जाती रही । इसलिए बालकों को दी 
.. जाने वाली शिक्षा धर्म निरपेक्ष थी और बालकों के विभिन्‍न मतों के सिद्धान्तों को 


विकसित नहीं करती थी । लेकिन देश के व्यक्ति कुछ परम्पराओं से पूर्ण तथा सम्बन्धित 


.. से हो गये थे। वे परम्पराएँ अधिकतर धामिक परम्पराएँ थीं। घामिक तथा सांस्कृतिक 


. विचार उनके जीवन के मुख्य अंग बन गये थे । अतः ब्रिठिश शिक्षा को ऐसी शिक्षा 

समभा गया जो ईश्वर में आस्था नहीं रखती थी, इसलिए बहुत से धामिक शिक्षा देने 
वाले स्वूल देश के विभिन्‍न भागों में खुल गए । मनुष्य यह अनुमान करने लगे कि. 
. शिक्षा की कोई भी प्रणाली जो धर्म पर आधारित नहीं है वह बालकों के व्यक्तित्व... 
का विकास करने में असमर्थ है तथा वे अपने उचित कार्य करते के लिए इस प्रणाली 
से पूर्ण दक्षता प्राप्त नहीं कर सकते । हन्टर कमीशन 882 से लेकर पंजाब विश्व- 
विद्यालय कमीशन !933 तक अनेक कमीशम तथा कमेवियाँ जो शिक्षा के बारे में. 
विचार तथा जाँच करने के लिए बनाई गई; उन सबने यही कहा कि शिक्षा धामिक 





आधार पर ही दी जानी चाहिए। पंजाब यूनीवर्सिटी कमीशन ने कहा कि “समझ 
दार तथा निरीक्षण करने वाले व्यक्तियों के दिमाग में यह बात बड़ी ही जल्दी स्पष्ट... 
. हो जायगी कि पाश्चात्य शिक्षा के ढंग को अपनाने से बिना किसी राजकीय आज्ञा के 
... इसका परिणाम ठीक न होगा ।” स्कूल में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता तथा बालकों में... 


.... बढ़ती हुई विद्रोह की भावना तथा देश के सामाजिक जीवन में बढ़ती हुई अनुशासन- 
..... हीनता केबल स्कूलों में शिक्षा का धामिक आधार पर शिक्षा के आधारित न होने का. 

.. ही परिणाम है। प्रजातन्त्रवाद व्यक्तियों में घामिक स्वतन्त्रता का अधिकार प्रदान 
..... करती है इसलिए घामिक शिक्षा के प्रचार के लिए केवल व्यक्तिगत संस्थाओं को ही... 
...... प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए बल्कि राज्य को भी बालकों को धार्मिक शिक्षा देने के 
पक ः लिए प्रयत्न करने चाहिए पे 


धामिक शिक्षा धर्मनिरपेक्ष तथा लोकिक राज्य में अनेक कठिनाइयाँ 
ला सकती है तथा नई-चई समस्याएँ उपस्थित कर सकती है । 
भारतवर्ष अनेक धर्मों तथा मतों से पूर्ण देश है। यह लौकिकता के सिद्धांतों 


< ., में विश्वास करता है जहाँ व्यक्ति अपने विश्वास के अनुसार धर्म अपनाने तथा पूजा 
.... करने के लिए स्वतत्त्र है तथा राज्य उनकी धामिक क्रियाओं तथा विश्वासों में हस्तक्षेप. 
... नहीं करता। सरकार की मनुष्यों को शिक्षा देने के सम्बन्ध में जिम्मेदारी बढ़ती जा _ 

















.. रही है। एक विद्यालय में अनेक मतों तथा धर्मों के मानने वाले बालक हो सकते हैं, 
.. इस तरह स्कूल में एक विशेष धर्म की शिक्षा देता और उसके सिद्धास्तों को पढ़ांता 
. हानिकारक तथा खतरनाक हो सकता ऐसी धार्मिक शिक्षा बालकों में असंतोष 
... तथा आत्तरिक झगड़े का कारण बन सकती है, जिससे स्कूल की शिक्षा सम्बन्धी 
व्यवस्था बिगड़ सकती हमारी शिक्षा प्रणाली के पुनर्मठन सम्बन्धी जितने भी... 
... कमीशन नियुक्त किये गये हैं वे सभी इसी कारण से शिक्षा संस्थाओं में औपचारिक 
. धार्मिक शिक्षा देने के पक्ष में नहीं है । कि 
तप विश्वास किया जाता है कि औपचारिक धामिक शिक्षा बालकों के हृष्टि-... 
..._ कोण को साम्प्रदायिक बना देती है, संकुचित तथा धार्मिक कट्टरता पूर्ण बना देती... 


है। अब तक हमारी शिक्षा संस्थाएं बालकों को विशाल हृदय बनाने तथा उनके 


. दृष्टिकोण को लौकिक बनाने में असफल रही हैं। जाति, मत तथा धर्म के संकुचित 
विचारों ने विभिन्‍न समुदायों को अलग-अलग कर दिया है, जिससे वे मिलकर नहीं रह 
.._. सकते | शिक्षा संस्थाओं में धामिक संकुचित शिक्षा देने से भारत के निवासियों में... 
सामान्य राष्ट्रीयता की भावना के विकास में अस्वस्थता पैदा हो जाती है। केख्धीय 
.. सलाहकार बोड्ड की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पूर्ण विकसित चरित्र 
|. का निर्माण करना है तथा धर्म को शिक्षा में विस्तृत दृष्टिकोण से शामिल करना है । 
|... क्योंकि धर्म का यह विस्तृत रूप नैतिक शास्त्र से अलग नहीं है। इसके अनुसार धर्म . 
... शिक्षा देने वाली प्रभाव पर्ण संस्था नहीं है यदि वह पाठ्यक्रम में केवल वाह्म रूप में 


अहण किया जाता है। “धर्म का यह कार्य प्री तरह तभी हो सकता है जबकि वह 


|... शिक्षा की गतिशीलता तथा विचारों में वृद्धि करता है। इसे स्कूल के हर कारय में... 

... पिरो देता चाहिए ।*” स्कूल वास्तविक आदरशों के स्थायित्व में विश्वास करते हैं... 
..._ लेकिन वे विचार अपने अर्थ तथा व्यापकता में लौकिक तथा विश्वव्यापी हैं । ये बालकों... 
... में सहानुभूति, सहिष्णुता, मित्रता तथा भाईचारा पैदा करते हैं । का 
क्‍ ये धारमिक विभिसनता में भी एकता की भावना पैदा करते हैं । ऐसे शिक्षा के... 
श॒ किसी भी जाति, धर्म, तथा वर्ग तक सीमित नहीं होते और न कोई धारमिक 
... विचार ही पैदा करते हैं। ये तो नैतिक, सदाचार तथा आध्यात्मिक विचारों की वृद्धि... 
... करते हैं जिनको सभी धर्म के मानने वाले स्वीकार करते हैं । रा 2० 7 


स्कूलों में धामिक शिक्षा प्रारम्भ करते समय सावधानियाँ 


पा, (।) धामिक शिक्षा सबको एक सी दी जाती चाहिए। केवल धार्मिक रे 
.. सिद्धान्तों तथा लक्षणों को बताना कोई लाभकारी नहीं होगा 
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क्योंकि बालक उनका... 





. 404... शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवत्तियाँ 


. अपने जीवन में व्यवहार नहीं सीख सकेंगे । सदभाव तथा उदारता उनमें नहीं लाई... 


सा जा सकेगी । यह शिक्षा तो बालकों के व्यक्तित्व में पूर्ण तथा पिरो देनी चाहिए। घर्म॑.. 


..._ की सच्ची भावना को प्रोत्साहन देना चाहिए । बड़े बड़े धर्मों का वास्तविक तत्व... 


. क्या है ? उनका सार तो सत्य बोलना, ईमानदारी अपनाना, अच्छे कार्यों के लिए. 


.. लड़ना, आवश्यक तथा दुखी आदमियों की सहायता करना, दूषित विचारों को दूर. 


. करना तथा सभी मानव जाति को प्रेम करना सिखाना है। निस्सन्देह धामिक शिक्षा 
. देने का सबसे अधिक प्रभावशाली तरीका बालकों के सामने विभिन्‍न परिस्थितियों 
का उपस्थित करना है; जहाँ से धर्म के अच्छे गुणों को अपने जीवन में प्रयोग कर 

.. सकें । उनको महान पुरुषों तथा सन्यासियों की आत्मकथाएँ पढ़ने को दी जानी. 


चाहिए, उनसे उनके जन्म दिवस मनाने को कहना चाहिए तथा धार्मिक त्योहारों को 
.. मनाने के लिए उनसे कहना चाहिए । लेकिन शिक्षण संस्थाओं को यह सावधानी 
. रखनी चाहिए कि ये शिक्षा नियमानुसार नहीं हों, यह केवल काल्पनिक न हों बल्कि 


स्तविक हों जिससे बालक अपने जीवन में उसके महत्व को समझने के योग्य बन - हा द द 
सके | पा 
(2) विद्याथियों को दी गई धामिक शिक्षा ऐसी हो कि विभिन्‍न धर्मों में वह 


. मतभेद पैदा न करे तथा इस प्रकार के उत्पन्त मतभेदों को दूर करने में सहायक हो । 
यह विभिन्‍न संझुदायों में धामिक संकीर्णता! को रोक सके | यह शिक्षा किसी विशेष ० 
वर्ग की न हो तथा लौकिक हो जो धर्मों के बीच मूल रूप से एकता स्थापित करे तथा 


5 उन विस्तृत धामिक विचार . उत्पन्न करे । गांधी जी ने कहा था कि नैतिक शास्त्र 


के मूल सिद्धान्त प्रत्येक धर्म में पाए जाते हैं, यह बातें प्रत्येक बालक को सिखानी 
चाहिए । वर्धा यीजता में भी गांधी जी ने यही बातें घामिक शिक्षा के रूप में बेसिक... 


_ शिक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रम में रखी हैं। रे 
(3) घामिक शिक्षा की विधि तथा विषय ग्रेडेड होनी चाहिए। यह ठोस... 


.... तथा निश्चित हो तथा विभिन्‍न आयु के बालकों की परिवर्ततशील आवश्यकताओं के... 


..._ साथ बदलती रहने वाली होनी चाहिए । प्रारम्भिक तथा मिडिल स्तर पर शिक्षण. । 
ः । 5 विधि शेली को नहीं अपनाना चाहिये। घामिक कहानियाँ, आत्मकथाएँ, अर्थकथाएँ, 
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धर्म और शिक्षा बह । हा है हर 


.. अनात्मक प्रवृत्ति का विकास होने लगता है उन्तमें व्यवहारिकः अनुभवों का मिश्रण... 
होना चाहिए । यह शिक्षा सिद्धान्त पर आधारित न होकर वास्तविकता पर आधारित 











होनी चाहिए । धामिक विचार बजाय पढ़ाये जाने के अपने आप स्वयं बड़ी आसानी... 


.. से सीखे जा सकते हैं । 
..._ (4) समय-विभाग-चन्रमें घर्म का विषय से अधिक महत्व होना चाहिये। यह क्‍ 


.. कोई प्रकृति से आंशिक नहीं है जिसे साप्ताहिक भाषणों तथा उपदेशों के द्वारा पूरा 


... किया जा सके । यह तो एक क्रिया होनी चाहिये जो स्कूल में हर समय पूरी की 
.. जानी चाहिये।.... द द 
..... उचित परिणाम पाने के लिए यह आवश्यक है कि धामिक तथा नैतिक शिक्षा: 
पूरी तरह से सोच विचार कर ही दी जाय तथा उसकी योजना प्रभावपूर्ण की जाय । 
. असम्बन्धित विषयों को लेकर तथा एक वैतिक आदर्श उपस्थित करके एक स्थाई... 
. नैतिक महत्त्व स्थापित किया जा सकता है, ऐसा सोचना प्रभावशाली नहीं है। आज 
हमें ऐसे अध्यापकों की आवश्यकता है जो पूर्ण ज्ञानी, योग्य तथा इस कार्य को करने 
. में दक्ष हों | उन्हें अधिक विस्तृत तथा महत्त्वपूर्ण कार्य करना है, उनका उद्देश्य ऐसे 
.. व्यक्तियों का निर्माण करना है जो समाज की जिम्मेदारी प्री कर सकें ।* 


साराश 
धर्म का शिक्षा में स्थाव होने के सम्बन्ध में मतभेद है, विशेषतया हमारे देश 


० में जिसमें विभिन्न धर्मों के मानने वाले व्यक्ति रहते हैं । 














.... झयह कहा जाता है कि शिक्षा की वतंमान प्रणाली आन्तरिक विशेषताओं से या 
.._ रहित है। यह बालक का नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास नहीं करती । धर्म सनुष्यों 
.. को सुखी जीवन बिताने में मदद करता है । 
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406 हक पा . शिक्षा दश्शन तथा आधनिक प्रवत्तियाँ 
धर्म क्या है !) परमात्मा के स्थायित्व सें आस्था । 


(2) यह सिद्धान्त तथा संस्कारों की प्रणाली है । पी 
(3) धर्म का अलोकिक विचार यह है कि मनुष्य ईइवर को स्वयं सर्वे शक्ति- . 


मान तथा निराकार अनित्य सानते हैं । 





(4) धर्म का सामाजिक स्वरूप यहु है कि धर्म समाज में समन्वय तथा. 
_ सांस्कृतिक प्रेम पंदा करता है । द 


धर्म तथा नैतिकता अथवा सदाचार--धर्म तथा सदाचार अलग-अलग. 
... नहों किये जा सकते । संदाचार ही सच्चे धर्म का सार है। धामिक विश्वास तथा... 


है उत्साह से ही नतिक ग्रुण प्राप्त होते हैं। नैतिकता तथा. सदाचार की जड़ धर्म ही है, 
राष्ट्र के तथा व्यक्ति के धामिक विचारों पर ही नेतिक उन्नति अन्तत: आश्रित हैं 


. अर्थात्‌ नृतिक उन्नति इस विचार पर निर्भर हैकि ईश्वर तथा मनुष्य के नेतिक 
सम्बन्ध क्‍या हैं ? परन्तु यह विचार दूसरे लोग नहीं जानते । एक आदमी अधाधभिक हा. 


.. होने पर भी सदाचारी हो सकता है । सच्चा धर्म संसार, मनुष्य तथा ईश्वर के बारे 
... में सत्यताओं का ज्ञान कराता है जिसमें सदाचार के सभो सिद्धान्त शामिल हैं । 


धर्म ओर शिक्षा--धर्म तथा शिक्षा एक दुसरे पर आश्चित तथा सम्ब- 


न्धित हैं । पा, 
द () शिक्षा और धर्म दोनों मनुष्य में सच्चे गणों का विकास करते हैंओऔर , 
... उसको बुराइयों से मुक्त करते हैं। द 





हा दे (2) शिक्षा अपनो पाट्य सामग्री तथा! अध्ययन प्रणाली के हारा धर्म की | 5 
.._ सच्ची भावना तथा उद्देश्यों को प्राप्त करती है। द 


(3) धम संस्कृति तथा शिक्षा में सम्बन्ध जोड़ता है। धर्म तथा परम्पराओं.. 


... से उसकी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। 


(4) धम के सिद्धान्तों को बताने के लिए शिक्षा का आदशवादी दर्शन शास्त्र < । 


ही ठीक तथा उचित मार्ग है।._ पा हक ः 
धामिक शिक्षा के उद्द श्य-- () यह बालकों में नेतिक साहस पंदा करता गा 





... है, उनमें नैतिक तथा आध्यात्मिक गण पैदा करता है । बिना धर्म के सदाचार... 
.. व्यर्थ है। कम ह 5 


(2) यह सनुध्यों को ज्ञाववान तथा उन्नतिशील बनाता है। जीवन का 


... बिस्‍्तत हृष्टिकोण भस्तुत करता है जिससे वे सहनशील, तुच्छ, शान्ति प्रिय होना. हा 


.._ सौंख जाते हैं अपने स्वयं के हितों को राष्ट के भले के लिए तुच्छ समभने लग. ा 
जाते हैं । ला 
(3) बालक के शे चरित्र का उचित विकास करता है। तथा उनमें सच्चे गुग..... 
.._ जसे सानवता तथा सहयोग पैदा करते हैं। ः द | 



















































+ घर्मऔर शिक्षा... 40 


(4) यह स्कूल में प्रजातस्त्रवादी परम्परा स्थाषित करते में मदद करता है 
. जीवन की ऐसी बुराइयों के विव्द् बालकों में हढ़ता के साथ मुकाबिला करने का 
.. साहस प्रदान करता है जिससे जोवन संघर्यनय हो जाता है। का है 
द ) आधुनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सारी संस्कृति को. 
विकतित तथा पु्र्तिर्माण करने में धर्म मदद करता है।. 0] 
(6) धर्म स्कूल को शिक्षा तथा संस्कृति सें समन्वय करने में सहायता 
करता है । . आर 
हि (7) यहु बालक के पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। धर्म के बिना कोई 
बालक पूर्ण नहीं बन सकता । 7 
संकुचित धामिक शिक्षाएँ हानि पहुँचा सकती हँ--() दृष्टिकोण के _ 
विस्तत तथा उदार बवाने के बजाय यह संकुचित सहानुभूति तथा वर्गीय हित पंदा 
करता है जो राष्ट्रीय एकता को हामिकर होती है । 
(2) मनुष्य का ध्यान अज्ञात अलौकिक संसार की ओर आकर्षित करके यहू 
मनुष्य को वास्तविक जीवन तथा उसके सुधार से अनिभिन्न बना देता है । हे 
हे (3) यह बालकों में अस्वस्थ दृष्टिकोण तथा विचार पेदा करता है। बालक 
. के विचारात्मक जीवन में यह संघर्ष पंदा करता है । 
(4) यह बालकों में मतमेदपूर्ण विचार पंदा करता है जो शिक्षा को हृष्दि से 
अनुचित हैं । 

(5) स्कूल का ध्याव आवश्यक कार्यों की ओर से हटा देता है । क्‍ 
है ऐतिहासिक निरीक्षण-- (!) पाश्चात्य देशों में चर्च शिक्षा देने वाले मुरय 
- संगठन रहे हैं । हम 
(2) 9वों शताब्दी में शिक्षा के क्षेत्र में लोकिकता को प्रधानता दी गई थी।.. 
... घामिक शिक्षा किसी विशेष धर्म अथवा वर्ग की शिक्षा नहीं देती थी; वह वर्गहोव 

_ निरपेक्ष शिक्षा थी। हर 
(3) अमेरिका में स्कूलों में दी गई धामिक शिक्षा सामान्य तथा उदार है।..... 
.... उसमें धार्मिक उदासीनता का सिद्धान्त अन्तनिहित है जो अमेरिका के प्रजातन्‍्त्रवाद के - 
.. आदशों पर आधारित है। पा, 
(4) भारत तथा दूसरे पूर्वी देशों में धर्मिक शिक्षा स्कूल के पाठ्यक्रम का 
... प्रधान अंग होता था। प्राचीन भारत में धर्म के द्वारा शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाता 
... था। घुसलमान युग सें धार्मिक शिक्षा के आधार पर ही पाठ्यक्रम निर्धारित होता 
..._ था। ब्िडिश सरकार ने धामिक उदासीनता की नोति को शिक्षा में अपनाया था जिससे 
.. इसके प्रति बढ़ा असन्तोष रहा।.. मम 
धर्म निरफेक्ष राज्य में इपफी कठिनाइयाँ--() एक 
... मतों व धर्म के सातने वाले बालक पढ़ते हैं । 





. 408... शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक अवृत्तियाँ 















..._ (2) धार्मिक शिक्षा शरारत तथा भय का साधन बन सकती है। गा 
..._ (3) औपचारिक धामिक शिक्षा बालकों को साम्प्रदायवादी बना देती हक, 
...._ (4) वर्ग संघर्ष प्रारम्भ हो जाता है और राष्ट्रीय एकता नष्ट होने की सम्भा- 
- बचा रहती है। 3 कक के आम 
..... धामिक दिक्षा देते समय सावधानियाँ--() घामिक शिक्षा सबको. 
_ एक सी दी जानी चाहिए । सच्ची धासिक शिक्षा स्वयं ही सीखनी चाहिए, सिखाई... 
नहीं जानी चाहिए।..._ न द हे 9 
...._ (2) धामिक शिक्षा देते समय नियमित पद्धति को नहीं अपनाना चाहिए। 
बालकों को सह-पाद्यक्रम तथा अतिरिक्त पाठ्यक्रम की. (0०-०७संत्या पा 
- णाो68 बात छा॥ ०प्ागंग्पाण्या ०४४०४) क्रियाओं में अपने आप घामिक 
शिक्षा का अभ्यास करने का अवसर देना चाहिये । न जे 
(3) विभिन्न धर्मों में मतमेद करने वाली धार्मिक शिक्षा नहों होनी चाहिये। 
वह तो ऐसी हो जो सभो धर्मों में मुल रूप से एकता पैदा करे । हा 
(4) धामिक शिक्षा देने में अध्यापकों में सहनशीलता, विस्तत भावना, विशाल 
हृदयता तथा ज्ञान वान आदि गुणों का होना आवश्यक है। हि 











आर शक्ति की प्राप्ति तथा सुधार ही सम्भव है। इसके बिना मनुष्य का जीवन बसा ही 
































१८ 


शिक्षा एवं सामाजिक व्यवस्था... 








डीवी जो एक महान शैक्षिक दार्शनिक है उसने कहा है कि समाज के 

स्थायित्व में जितना प्राणीशास्त्र सम्बन्धी महत्व है उतना ही आपस के पारस्परिक 
आचार-विचार का महत्व है । शिक्षा समाज-शिक्षा प्रणाली के द्वारा पंदा की 
उत्पादक शक्तियों के प्रयोग तथा नैतिक गणों के स्थायित्व से ही पलती है, तथा 
उसका पोषण होता है । दूसरे शब्दों में जीवन एक स्वयं वातावरण पर. किये गए 
कार्यों द्वारा किया हुआ पुत्र: नवीन क्रम है। सभी विकास तथा उन्‍तति जिसे मानव 

जीवन के विभिन्‍न क्षेत्रों में--आथिक, सामाजिक, नैतिक, मानसिक, वैज्ञानिक तथा 
. टेक्तीलोजीकल--प्राप्त करने का दावा करता है--हमारे विज्ञान तथा शिक्षा द्वारा. 
प्राप्त किये जा सकते हैं। बिना शिक्षा के न तो विकास ही सम्भव हैं और न ज्ञान 


... जंगली, असम्य पाशविक तथा काल्पनिक होता है जैसे प्रारम्भिक युग में रहा था। 
.. समाज रवबय॑ अपने आप अपने को सुधार कर अपना स्थायित्व प्राप्त करता रहता है। 


शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था 


। समाज का वर्तमान स्थिति तक विकास तथा लगातार क्रम, अपनी आगे । 

. आने वाली पीड़ी को समाज की विशेषताओं को हस्तान्तरण करने से ही कायम रहू... 
सका है । आगे आने वाली पीड़ी के हाथों में विचार, भावनाएँ तथा क्रियाएँ जो उसे ४ 
 भूतकाल में स्थापित रख सकीं और उसके परिवतेनशील तथा विकास पूर्ण लक्षणों को. रे 

. कायम रख सकी अब भी सुरक्षित हैं। सामाजिक वंशानुक्रम तथा वातावरण के... 
.. सुरक्षित कोष में लगातार एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी ढ्वारा अधिकाधिक वृद्धि होती... 
. रही है। जो महत्व शारीरिक विकास के लिए खाद्य पदार्थ तथा सन्तानोत्पादक पी 





| -. म)6ज़०ए [6 हाव्या 0तपरच्यतगानओं एछपी0507#५7 8४0 एक 5008५ हे ४ 
-.. €एंडाड एग्पहाी 8 का00688 0 धद्ाइफंइशंता तृर्णा8 88 प्र 28 
छाण०्शण्थ पल [00697 सनक ऐशाएलबठ व कतालभाणा, 9. 3.]... 





ै 





0 के 5 शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


शक्तियों का है वही सामाजिक विकास में शिक्षा का है। समाज अनेक प्रकार के 


.. शैक्षिक केन्द्र स्थापित करता है, जिनके द्वारा विचारों का आदान प्रदान तथा भाव- 


नाओं, आदर्शों, आशाओं, जीवन स्तर, क्रियाएँ, रीति रिवाजों ओर परम्पराओं को 


हर आगे आने वाली पीड़ी तक पहुँचाया जाता है तथा उसका संरक्षण किया जाता 
है, जिससे उसके सदस्यों में ऐसा ज्ञान, कुशलता, विचार, आदर्श और आदतें जो 
उसके विकास के लिए आवश्यक हैं सुरक्षित रखा जाता है 


समाज अपने सदस्यों में उन विचारों तथा भावनाओं को व्यक्त करने के लिए 


शैक्षिक केन्द्रों को स्थापित करती है जिनके द्वारों वे सामाजिक जीवन में दक्षता पूर्ण 
. तथा प्रभाव-पूर्ण शक्ति से भाग ले सकें और उसके विभिन्‍न कार्यों में हिस्सा ले सकें | 
.. शिक्षा उनके व्यक्तिगत विकास को कायम रखती हैं, उनके सामुदायिक भले के लिये 
. उनका विकास करती है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिये जो. मनुष्यों में उन विचारों को 


.. व्यक्तित्व के तथा चरित्र के गणों को पैदा कर सके जो स्वयं उनके विकास में मदद 


: दे सकें। शिक्षा को केवल किताबी ज्वान में वृद्धि करने तक ही सीमित नहीं रहना 
चाहिये बल्कि वह ऐसी हो जो जीवन की विभिन्‍न क्रियाओं को करने का ज्ञान पैदा 


करे जिससे कि जब बालक स्कूल से बाहर निकलें को असहाय तथा खोखले न हों रा ः 
बल्कि संसार के बने हुए व्यवहारिक व्यक्ति हों; तथा घे जीवन की विभिन्‍न समस्याओं का 
से परिचित हों, उनमें जीवेन की रोजाना की समस्याओं को हल करने तथा मुकाबिला 


करने की हढ़ता, साहस और इच्छा हो । शैक्षिक केन्द्रों का यह पुनीत कत्तंव्य है कि 


.. वह मनुष्य को अपने परिवर्ततशील वातावरण के अनुसार अनुकूल बनाने में, अपनी 
.. संस्कृति में सर्वोत्तम तत्वों का विकास करने में, तथा आथिक व सामाजिक उन्नति 
.. प्राप्त करने में जिससे वे संसार में अपना उचित स्थान पा सके और शान्ति के साथ... हा 
.... मिल जुल कर रह सकें, मदद कर सकें । पा 
.... लेकिन शैक्षिक महत्व तथा गुण अपनी क्रियाओं के पूरे करने में समाज में 


..._ चारों ओर पाये जाने वाले सामाजिक प्रबन्ध से विशेष रूप से सम्बन्धित हैं। यही « 


रा गुण शिक्षा के महत्व तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूर्णतया प्रभावित करते हैं 





..._ अध्ययन की पाउ्य-सामग्री में इनका व्यक्तीकरण होता है, इसी प्रकार यह व्यक्तीकरण 
..._ सह पाठ्यक्रमीय क्रियाओं और अतिरिक्त पाख्यक्रमीय क्रियाओं (0०-०परपंव्याध् 2 
...बएवु धा३ एाएत्पाथा ३०एश४०) के संगठन में तथा उसकी शिक्षा प्रणाली में... 
... होता है। “कोई भी समुदाय या वर्ग अपना कार्य प्रभाव पूर्ण हृष्टि से तथा सफलता... 
£ ह । से जब तक नहीं कर सकता तब तक कि उसका मस्तिष्क तथा व्यवहार परिस्थिति के 
। अल न बने और उसकी सुधारात्मक अनुकलता की शक्ति तीत्र तथा अन गाशित हा] 





रस की जाय क्योंकि शिक्षा सम्बन्धी समस्याएं किताबी ज्ञान के क्षेत्र में विकसित नहीं हर 
.. होतीं वे तो वततमान सामाजिक, राजनैतिक, आथिक और नैतिक वातावरण तथा... 





००! सादाग्रंधा॥ * ५ ३, 09. (, #. 46 








। 2. पुफह व्यता5 म्रांग्रठाए -ती ढतात्क्षीत्रा गीला (काव50 48 >गगात् व6 रे 
..../.. उध्याक्षउध्छा 0088 धाव॑ 76605 ० कपयडा सह, [इांव 9. 26.] 





शिक्षा एवं सामाजिक व्यवंस्थां जा. बीए 


. जलवायु के अनुसार ही विकसित होती हैं और उन्हीं से अपना रूप ग्रहण 
ल्‍ करती हैं ।” 8 | 
. यदि शिक्षा प्रणाली चारों तरफ पाई जाने वाली वातावरण सम्बन्धी हालतों 
. का ज्ञान कराने में असफल रहती है तो न तो वह लाभकारी ही होगी और न वह. 
.. अपने उहं श्यों की पूति कर सकेगी । शिक्षा देने वाली संस्थाएँ बजाय अपना उचित 
- कार्य करने के अपने देश के युंवकों को समाज के विकास के लिए दक्षता तथा आव- 
_ इ्यक वस्तु सामग्री प्रस्तुत करने में असफल होंगी जिसके कि वे अभिन्‍न अंग हैं।वे 
नई परिस्थितियों की चुनौती का सामना नहीं कर सकेंगे । वह शिक्षा जो समाज की 
. आवश्यकता तथा स्थिति के अनुसार नहीं है वह एक प्रकार का बोफ होगा, न तो... 
सामाजिक व्यवस्था का पुनः निर्माण कर सकेगी, न संस्कृति का विकास कर सकेगी 
ते समाज के सामने नैतिक तथा सामाजिक व राजनेतिक आदशे उपस्थित कर. 
सकेगी। 













शिक्षा का सम्पूर्ण इतिहास इस सत्य का प्रत्यक्ष दिखावा है कि शिक्षा बहुधा 


मानव जीवन की आवश्यकंताओं तथा ज्ञान को जाग्रति करने बाली शक्तियों से पिछड 


. जाती रही है ।* इसका परिणाम यह होता है कि शैक्षिक आदशंवाद तथा उसके 
.. वास्तविक व्यवहार में प्रत्यक्ष असमानता हो जाती है । अवसर शिक्षा के तत्त्व तथा - 
:. क्रियाएँ विपरीत दिशाओं में काम करने लगती हैं। उदाहरण के लिए हम सब इस: 
.. बात को स्वीकार करते हैं कि शिक्षा ऐसी हो जो बालक के व्यक्तिगत व्यक्तित्व का . 
_ बहुमुखी तथा पूर्ण विकास कर सके, यह राष्ट्र के युवकों में योग्य नागरिकता के उत्तम... 


... आदश पैदा कर सके, उनमें व्यवसायिक दक्षता प्रदान कर सके ताकि सबके सामने... 











.. समान अवसर तथा सुविधाएँ प्रस्तुत हो सकें । फिर भी व्यवहार में लक्ष्य, उच्च... । 
. आदशों से बहुत नीचे गिरे हुए हैं। हमारे अपरिवर्तेनीय विश्वास तथा परम्पराएँ, 
.. स्वार्थ, वर्गभेंद, दूसरों का शोषण करने की प्रवृत्ति तथा अन्य दूसरी बुराइयों ने हमारे... 
.._ जीवन के विभिन क्षेत्रों में उन्त्ति को रोका है। यह वास्तव में बहुत ही दयतीय है... 
. कि शिक्षा बजाय समाज की व्यवस्था में सुधारात्मक प्रभाव डाले और उसकी बुरा 
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..। द्वात॑ गराठादां 0परञधा8 











.._[७वगाब्राद, एवप्रच्थांणा, एप्प ज्ञात धा०३४०णंबर 0क0, 9. 25... हा 













धआ। शिक्षा दर्शन तथां आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


हक _इयों को दूर करते में सफलतापूर्वक संघर्ष करने की शक्ति प्रदान करे, केवल निस्सहाय 2 


होकर कार्य कर रही हैं । 





यह तो राज्य के हाथ में पड़ा हुआ एक घातक हथियार बन गई हैं जो केवल... 
. उसके उत्पादक सिद्धान्तों तथा आदशों को ही बढ़ावा दे रहा है। आधुनिक युग में. 
शिक्षा प्रतिक्रियावादी है जो सरकार का उस समय समर्थन करती है जब वह अपने... 


हृष्टिकोण में सनातनी होती है तथा उस समय उसका विरोध करती है जब वह उन्नति... 


करती है। दुर्भाग्यवश अच्छी नागरिकता के तत्त्व, जो स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों में... 


. अधिक जोर देकर समभाये जाते हैं, भी सबसे खराब हैं, सर्वोत्तम नहीं ।! वह वस्तु... 


. जिस पर शिक्षालयों में सबसे अधिक जोर दिया जाता है वह देशभक्ति है जो विशेषत हे 
युद्ध में लड़ने की प्रवृत्ति से सम्बन्धित होती है। अर्थात्‌ यह बात यह प्रगट करती है 


कि उनके मत्त में अन्य देशों में रहने वाले व्यक्तियों के प्रति श्रद्धा भाव कम किया जाता. रा । 
. है तथा सैनिक शक्ति से उन विदेशी आदमियों के स्वत्वों को जो उस क्षेत्र में रहते हैं... 


- कम किया जाता है । 


शिक्षा के बारे में यह विचार कि शिक्षा, शिक्षा के लिए और मूल शिक्षा के हा 


तात्विक विषय हों असफल रहता है क्योंकि इस हृष्टि से इसके फाठ्यक्रम में केवल 


शासक वर्ग के लिए विशेष सुविधा होती है और अपने सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति... | 
नहीं हो पाती । शिक्षा अपना सुधारात्मक तथा लाभकारी प्रभाव मनुष्यों तथा उनके... 
विभिन्‍न वर्गों पर नहीं डाल सकती यदि शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था एक सूत्र में... 
न बँघे हों और यदि उनका पोषण सामान्य आदशे शास्त्र तथा क्रियात्मक ढंग से नहीं... 
होता । वैज्ञानिक आविष्कार तथा खोजों ने मनुष्य के लिए अनेक शक्तियों को प्रदान... 
किया हैं जो उसके विकास, विनाश तथा उसके जीवित रहने तथा स्थायित्व रहने के... 


हे . लिए काम में लाई जा सकती है। मानव की सभ्यता में केवल एक बार मनुष्य ने... 
..... अपने को शक्त्तियों के नियन्त्रण में पाया है जो उसको गरीबी तथा जीवित रहने की... 
.. मँहगीपन के युग के बजाय उसके अधिकता के युग में वृद्धि करती है | शिक्षा को उप- 
... योगिता के नवीनतम अर्थ की हृष्टि से आगे बढ़ना चाहिए जिससे वह समाज में... 
...॑. व्यक्ति के नैतिक तथा मानसिक विकास के कार्य को शक्ति के साथ कर सके । उसका... 
.... दर्शन तथा कार्यक्रम परिवर्ततशील तथा अनुकूल पूर्ण होता चाहिए जो परिवर्ततशील 


मे वह बालकों को व्यक्तिगत रूप से सुविधायें प्रदान कर सके जिससे कि वे अपने सामा- । । 
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.. शिक्षा एवं सामाजिक व्यवस्था... व है 


।! . जिक वर्गों की कमियों को दूर कर सकें और अपने भले के लिए सामाजिक वातावरण _ 


| को अपने अनुकूल बना सकें।.._ 
द शिक्षा वास्तव में सनातनी शक्तिदायिनी है, फिर भी यह बिना समाज व्यवस्था _ 


|  क्षे प्रभावित हुए अकेली काम नहीं कर सकती । शिक्षा केन्द्र वास्तव में वास्तविक 


. समाज के ही प्रतिरूप हैं। इसका उत्पादत्यक कार्य उस वातावरण से सीमित है जो 


। उसके संगठन तथा आदर्शवाद का निर्देशन करता है। 


सामाजिक व्यवस्था तथा राज्य सभी युगों तथा सभी देशों में हमेशा से शिक्षा. 


|. क्के उद्देश्य तथा उसके संगठनात्मक रूप को प्रभावित करते हैं। जेम्सराय ने अपनी 
कह पुस्तक में कहा है [76 89856 00702ए86व 88 था 664]7260 क्राट/80॥ए808] 


आए. 0एल' ब्यात॑ 89098 5 )्रातएवंपव। सडक, छाफएलआांता $0 का 7 


.. 6एलाए ज़बए , प्रकाउएथापा8 थी शञं5 तंटआ85,! इसमें स्वयं समर्थ नैतिकता होती 


है जो राज्य को सर्वोत्तम गौरव प्रदान करती है। ऐसे दर्शन शास्त्र का तकंपूर्ण परि- 
णाम राज्य का प्रत्येक व्यक्ति पर पूर्ण अधिकार की माँग करना है तथा उसके कत्तेव्यों 


| व अधिकारों का प्रयोग अपने हाथ में लेना है। इसलिए यह स्पष्ट है कि शिक्षा 
। प्रणाली हमेशा से राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार बदलती रहती है । राज्य तथा 
|. सामाजिक व्यवस्था यह निर्धारित करती है कि शिक्षा संस्थाओं में क्या पढ़ाया जाना 


|. चाहिए और किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम तथा पाठन विधि में मुख्य... । 


० ० हे बात हमेशा अनुशासन, संगठन अधिकारी की स्वेच्छा से स्वीकार करने की इच्छा 
| होती है। इन परिस्थितिओं में शिक्षा अधिकारियों की ओर से संचालित क्रिया बन 














+ जाती है जिससे उसकी उत्पादकता चष्ट हो जाती है। अतः न तो शिक्षा बालकों को 
। उनकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के अनुसार ही दीजाती हैऔर नये उचित 
.. शिक्षा के उद्दृश्यों की पूति करती है। यह राज्य के स्वार्थों को पूरा करने के लिए... 
.... होती है। उदाहरण के लिए स्पार्टा में व्यक्ति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता पा 
' था और इस प्रकार व्यक्ति अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए पैदा होता था । कई... 

. देशों में पादरी लोग तथा उच्च कुल के व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने तथा... 






























. व्यक्तितयों के शोषण के लिए शिक्षा देते थे । वह शिक्षा मनुष्यों को मानसिक हृष्टि से... ४ रे 


ः .._ गुलाम बनाने में सहायक होती थी। शिक्षा संस्थाओं तथा शिक्षण विधि द्वाराही ह । 
.._ नाजीवाद, साम्यवाद तथा फासिज्म के आदशे, जमंती, रूस तथा इटली में वहाँ के... 
. तिवासियों के दिमाग में भर दिये गये थे |! बहुत-से देशों के लिए इंग्लैण्ड की सरकार... 








. ने शिक्षा द्वारा वर्ग भेद का पाठ पढ़ाया | आदर्श राज्य की दार्शनिक विशेषता हीगल 


| .. क्षे द्वारा लिखी गई पुस्तकों से पुर्णता को श्राप्त हुई। 
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_..  0०एरणाप्रगांड्या क्षात खिउडंधा। ॥8ए6 ऐथशा रगाव्तवा 6 क्रांपते ७ 


हा हा 7॥8 प्र०याा थ एशल्ााशक्षाए, रिप्र<शंध दा एव वर, रा 





' अकाि 35 क तो 5 कला कान लेबर आधुनिक प्र-त्तियाँ 


.... नाजी जम॑नी में सम्पूर्ण राज्य ने संस्कृति को आजादी तथा पवित्रता के लिए 
.. अपनी रुधिर रंजित बलिवेदी पर बलिदान होने के लिए बाध्य किया था। विज्ञान. 
को सत्य की तथा ग्रकृति के वास्तविक तथ्यों की खोज करने के लिए स्वतस्त्रे नहीं... 


किया था बल्कि युद्ध कला के यच्त्रों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए काम में लाया... 


 गया। दर्शनशास्त्र को जीवन की आवश्यकताओं तथा समस्याओं को सुलभाने के लिए... 
ही भुक्त किया गया बल्कि दल के राजनीतिक मतों व सिद्धान्तों को उचित ठहराने 
. के लिए तथा राजनीतिक विचारधाराओं की महानता को सिद्ध करने के लिए लगाया का 

गया ।! हर 8 जम बज कह दी 
हि कोई भी चीज वैतिक दृष्टि से न तो गलत है और शिक्षा की दृष्टि से देय है... 
यदि उसकी विभिन्‍त संस्थाएँ सामाजिक व्यवस्था के आदर्श तथा महत्त्व, जो राज्य के... 


... व्यक्त किये जाते हैं, को प्रभावित करते हैं परन्तु यह आवश्यक है कि ऐसे आदर्श 
.._ नैतिकता तथा सदाचार के ग्राह्म सिद्धान्तों से. मेल खाने वाले होने चाहिए । व्यक्ति का. 


.._ भाव विकास तथा व्यक्तित्व का विकास भी उन सिद्धान्तों से मेल खाने योग्य होता. 
. चाहिए । अन्तर्राष्ट्रीय ज्ञान के विरुद्ध भाव होने चाहिए । उसे ऐतिहासिक तथ्यों को 
_ संकुचित राष्ट्रीयवाद के लिए बलिदान नहीं करता चाहिए और न वे ऐसे हों कि 


.. अपने युवकों में संकुचित भावनाएँ भरकर गलत विचार ही पैदा करें, अमरीका में... 
_ श्रोफेसर बागले ने कहा कि बालक के लिए सामाजिक कुशलता तथा दक्षता जिसके 


अनुसार शिक्षा के प्रयोग को देखना चाहिए अति आवश्यक है । वे कहते हैं कि शिक्षा 


.. का उद्देश्य शिक्षा के वास्तविक सिद्धान्तों का प्रतिपादव करना है ।”2 शिक्षा बालकों 


में आत्म-निर्भरता तथा हृढ़ विश्वास की भावना भरने योग्य होनी चाहिए जिससे वे... 
 स्वतन्त्रतापुवंक तथा साहस के साथ कार्य कर सके । 60027: व का । गे 
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|... कार्य सचारु रूप से चलाने में सहायता दे सके । यह बालकों तथा युवकों को मस्तिष्क... 


शिक्षा एवं सामाजिक व्यवस्था... 45... 


शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो समदाय तथा सामाजिक व्यवस्था को अपना 


।. तथा शारीरिक सम्बन्धी वे सभी आवश्यकताएँ प्रदान कर सकें जिससे वे किसी विषय 


ा 
है 





+ का सही-सही तथा उचित ढंग से निर्णय कर सकें । शिक्षा बालकों के व्यक्तित्व के पूर्ण... 
.. विकास के लिए उनको पूर्ण तथा विभिन्‍न अवसर प्रदान करे जिससे वे उन पर पूर्ण... 
4. प्रभाव डाल सकें। स्कूल विभिन्न सामाजिक अनुभवों की प्रयोगशाला होनी चाहिए. 
जिसके महत्व तथा उपयोग को वे बाह्य वस्तुओं के आधार पर जाँच सके । इसप्रकार 
|. शिक्षा को आलोचनात्मक शक्तिदायिनी होना चाहिए । शिक्षा स्कूल को क्रियाशील 
|. संस्था तथा सजीव समुदाय में परिवर्तित करने वाली होनी चाहिए जहाँ सभी मिल... 


।. कर काम करें तथा जितना सम्भव हो सके उतना हम उसे सोहेश्य योजित करने में 





.. उसका उठ श्य होना चाहिए ।' श्रीयुत हटचिन ने (प्रण्ाणाता॥) ने अपनी पुस्तक _ 
. “आजादी के लिए शिक्षा 


॥8 ,» 5 


घोपतित सामाजिक व्यवस्था को सुधार सकती है । 
रास ने भी अपना यह सही निर्णय दिया है कि व्यक्तित्व तथा मानवता का 


हे ः . सामाजिक वातावरण से अलग कोई भी महत्व नहीं होता क्योंकि सामाजिक बातावरण 
.. में ही वे विकसित होते हैं तथा वहीं उनकी शक्तियों में सुधार होता है । समाज सेवा 
... के द्वारा ही आत्म-ज्ञान तथा आत्म-सन्तोष प्रांप्त किया जा सकता है और वास्तविक 


उपयोगिता के सामाजिक आदरशों को तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि व्यक्ति को 


... स्वतन्त्र समाज में छोड़ दिया जाय जिससे वे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें । बह... 
..  चक्त तोड़ा नहीं जा सकता । शिक्षा तथा सामाजिक व्यवस्था का पारस्परिक निर्भर 
.. होना एक दूसरे पर आश्रित है? हा मम 


(लटक ० 
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में यह बताया है कि शिक्षा की अच्छाई या बुराई समाज की... 

.. बुराई या भलाई का प्रतीक है। समाज के अच्छे या बुरे होने पर प्रभाव वहाँ की 
. शिक्षा पर पड़ता है। यदि शिक्षा परिवर्ततशील है तथा गतिशील है तो वह समुदाय 
के सामाजिक विकास पर अपना प्रभाव डालेगी । एक अप्रजातन्त्रीय समाज में भी वह 










. 46... शिक्षा दर्शव तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ. 


हा . भारतीय शिक्षा तथा सामाजिक व्यवस्था हा 
..._ हमारे देश में समाज व्यक्ति से अधिक उचित माँगें चाहता है। अंग्रंजी 


शासन के भारत में स्थापित होने के 50 वर्ष बाद, जिसका प्रभाव हमारे देश के... 


: राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न अंगों पर पड़ा था, आज हम अपनी सा्वेभौतिक सत्ता देश 
. पर प्राप्त कर पाये हैं और इसीलिए हम आज देश की शासन सत्ता को अपनी आव- _ 
श्यकताओं के अनुसार बनाने के योग्य हुए हैं। आज मनुष्य राजनीतिक दृष्टि से 


अधिक क्रियाशील तथा सजग हो गए हैं और वे आज संसार के औद्योगिक तथा... 


_टैकनीकल दृष्टि से सबसे अधिक विकसित देशों के साथ प्रतियोगिता तथा मुकाबिला.. 


.. करने का साहस कर रहे हैं। मनुष्यों के हृष्टिकोण में पूर्णतया परिवर्तन हो गय। है 





.. और वे यह अनुभव करते हैं कि देश के क्रमिक विकास तथा उन्नति के लिए यह 
आवश्यक है कि समाज का ढाँचा पुनः निर्माण किया जाना चाहिए । शहरी क्षेत्रों में 


.._ आबादी के बढ़ने तथा नये-तये आविष्कारों के होने के परिणाम स्वरूप औद्योगिक... 


.. विकास ही आधुनिक जीवन की जटिलताओं के लिए जिम्मेदार है । पहले जीवन हे 
सादा था और उसकी आवश्यकताएँ बहुत कम होती थीं। आते जाने के साधन बहुत 


कम तथा नियन्त्रित थे । पारिवारक जीवन बड़ा सादा था, मनुष्य अपनी जीविका को... 


. कमाने में आत्म-निर्भर थे । आज वैज्ञानिक ज्ञान के विकास तथा उन्नति के कारण 


समय तथा दूरी पर विजय पाली गई है । संकुचित पड़ौसीपन आज क्षेत्र में बहुत बड़ा हो... 
गया है। मनुष्य एक दूसरे पर पूर्णतया आश्रित हो गए हैं और उनका सामुदायिक... 
जीवन परिणामस्वरूप बड़ा ही जटिल हो गया है। आधुनिक समाज न केवल उसके 
. विकास तथा वृद्धि के लिए व्यक्ति पर प्रभाव पूर्ण तथा अधिक मात्रा में जिम्मेदारियों .. 


9 की माँग करता है बल्कि उसके जीवित रहने के लिए भी अधिक जिम्मेदारियों की 


... मांग करती है। ब्रिजलता ने. यह सही कहा है कि सच्चा सुख और आनन्द तभी... 
..._ सम्भव है जबकि व्यक्ति तथा समाज के जीवन के लक्ष्य एक दूसरे की सेवाएँ सही 


... तरीके से आश्रित रहकर करते हों। कोई भी व्यक्ति अपनी शक्तियों का पूर्ण विकास... 


हा  अकैले रहकर नहीं कर सकता, वह तो उसे उस समाज में रहकर ही कर सकता है; 


... जिसका वह क्रियाशील सदस्य है। समाज तथा दोनों को एक दूसरे की भलाई तथा... 


.. हित का ख्याल करना पड़ता है तथा रक्षा करनी पड़ती है। समाज का उदृश्यव्यक्ति 


की शक्तियों को बरबाद करने का नहीं है बल्कि, उसे तो व्यक्ति के लिए ऐसे अवसर मी 
.. दान करने चाहिए जिससे वे अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकें। व्यक्ति को... 
..._ भी समाज के हितों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए । उन्हें अपने तथा हंसरो के... 

का हितों को मेल की हृष्ठि से ध्यान रखना चाहिए तथा अपने स्वयं के हितों को समाज हज 


... के हितों के सामने अधिक महत्व नहीं देना चाहिए जिससे वे राष्ट्रीय महत्व के बारे. 
में हितों का पूर्ण रूपे्ण उपयोग कर संकेव ये पा 


यह वास्तव मे बड़ी ही दा पर्ण बात है कि यलापि हमने स्वहलता प्राप्त... 








शिक्षा एवं सामाजिक व्यवस्था... वा 


| हैं। आजादी प्राप्त करने के पश्चात हमें जो समान सुविधाएं तथा अवसर मिले हैं 





उनका पूर्णतया उपयोग करने के लिए हम में शिक्षा तथा प्रशिक्षण की कमी है। हमारे 
अपरिवर्तवीय तथा कट्टर विचार व परम्पराएँ, हमारे तुच्छ दुराग्रह व पक्षपात पूर्ण 
भाव, वर्गभेद तथा सामाजिक जीवन में मनुष्यों के शोषण करने वाली परम्पराएँ जैसे 
काला बाजार, भ्रष्टाचार, घूस, रुपया इकट्ठा करना, तथा स्वार्थ इत्यादि अब भी 








. हमारे सामाजिक जीवन को जबड़े हुए हैं । हमारी शिक्षा-प्रणाली अब भी इन बुराइयों हक 


हा को दूर करने में सफल नहीं हो पाई है | देश के सामान्य व्यक्ति अब भी गरीबी, निर- |॒ 
क्षरता और सामाजिक अन्याय से ग्रस्त हैं। नवीन सामाजिक व्यवस्था के लिए जो 
 शिक्षा-प्रणाली अपनाई जाय वह ऐसी होनी चाहिए जो इन दोषों को दूर कर सके । 






इस शिक्षा की कार्य प्रणाली ऐसी हो कि मनुष्यों की आथिक सुरक्षा को कायम सा 


रख सके तथा उन्हें सुसंस्क्ृत व योग्य बना सके । इस सामाजिक व्यवस्था की शिक्षा 
. जीवन में नई सम्भावनाएँ पैदा करे । इसका यह अर्थ है. कि शिक्षा जो आनन्दमय जीवन 






के लिए हो, ऐसी हो जो युवकों को अपने साथियों के साथ सुखपू्वक तथा मेल के साथ... 


रहने के योग्य बना सके । दूसरे शब्दों में ऐसी शिक्षा जो युवकों को जीवन की. 





... समस्याओं के सुलभाने में अग्रसर करे और योग्यता तथा शक्ति प्रदान कर सके जिससे 
.. बे जीवन के आवश्यक कार्यों में भाग ले सकें और अपना तथा समाज का भला कर 


. सकें। सृक्ष्म में हमें उस जीवन में केन्द्रित शिक्षा की आवश्यकता है जो हमारे कार्यों 


। ... तथा प्रभावों में बनावटी मित्रता को दूर कर सके, हमारे विचारों तथा व्यवहारों के 
.. अन्तर को दूर कर सके तथा हम जो कुछ सोचते हैं और जो कुछ करते हैं उसमें पाये 








.. जाने वाले अन्तर को दूर कर सके ।! 
व्यक्ति तथा समाज 










उक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि बिना समाज के व्यक्ति का कोई स्थान नहीं ० रा ; ५ है : 
.. है। व्यक्ति न तो अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास ही कर सकता है और न वह मिली. 
.. हुईं शैक्षिक सुविधाओं का पूर्ण लाभ ही उठा सकता है; यदि उसके चारों ओर का... 


... वातावरण उसके विकास तथा वृद्धि के लिए उपयुक्त नहीं है | सामाजिक. शिक्षा के 2 
. द्वारा ही व्यक्तिगत इच्छाएँ पुरी की जा सकती हैं। वास्तव में मनुष्य अपने में ही 











.. अपना स्थायित्व कायम नहीं रख सकता, वह कभी भी सन्यांसी बन कर नहीं रह... 
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48. शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक पघ्वृत्तियाँ 


सकता । हमें मनुष्यों की प्रत्येक संदिग्ध अवस्था के बारे में उनके व्यवहार तथा 


. पारस्परिक सम्बन्धों पर ध्यान देना होगा । पुरुषों तथा स्त्रियों का सबसे महत्वपूर्ण... 
लक्षण यह है कि उनका अध्ययन सामूहिक रूप से किया जाना चाहिए। मनष्य को 


विज्ञान समाज का विज्ञान होना चाहिए ।* उसके जीवन में उसका सामाजिक तथा 
. भावनात्मक दृष्टिकोण वर्ग से सम्बन्धित रहता है ।? इस बात को पुनः कहने की आव- 
 श्यक्ता नहीं है कि शिक्षा प्रणाली अपने उ््ं श्यों को पूरा करने के लिए समुदाय पर.. 


आश्रित रहती है। शिक्षा सम्बन्धी सुधार एकान्त में पूरे नहीं हो सकते बल्कि वे तो... 
. परिवर्तित सामाजिक व्यवस्था के परिणाम हैं। सामाजिक आन्दोलन शिक्षा सम्बन्धी जा. 
व्यवस्था, प्रणाली, प्रशासन तंथा पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर देते हैं । शिक्षा समय तथा... 


स्‍थान से असम्बन्धित नहीं रखी जा सकती । सामाजिक क्रियाएं उसके नमूने तथा 
निर्देशन में परिवर्तत करती हैं तथा सामाजिक परिवतंन अपना प्रभाव शिक्षा सम्बन्धी 


अ्रणालियों पर डालते हैं । मनुष्य के सीखने में उसके विचारों तथा विधियों को समाज. 


से सम्बन्धित रहना पड़ता है। 


शिक्षा का महत्व तभी है जबकि वह व्यक्ति को यह अनुभव करावे कि 
उसका समाज के साथ सम्बन्ध है तथा वह उसी के अनुसार काम करता है। लड़के 


लड़कियाँ, स्त्री-पुरुष सभी व्यक्तिगत रूप से समाज में से समाज से अलग-अलग नहीं... 


किये जा सकते । उनका अलग रहकर कोई व्यक्तित्व नहीं है। वे इस अनन्त समाज 


से अलग नहीं रह सकते । बच्चा सामाजिक वातावरण में रहता है तथा उसी में... 
विकसित होता है। समाज का एक उत्तम व्यक्ति होने के लिए निम्नलिखित विशेष- 
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शिक्षा एवं सामाजिक व्यव॑स्था कं मऊ 5 कि 


ताएँ होनी चाहिए। (।) उसमें आथिक कुशलता तथा दक्षता होनी चाहिए जिससे 
कि वह अपने आथिक जीवन में अपना भार खींच सके । (2) नकारात्मक नैतिकता 
. होनी चाहिए अर्थात्‌ यदि उसके कार्य अन्य व्यक्तियों की आथिक दक्षता में बाधक हों तो... 
बहु अपनी इच्छाओं का बलिदान कर सके। (3) स्वीकारात्मक नैतिकता होनी 
हहिए अर्थात यदि उसके काय समाज की उन्नति में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से 
सहायक नहीं होते तो उसे अपने कार्यों का बलिदान कर देना चाहिए. शिक्षा के 
.. प्रभावोत्पादक होने के लिए उसे सामाजिक परिवतेंव के अनुकूल, अपने में परिवर्तत..... 
.. करने की शक्ति होनी चाहिए । ऐसे परिवर्तत राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक... 
. हो सकते हैं । शिक्षा की विधि तथा पाख्यक्रम के बनाने में जो संयम प्रत्यक्ष रूपसे 
दिखाई देता है वे समाज की परिवर्तित परिस्थितियों के उतने ही प्रतिरूप हैं जितने. 
कि वे प्रयत्न जिनसे व्यक्ति अपने को वातावरण के अनुकूल बनाने में करता है।.... 
हमारे देश में प्रारम्भिक शिक्षा की योजता, बहुप्रयोजनवादी स्कूल तथा जनता 
: कालेजों में उन नई परिस्थितियों के परिणाम हैं जो आजादी मिलने के बाद हमारे... 
सामने आईं और जो उस समय के सामाजिक तथा आश्थिक' कारणों से पैदा हुई। 
शिक्षा को समाज के विरुद्ध कार्यों को रोकना चाहिए जो समाज की समृद्धि, स्थिरता 
. तथा कार्य क्षमता को रोकते हैं। स्कूल एक सामाजिक संस्था है इसलिए उसकी यह 
.. जिम्मेदारी हो जाती है कि बालकों को सामाजिक जीवन के तरीकों को बताया जाय । 
.. राष्ट्रीय जीवन में क्रियाशील भाग लेने के लिए बालकों में निपुणता तथा काल की 
.. शिक्षा देना विद्यार्थियों का कर्तेव्य है ।' अब तक जो परम्परागत शिक्षा प्रणाली काम... 
. में लाई जा रही है वह जीवन के वर्तमान वर्णनों से सम्बन्धित नहीं है । इस प्रणाली 
शिक्षा को बड़े ही संकुचित क्षेत्र में विकसित किया है जो स्कूल की केवल चहार- 
दीवारी के वातावरण से ही सम्बन्धित रहती है और बालकों के दिमाग में ज्ञानबिना...... 
... सोचे समझे तथा बे तरतीब तरीके से भरती है। यह प्रणाली इस बात में विश्वास... 
. रखती है कि एक ही प्रकार के सभी बच्चों के मस्तिष्क को विकसित किया जा. 
सकता है और इस तरह बालकों के राष्ट्रीय विकास के क्रम को अवरुद्ध कर देती है।..... 
.. शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य बालकों की व्यक्तिगत निपुणताओं को उभारना है, जिसके... 
. द्वारा वह सहकारिता, सहनशीलता तथा भावनात्मक ज्ञान का उपयोग करना सीख... 
..._ जाता है। समाज सम्बन्धित मनुष्य की शिक्षा लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन... 
है स्वयं अपना लक्ष्य नहीं है । मनुष्य समाज का अभिन्‍न अंग है अत: उसका स्वयं का . | 
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3420 का शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ. 


विकास अधूरा ही रह जायगा, यदि उसके चारों तरफ का समाज उननतिशील आधार 
पर स्थित नहीं है। रेमान्ट ने यह ठीक कहा है कि अकेला समाज से असम्बन्धित 


क्‍ . व्यक्ति कल्पना का रूप है | जब _ तक मनुष्य सामाजिक प्राणी द माना  जायगा उसके 


व्यक्तित्व का विकास समाज की आवश्यकताओं से प्रभावित रहेगा और वह समाज 


की माँगों को अनुकूल बनाने से सम्बन्धित रहेगा । ब्रजलता ने कहा है कि शिक्षा के 


. आदर्शमय तथा सुन्दर होने के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्तियों में सामाजिक हा 
.. सम्बन्ध तथा समाज सेवा की भावना को उत्साहित करे; जहाँ व्यक्ति समाज के भले. 


के लिए अपने हितों को गौढ़ समभना सीखता है । शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य व्यक्ति 


में अच्छी नागरिकता के लक्षण पैदा करना है तथा उसे प्रजातस्त्रीय पद्धति से रहना 


सिखाना है, जहाँ वह अपनी राय स्पष्टतया देता है और दूसरे लोगों की राय को 
ज्ञान शक्ति की भावना से ग्रहण करता है। रूजवेल्ट जो अमरीका के प्रेसीडेन्ट थे. 
. उन्होंने एक बार कहा कि हम सभी पुरुषों तथा स्त्रियों की योग्यता तथा महत्त्व की 

परीक्षा इस बात के द्वारा करते हैं कि उन्होंने मनुष्यों तथा समुदाय के भले के लिए. 
. क्या-क्या महान कारये किये हैं... मे 

.... शिक्षा का आधुनिक विचार बिल्कुल भिन्न है। आजकल सभी शिक्षा सम्बन्धी 


_अशासकों तथा विचारकों ने इस बात को मान लिया है कि स्कूल ऐसी संस्था नहीं है... 


जो समाज से अलग तथा भिन्न हो, जो केवल कुछ निश्चित कार्यों को करती है; 


जिनको कोई दूसरी संस्था नहीं कर सकती बल्कि यह तो उस सामान्य समाज का... 


. अँग है जो एक सामूहिक रूप से सभी कार्यों को करती है, अतः स्कूल एक ही बीज... 





की दूसरी पौध है। समुदाय की आवश्यकताओं को लेकर ही “कल का सही कार्यक्रम... ० 

... बनाया जा सकता जो समाज में मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है। यहसंस्था उन... 

लोगों द्वारा बनाई जाती है जिनके लिए तथा जिनके द्वारा इसकी सेवा की जाती है।. के 
० . फ़ड़ल ने स्कूलों को एक एजेन्ट बताया है जो परम्परा से. प्रचलित सांस्कृतिक बंशा- 


....*. हितपव्थाता रावत तयक्क कांड, परवीशंतााए प्मांगी गाबज गधचबल 
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शिक्षा एवं सामाजिक व्यवस्था... +- 


... नुक्रम को एक स्थान दूसरे स्थान तक पहुँचाता हैं। स्कूल समाज में पाई जाने वाली 
.. संस्कृति के आवश्यक अंगों तथा तत्वों को फैलाने के लिए होते हैं । हारोल्डरज ने. 
... स्कूल को एक साहसिक कार्य बताया है जिसे सामाजिक तथा व्यक्तिगत क्षेत्रों में पूरा 
.. किया जाता है। पा 
स्कूल समाज का सुक्ष्म रूप है 


उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि स्कूल एक ऐसा स्थान है, जहाँ बच्चों को. जा ः 


.क्वेबल किताबी ज्ञान ही नहीं कराया जाता परन्तु वहाँ उन्हें अपने उन मानसिक तथा... 
_ नैतिक गुणों के विकास का अवसर मिलता है जो व्यक्ति के लिए सामाजिक क्रियाओं 
. को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं । किताबी ज्ञान व्यक्ति को समाज में अपना उचित 
स्थान पाने के लिए शिक्षित बनाने में लाभकारी नहीं होता । वह शिक्षा जो जीवन 
केन्द्रित हो, युवकों को जीवन के कार्यों में भाग लेने का सुअवसर देकर जीवन सफल 


बनाने के लिए प्रशिक्षण देती है। वही व्यक्ति को इस योग्य' बना सकती है कि वह. हे 
.. जीवन की समस्याओं का साहस तथा हृढ़ता से मुकाबिला कर सके। यह बड़े दुर्भाग्य 


. की बात है कि सकल तथा समाज को हमारे देश में एक बहुत बड़ी खाई अलग-अलग 


... किये हुए है और इसी का परिणाम यह है कि देश के युवकों में निराशा तथा निर्जी 


बता पाई जाती है । वे अपनी सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर पाते 


.. और सामाजिक भागों से महरूम रह जाते है ।' 








शिक्षा के पुनः निर्माण में कोई भी प्रयत्न इस बात को आवश्यक समझेगा कि 

स्कूल तथा समाज में विशेष सम्बन्ध स्थापित किया जाय तथा शिक्षा संस्थाओं को 
ऐसा रूप दिया जाय कि वे स्वतन्त्र समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को ठीक. 
अकार से पूरा कर सकें । मुदालियर कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है “कि शिक्षा 
. में सुधार करते समय सर्वप्रथम इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि स्कूल जीवन से' 


- सम्बन्धित हो तथा उनमें पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित किया जाय जो शिक्षा की औप- 
चारिक परम्पराओं के विकास के साथ हूट गया हैं ।? अतः यह ठीक ही समझा जाता... 
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०४ कम आओ शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


. है कि स्कूल का कार्यक्रम प्रारम्भिक रूप से क्रियात्मक होना चाहिए । उसका कार्य 
.. उन अनुभवों का बालकों को ज्ञान कराना है जो बालकों की आवश्यक आवश्यकताओं - 
. को पूरा करने के लिए जरूरी हैं । युवकों को शिक्षा देने के लिए सामाजिक वर्गों द्वारा... 
. स्कूल स्थापित किये जाते हैं जिससे कि वे समाज की तरह अपने को स्थापित कर. 

सकें, वर्ग की विशेषताओं में सुधार कर सकें, व्यक्ति की स्थिति में विकास कर सकें | 
. स्कूल उन संस्थाओं तथा अंगों में से मुख्य एक हैं जिसमें समाज बच्चों तथा युवकों 
 कोयोग्य बनाता है। , :  .. . ५... ५ अल | 
स्कूल समाज का सूक्ष्म रूप है जिसमें समाज के वृहद्य रूप के सभी आंद्श 


: तथा गुण विद्यमान है। यह बड़े समुदाय के अन्तगत एक छोटा समुदाय है, जिसमें... 


_ बालकों के आवश्यकीय एवं वांछुनीय गुणों को इसलिए विकसित किया जाता है कि 


वह समाज का योग्य सदस्य बन सके । यह बालकों में केवल सामाजिक गुणों को... 


स्थिर रखने के लिए नहीं वरन्‌ उसे अधिक विकसित करने के लिए उचित वस्तु ज्ञान... 
कराती है। प्रजातन्त्र में कोई भी स्कूल अपने स्थायित्व के लिए अपने को उचित नहीं 


ठहरा सकता यदि वह शिक्षा के सामाजिक लक्षणों को नहीं सिखाता । एक आदर हा, 


स्कूल बालक के स्कूल के अन्दर तथा बाहर के अनुभवों में अन्तर नहीं चाहता । वह 


तो दोनों प्रकार के अनुभवों को एक तथा मिला देना चाहता है और स्कूल के बाहर... 
तथा अन्दर विचारों के आदान प्रदानों को सुलभ बनाता है । अतः स्कूल समाज का. 
प्रतिरूप बन जात! है, सामुदायिक जीवन का केन्द्र बन जाता है जो बच्चों तथा उनके .. हे 
अभिभावकों के दिमाग पर यह प्रभाव डालता है कि स्कूल के अनुभव बाहर के अनुभवों... 
से पूर्णतया सहसम्बन्ध हैं और सच्ची शिक्षा इन दोनों अनुभवों के सम्बन्ध का ही 


_ परिणाम है । 





प्रजातन्त्र देश में एक आदर स्कूल के क्या-क्या कार्य हैं इस विषय में सैकण्डरी 


:.. स्कूल कमीशन की रिपोर्ट का कुछ अंश उल्लेखनीय है। उसमें लिखा है कि स्कूल... 
. निस्संदेह एक समुदाय होगा और उसकी सफलता तथा शक्ति उसके तथा विस्तृत बड़े... 


... समुदाय के बीच में पाये जाने वाले स्वध्य प्रभावों के पारस्परिक कार्यों पर निर्भर. 


.. करेगी। हम जो कुछ देखना चाहते हैं वह यह है कि उसका दोहरा मार्ग चलन हो... 
..._ (७० ७४9 धरगी०) जिससे कि वे समस्याएँ जो घर में तथा समुदाय में उपस्थित 


... होती हैं और वहाँ जो वास्तविक अनुभव होते हैं उन्हें स्कूल में लाया जाना. है 


... शिक्षा उन्हीं समस्याओं पर आधारित होनी चाहिए और अन्त में शिक्षा वास्तविक सा 
.._ जीवन से सम्बन्धित हो जाय । दूसरी ओर नया ज्ञान, कुशलता, विचार तथा उपयो- 0 


.... गिताएँ जो स्कूल मे प्राप्त होती हैं उन्‍हें अपने ग्रहस्थ जीवन में ले जाया जाय जिनके. 





.._ द्वारा उन समस्याओं को पूरा किया जा सके, उनके स्तर को बढ़ाया जा सके तथा 7. 
..._ बालक, अध्यापक तथा अभिभावकों को एक श्रेणीबद्ध तथा लाभकारी समूह के रूप में... 
|... बनाया जा सके बाह्य जीवन स्कूल पर प्रभाव डाले तथा स्कूल की. चाहरदीवारी को... 
। .._ तोड़ दे जो उसे समाज से अलग बनाये रखती है तथा समाज के अन्तर्गत होने... 


भद्य 








शिक्षा एवं सामाजिक व्यवस्था... 7... “बैठ 

द स्कूल का कार्य बच्चों के अनेक अनुभवों का समत्वय करना है तथा उन पर 
.._यह प्रभाव डाले कि स्कूल के अनुभव इस दृष्टि से स्थिर, महत्त्वपूर्ण तथा शक्तिपूर्ण है. 
कि वे स्कूल के बाहर के अनुभवों के महत्त्वपूर्ण सूक्ष्म रूप हैं।..... की 
शिक्षा बालकों में सामाजिक कार्यक्षमता का अनुभव कराने का एक साधन 


ह यह कोई एक नई शक्षिक सिद्धान्त की बात नहीं है | यह पेस्टालॉजी ने अपने ॥ । 24 


शिक्षा के सिद्धान्त में मानी है । हरवट, फ्रोवेल और हरवर्ट स्पैन्सर ने भी अपने शिक्षा 


.. सिद्धान्तों में इसी बात को स्वीकार किया है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और. 
... उसका विकास बिना उपयुक्त शिक्षा तथा स्कूल से सम्बन्धित समाज, के सम्भव नहीं... 


.. हो सकता। फ्रोवेल का यह विचार कि स्कूल को समाज का सूक्ष्म रूप दिया जाय, हे 
और स्वैन्सर का ऐसे पाठ्यक्रम को चुनना जो सामाजिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हो, दोनों... 


ही अपने सिद्धान्तों में सामाजिक कार्यक्षमता के तत्त्व को महत्त्व देते हैं। समाज- 


.._ शास्त्रीय आन्दोलन शिक्षा को नागरिकता के तैयार करने का एक मुख्य अंग... 


मानते हैं। क्‍ शक 
डीवी ने भी अपने शिक्षा दर्शन-शास्त्र में शिक्षा के इन्हीं गुणों तथा लक्षणों 


. पर जोर दिया है । वह व्यक्ति को निर्जन प्राणी नहीं समझता । मनुष्य तो सामाजिक 
. प्राणी है और एक वास्तविक नागरिक है जो समाज के साथ सम्बन्ध रख कर अपना 


.. विकास करता है और अनेक समस्याओं को सोचता है । उसने शिक्षा की परिभाषा 





दी है कि वह व्यक्ति में उन सब शक्तियों का विकास है जिनके द्वारा वह इस योग्य 


कताओं को पूरा करता है। सभी प्रकार की शिक्षा व्यक्ति के समाज की वस्तुओं में 


. ज्ञान की भावना से प्रारम्भ होती है। यही' सिद्धान्त, वार्धा प्रणाली में बताई गई 
. बेसिक शिक्षा में अन्तनिहित है । बेसिक स्कूल समाज का सूक्ष्म प्रतिरूप है । 


शिक्षा और राज्य 


द _ राज्य कहाँ तक शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्धारित करे और उसका कहाँ तक हे ः 
.. प्रबन्ध करे यह विषय बड़ा मतभेदपूर्ण है। कुछ लोग कहते हैं कि शिक्षा का प्रबन्ध... 
रिवार, चर्च तथा सुधारवादी लोगों का काम है । उनके अनुसार राज्य तो केवल... 


...._ शिक्षा की अनौपचारिक एजेन्सी होनी चाहिए । दूसरा हष्टिकोण समाजवादी लोगों का _ ० 
.._ है; वे शिक्षा का समाजवादी रूप स्थापित करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि राज्य'का 


। : स्वयं अच्छा होना तथा उसकी प्रकृति का उचित होना शिक्षा की प्रकृति, किस्म तथा... 


.._ सीमा पर आधारित है और इसलिए राज्य इसे दूर नहीं कर सकता। बालकों के... ः 


.. अभिभावक अशिक्षित तथा निरक्षर हो सकते हैं । वे अपने ऐसे पेशे में लगे हो सकते... 


... हैं कि अपने बालकों की शिक्षा की ओर उचित ध्यान न दे पावें। पुनः चर्च केह्ारा... 


ः दी गई शिक्षा बड़ी संकुचित तथा धर्म पर आधारित हो सकती है। इसलिए यह ह 
। अं आवश्यक है कि राज्य अपने इस उत्तरदायित्व को भुला नहीं सकता और गैर उसे शिक्षा. 








कह शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


. सम्बन्धी विषयों में अपना हस्तक्षेप अवश्य करता चाहिए चाहे इस दिशा में उसका हा 
. निर्देशन तथा हस्तक्षेप शिक्षा के कार्यों का प्रबन्ध करने तथा अपना संरक्षण देने की... 
दृष्टि से ही क्यों न हो। स्कूल के आदर्श राज्य के आदशों के विपरीत रहकर पूरे. _ 
. 7हीं किये जा सकते । शिक्षा राज्य की दीर्घजीवी' पूँजी है जिसका फल उसे बाद में... 
.. मिलता है । राज्य को चाहिए कि वह शिक्षा के उद्देश्य सम्बन्धी विस्तृत सिद्धान्तों को 
. विश्चित रूप दे तथा उनको कार्यरूप में परिणित कराने की व्यवस्था करे । उसे पाठ्य- ा 
८००. ५-० क्रम तथा: पाठ्य-पुस्तकों का भी प्रबन्ध करना चाहिए। विशेषतः यह हमारे देश के हि, 
.. बारे में सत्य है जो शताब्दियों की गुलामी की जंजीरों से छूट कर हाल ही में मुक्त ५ 
. हुआ है। राज्य को शिक्षा के उचित और स्वस्थ सिद्धान्तों तथा परम्पराओं को... 
_ निश्चित करना चाहिए क्योंकि इसी के द्वारा शिक्षा सन्बन्धी प्रणाली के कार्यों का्‌ 
प्रबन्ध होता है। राज्य के बच्चों के लिए उस पर औपचारिक रूपसे शिक्षा देने की... 
.. जिम्मेदारी है। शिक्षा के प्रसार के लिए दोनों प्रकार, की शिक्षा-- सामान्य तथा हे 
.. टैंबनीकल तथा उसमें हर स्तर पर सुधार करने के लिए राज्य को अपनी जिम्मेदारी. 
महसूस करनी चाहिए तथा लाभकारी और अथक प्रयत्न करने चाहिए । आजकल हा 
की शिक्षा की यह प्रवृत्ति है कि विभिन्‍न विषयों में राज्य का शिक्षा पर नियन्त्रण... 
होना चाहिए जिससे वह नागरिकों को इस योग्य बना सके कि वे पूर्णतया सुखी जीवन... 
बिता सकें । यदि शिक्षा देना राज्य की औपचारिक जिम्मेदारी बन जाती है तो वहाँ 55 
इसके कुछ संकट भी हैं जो दूर नहीं किये जा सकते है शक 
... शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण तथा उससे उत्पन्त संकट मा, 
..._ (!) शिक्षा की नीति निर्धारण करना तथा उसके प्रबन्ध में राज्य का नियंत्रण ._ । 
.._ राज्य के उस दल के द्वारा नियन्त्रित रहता है, जो राज्य पर शासन करता है और 
...... उसी के आदर्शों को अपनाया जाता है। “ 8 के । 
.... (2) पार्टी शिक्षा के प्रबन्ध में शिक्षकों की तथा शिक्षा सम्बन्धी कार्यालयों में... 
..._ कम करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति अपने हितों को देख कर करती है। शिक्षा... 
... - की नीति निर्धारण में भी पार्टी के हित का ही विशेष ध्यान दिया जाता है। 0 
........ (3) यह खतरा रहता है कि राज्य अपने आदर्शों को आने वाली पीड़ीपर 
कक डाल देती है और उन्हें बिना सोचे समझे उनको मानता पड़ता है। उनके स्वाभाविक. 
.... व श्राकृतिक वहुमुखी विकास कीओर ध्यान नहीं दिवा जोतावा- 





2० िच॥, वु। व्यायंगापात का ग्राभ06 68 ऋण फ़णाते हा बज़... 


... फैं3लजाए8, णडबयांखकषं००, ॥ प्री 2 0 वपरकांक 9 7 
_..... 0थाएं।इ--वैठ छा ० प्रावाशपात्ा: 7 व जा 


... हि सहला 5. : ताकत गा हारा पषचणक फ कह... 












शिक्षा एवं सामाजिक क हे व्यवस्था... 425 


(4) शिक्षा सम्बन्धी विषयों पर राज्य का कड़ा नियन्त्रण रहने से वह उसके 
उदूँ श्यों को नष्ट कर देता है सा है 
(5) शिक्षा सम्बन्धी विषयों में राज्य के नियन्त्रण से शिक्षा के सही उहेश्य 






व लक्ष्य की प्राप्ति में उकावट आ जावेगी । शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को इस योग्य कह हे 


बना दे कि मानव जीवन को सुखमय बनाने में मदद दे सके 






(6) वे मनुष्य जो शिक्षा की प्रणाली को राज्य की ओर से कार्यास्वित करते... 


हैं, मनुष्यों को अच्छा नागरिक नहीं बता सकते । शिक्षा से क्षेत्र में राज्य के नियन्त्रण 





_ से बहुत सी बुराइयाँ आ जाती हैं । ज्ञान के उपयोगी पहलू पर जोर दिया जाता है. पा 


जिसके द्वारा मानव का अधिक से अधिक कल्याण किया जा सके । विज्ञान के राजकीय _ 





प्रयोग तथा वैज्ञानिक मानव में जो संघर्ष पाया जाता है उससे वैज्ञानिक उन्‍नति रुक मा 


. सकती है । का 
भारत में शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण 





भारतवर्ष में शिक्षा पर राज्य के नियन्त्रण की समस्या में विशेष बाबाएँ तथा... 
. रुकावदें हैं। आजादी के बाद देश ने अभी हाल में ही सरकार की प्रजातन्त्रीय संसद... 
_ अ्रणाली को अपनाया है । अभी तक राजनीतिक दलपूरी तरह से स्थिर तथा स्थापित... 
हीं हो पाये हैं। उनमें से अधिक संख्या में अभी तक प्रमाणित नहीं हो पाए हैं (तथा... 


. कई पार्टियों ने अपने राजनीतिक, आथिक, सामाजिक तथा शैक्षिक कार्यक्रमों की रूप-.. 








.. रेखा भी बनाई है। ब्रिटिश शासन में प्रचलित शिक्षा प्रणाली बाल मनोविज्ञान के ; 
सही सिद्धान्तों, पेशेवर कार्य क्षमता, तथा शिक्षा के सामाजिक हृष्टिकोण पर आधारित ः 
. नहीं थी। कुछ हालतों में तो राष्ट्रीयता के उद्देश्यों के विरुद्ध थी। इसलिए हमारी. 


. शिक्षा प्रणाली शैक्षिक उपयोगिता के आधार पर नहीं थी । उसके संगठन के ढाँचे में... 








भी परिवर्तेत की आवश्यकता है। इसलिए शिक्षा क्षेत्र में राज्यका कठोर नियल्त्रण..... 


शिक्षा को नष्ठ कर सकता है। 





इस दोष की उस सप्रय और भी अधिक होने की सम्भावना हो सकती है जब ' रा 


.. विभिन्‍न राजनैतिक दल राज्य तथा केद् में शक्ति में आ जाँय | उदाहरण के तर पर... 
|... जब कैरल राज्य में कम्पूनिस्ट पार्टी पदासीन हुई तथा केन्द्र में काँग्रेस दल पदासीन रा 
... हुई तो यह दोष स्पष्ट ऋलकने लगा । राज्य के शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम तथा केत्रीय...._ 

. शिक्षा सम्बन्धी विषयों में बड़ा कठु मतभेद हो गया । इस बात की आलोचना की गई 


.._ पदासीन दल अपने दल से आद्शों को जबरन राज्य की शिक्षा प्रणाली पर लागू... क्‍ 
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.. 426 ग्ञा दर्शव तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ क्‍ 
.. करना चाहता है। यह राज्य के द्वारा बनाये गये पाव्यक्रम तथा पाख्य-पुस्तकों के 
.. निर्धारण द्वारा । इस आलोचना को ध्यान में रखकर 958-59 में जो पाव्य-पुस्तक 
._ जाँच कमेटी बनाई गईं उसने कहा कि यद्यपि अधिकारियों की ओर से शिक्षा के ऊपर ० ० 
... दल के सिद्धान्तों को लादने का कोई भी प्रयत्न नहीं किया गया है, फिर भी सामा- 
जिक विषय का कोर्स दृहराया जाना चाहिए; और सहायक पुस्तकें परिवर्धित पाञ्य- 
है . वस्तु के अनुसार तैयार की जानी चाहिए। यह भी ठीक है कि हमारा प्रजातन्त्रवाद ._ 
.._ जो समाजवाद पर आधारित है इसमें विभिन्‍न संस्थाओं द्वारा दी गई शिक्षा अधिक _ 
. सैड्ान्ितिक तथा संकुचित हो । जो! के अक मय 
... अतः यह स्पष्ट है कि शिक्षा के सम्बन्ध में राज्य अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण- 
तया नहीं त्याग सकता । शिक्षा के क्षेत्र में राज्य का नियन्त्रण संरक्षण तथा प्रबन्ध की. 
दृष्टि से होना चाहिए पूर्णतया नहीं जिश्षसे शिक्षा के प्रबन्ध में काम करने वाले लोगों 
का उत्साह ही समाप्त हो जाय । न तो शिक्षा का पूर्ण समाजवाद का होता ही उचित... 
है और न उसका अपरिवर्ततशील प्रबन्ध ही । हर स्तर पर शिक्षा की विभिन्‍न एजे- 
.. स्सियों को अपने साधव शिक्षा के बढ़ाने के लिए मात्रा तथा किस्म में, प्रयोग करने. 
चाहिये | वे बजाय एक दूसरे के विरोध के आपस में एक दूसरे के कार्यों में पूरक का _ 
काम करें। शिक्षा के उद्देश्यों तथा उसके लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए जैसे बालक हा 
के व्यक्तित्व का विकास तथा सफल नागरिकता की प्राप्ति के लिए उसके व्यवहार में... 
सुधार के लिए राज्य, चर्च तथा परिवार सबको मिलाकर एक दूसरे का पूरक बनकर : 7: 
. कार्य करना चाहिये । राज्य को शिक्षा के मामलों में कम से कम हस्तक्षेप करना... 
5... चाहिये तथा इसके प्रबन्ध करने वाली संस्था इस क्षेत्र में पूर्ण स्वतन्त्रता के साथ राज्य... 
..... द्वारा निर्धारित आधार पर काम करे । रेमान्ट ने शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के तथा... का 
.._ समाज के कार्यों को इस तरह बताया है “राज्य का काये शिक्षा को बचाना तथा मा 
.._ बढ़ाना है उसको समाप्त करना या परिवार या व्यक्ति का काम अपने हाथ में लेना. 








... हीं है ।'**-"*“लेकिन यह ध्यान रखना है कि राज्य नियन्त्रण शिक्षा के सिद्धल्‍्तों 


... के विपरीत न हो, उनका हनन न कर पाए अर्थात्‌ उसका आंशिक लिदेशन तथा ५ 


 वियलग होनालाहिए। ०. 

कक 2 सारिश बा हि] 
...._* _ शिक्षा तथा सामाजिक व्यवस्था--समाज के शिक्षा प्रणाली दाराउत्पा-... 
...._ इक शक्तियों के विकसित करने तथा नैतिक गुणों के प्रतिपादन के आधार पर समाज 
.._ शी स्थापना होती है तथा उसका पोषण होता है। शिक्षा बालकों में ज्ञान तथा उपदेश... 
... ढरा शिक्षो पैदा करती है। इसकी स्थापना अपने आप बार-बार नवीन रुप में आकर. 
। 5 मम 


मा, ...शमाज विभिन्न शिक्षा संस्थाओं के विचारों के आदान-प्रदान क्रियाओं तथा... 


.. परम्पराओं के एक पोड़ी से हूसरी पीड़ो तक पहुँचाने के लिए स्थापित करती है।.... 








मा व्यवस्था के लिए शिक्षा को इनका साहस के साथ सामना करना चाहिए। आज हमें ._ ः 
।. जीवन केखित शिक्षा की भावश्यकता है। 








.. शारीरिक जीवत के चिकास में जो स्थान खाद्य पदायों तथा उत्पादक शक्तियों का है 

.. वही स्थान सामाजिक जीवन में शिक्षा का है । सामुहिक भलाई के लिए शिक्षा मनुष्यों. 
. के लिए विकास तथा उन्नति का अवसर प्रदान करती है। शिक्षण संस्थाओं का... 

_ उद्द श्य परिवतनशील वातावरण के अनुकूल पुरुषों तथा स्थत्रियों के सुखी जीवन बिताने... 

.. में, उनको सभ्यता में सर्वोत्तम तत्वों का विकास करते में तथा सामाजिक तथा आर्थिक... 

4.. विकास में सदद करती है, जो उन्हें संसार में अपना स्थान स्थापित करने के योग्य... 

|... बनाती है तथा उन्हें शान्ति के साथ मिलकर रहना सिखाती है। आज 


(!) शिक्षा की विशेषताएँ सामाजिक व्यवस्था से सम्बन्धित हैं। शिक्षा हे 


. सम्बन्धी समस्याएँ एकान्त सें पैदा नहों हो सकतीं वे तो समाज में पाई जाने वाली... 
सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में पैदा होतीं हैं । ० गा 

(2) शिक्षा जो समाज की आवश्यकता तथा स्थिति के अनुसार नहीं होती वह... 

.. समाज के ऊपर भार स्वरूप रहती है। न तो वह सामाजिक व्यवस्था का निर्माण कर. 
. सकती है और त उसकी संस्कृति को बढ़ा सकती है। लय 

है (3) शिक्षा अपना प्रभावशाली तथा लाभकारी प्रभाव मनुष्यों तथा उनकी... 
विभिन्न संस्थाओं पर नहों डाल तकती यदि शिक्षा तथा सामाजिक व्यवस्था मिली हुई. 

.. नहीं है और एक दूसरे के काम को पुरक बसेकर नहीं करती । 


(4) शिक्षा एक सनातनी शक्ति है परन्तु सामाजिक व्यवस्था से बिना प्रभा- 


. वित हुए स्वतन्त्र रूप से कार्य नहीं कर सकती । शिक्षा अपने चारों ओर के वातावरण .._ 
से जो उसके आदर्श तथा संगठन का निर्देशन करती है, सीमित है। द 


क्‍ शिक्षा हमेशा समाज और राज्य की आवश्यकताओं से प्रभावित होती है ।. | 
अलग-अलग समय तथा विभिन्‍न स्थितिओं में, विभिन्न देशों सें राज्यतम्त्रोय लोग 
पादरी लोग शिक्षा के साध्यम के द्वारा अपने आदर्शों और अधिकारों को अन्य लोगों 


.. पर डालते रहे हैं। शिक्षा के आदर्श न तो नैतिकता के स्तर के विरुद्ध हों और न बे... | 

.. अस्तर्राष्ट्रीय विचार तथा एकता में बाधा ही डालते हों। यदि शिक्षा को गतिशील... 

। होता है तो वह समुदाय के विकास को ओर हो। शिक्षा तथा सामाजिक व्यवस्था... ता 
.. एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं।..“ हा 
..... भारतीय शिक्षा तथा साम्ताजिक व्यवस्था--आजादी के बाद देश में... 
... अनेक समस्‍्याएँ आई । आधुनिक समाज की अपने व्यक्तियों पर उसके विकास तथा... 
$ वृद्धि के लिए नहीं बल्कि उसके जीवित रहने के लिए भी अधिक माँें हैं। मनुष्यों... 
... को अपने हितों को कम महत्व देने तथा राष्ट्रीय हितों के साथ मेल करने के लिए ः रा 
208 .. पुरी-पूरी कोशिश करनी चाहिए । ० . 


बहुत-सी बुराइयाँ हमारे राष्ट्रीय जोवन को जकड़े हुए हैं ॥ नवीन सामाजिक 







































428... शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ .. 


व्यक्ति तथा समाज- कोई भी व्यक्ति समाज के बिना नहीं रह सकता। 
व्यक्तिगत आवश्यकताएँ सामाजिक ढाँचे में ही पुरी हो सकतो हैं। सामाजिक आन्दोलन 
शिक्षा की व्यवस्था, पद्धति, पाठ्यक्रम में परिवर्तन करते हैं। बालक के सीखने में 
. बच्चे का विचार मनुष्य तथा क्रियाएँ सामाजिक वातावरण से सम्बन्धित हैं। बालक 
सामाजिक दातावरण में रहता है तथा विकास करता है। स्कूल एक सामाजिक संस्था 
. है। यह बच्चे के समाज तथा जीवन के तरीके से परिचित करे। 'शिक्षा की परम्परा- 
. गत प्रणाली अब तक जीइन की प्रचलित आवश्यकताओं से दूर हो रही है। समाज... 
. से सम्बन्धित शिक्षा उद्दं श्य की पूति के लिये साधन सात्र है स्वयं उद्द श्य नहीं है। 
..... स्‍कूल समाज का सुक्ष्म प्रतिरुप--स्कूल समाज के. उद्देइयों के अनुभव. 
. करने के लिए तथा उत्तको आवश्यकताओं को पूति के लिए सामग्री सात्र नहीं है। 
.. स्कूल केवल किताबी ज्ञान बालकों को प्रदान नहीं करता बल्कि उसे बच्चों को अनेक 
अवसर प्रदान करते चाहिए जहाँ वे अपने व्यक्तित्व का विकास तथा समाज के जीवन 
. में लाभ पुरंक हिस्सा लेने के लिए सामाजिक कुशलता प्राप्त कर सकें । समाज तथा 
कूल में एक शक्तिशाली सम्बन्ध होना चाहिए । स्कूल का कार्यक्रम क्रियात्मक होना 


चाहिए। स्कूल समाज का सुक्ष्म प्रतिकृष है जो समुदाय के आदर्शों को प्राप्त करता... 


है । एक आदशे स्कूल बालक के स्कूल के अनुभव तथा बाहर के अनुभवों में भेद तथा 


अलगपन सहन नहीं करेगा । शिक्षा बालकों की सामाजिक कार्यक्षमता को प्राप्त करने... 
का एक साधन है, इस बात को पस्टालॉजी, हरवरट, फ्रोवेल, हरवठ स्पेंसर और डीबी... 


सबने स्वीकार किया है। यही सिद्धान्त बेसिक शिक्षा में भी लागू होता है । 


दे ज्य एवं शिक्षा--कुछ लोग कहते हैं कि शिक्षा पर राज्य का नियन्त्रण. रा 
- रहना चाहिए । दूसरे ये कहते हैं कि शिक्षा तो परिवार, चर्च तथा सुधारवादियों के . 


. क्षेत्र का विकास रहना चाहिए । शिक्षा पर राज्य नियन्त्रण वेज्ञानिक आधार पर 


5०“ आबारित है।.. 


रा .._ सकती है । | 
( ) वर्तमान समाज में माता-पिता पर इतना समय नहीं है कि वे अपने क्‍ रा रा 


() राज्य की भलाई तथा भविष्य शिक्षा के द्वारा ही ठीक प्रकार हो. जा, 


2 बच्चों की उचित शिक्षा का प्रबन्ध कर सकें । क्‍ 2 
० 8 (3) प्राइवेट संस्था अथवा चर्च द्वारा दी गई शिक्षा धामिक, दलगत तथा है| 
5: संकुचित हो सकती है। ४ आम मा । 
मा (4) दिक्षा को राज्य की दो्धकालीन पूँजो बताया गया है। इसलिए शिक्षा... 
....ः ' के आदर्श राज्य के विपरीत दिशा में नहीं पूरे हो सकते।........ गा । 
. ये सब बातें विशेषतया हमारे देश के बारे में सही हैं कि राज्य शिक्षा के हे ऐ 





...भासले में पुर्णतया अपनी जिस्सेदारियों को अपने ऊपर से नहों हटा सकता । 





शिक्षा एबं सामाजिक व्यवस्था... 429 


द शिक्षा पर राज्य का नियन्त्र० तथा उसके संकट--(!) शिक्षा 
.. सम्बन्धी नीति निर्धारण राज्य की पदासीन पार्टी द्वारा होता है, जिससे वह पार्टी के 
 आवर्शों से प्रभावित होती है। ० म द 
(2) पार्डी अध्यापकों की नियुक्ति, पाठ्यक्रम के निर्धारण तथा पाठ्य पुस्तकों... 
|... के निश्चित करने में विनाशकारी प्रयत्न करती है। हे 
5० (3) इसमें अरसेद्धान्तिकता का खतरा रहता है । 
हा (4) शिक्षा के वास्तविक उद्दं श्य तथा महत्व को नष्ट कर देता है । 
(5) शिक्षा के वास्तविक उह्ं श्यों की पूति में बाधक होता है । 
(6) शिक्षा के क्षेत्र में उसकी उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है । क्‍ 
.._ राज्य शिक्षा सम्बन्धी मामलों में पुर्ण तथा अपनी जिस्मेदारियों की अवहेलना 
. नहीं कर सकता । राज्य नियन्त्रण, संरक्षण तथा प्रबन्ध को हृष्ठि से होना चाहिये; 
_ अध्यापन में लगे हुए आदमियों के उत्साह को कम करने की हृष्टि.से नहीं । राज्य 
. क्रम से कम दर्जे का स्तर कायम करदे और इस क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारियों 
को काम करने को स्वायत्त अधिकार हो । 5 हो हे हा. 




















आम 
. __ प्रशिक्षण की मूलभूत विधियाँ_ 





.. पिछले एक अध्याय में हमने शिक्षण की कुछ विशिष्ट पद्धतियों, जैसे बेसिक 
शिक्षा, प्रोजैक्ट पद्धति, डाल्टन पद्धति, मान्टेसरी प्रणाली आदि पर विचार किया है । 
. ये पद्धतियाँ शिक्षण में बहुत महत्व रखती हैं, परन्तु प्रत्येक पद्धति का शिक्षा के स्तर 
_ और पाखठ्यवस्तु से घनिष्ठ सम्बन्ध है। दूसरे शब्दों में हम यह कह ॒ सकते हैं कि 


क्‍ । अत्येक पद्धति प्रत्येक स्तर पर ः लागू नहीं ह हो सकती और न प्रत्येक प्रकार का पाखज्य- शक द हा, 
क्रम प्रत्येक पद्धति के द्वारा पढ़ाया जा सकता है। अत: किसी पद्धति को अपनाने 


.. से पहले उसकी उपयोगिता के समय लेना आवश्यक है। 


शिक्षण की पद्धतियाँ सामान्य एवं बाल्य-मनोविज्ञान तथा प्रशिक्षण मनो- रे 

विज्ञान के ऊपर आधारित है। अतः उनका सही प्रयोग करने के लिए उन सिद्धान्तों गा 
..... का ज्ञांन, जिन पर आधारित है, प्राप्त कर लेना आवश्यक है । वे सिद्धान्त प्रशिक्षण: व 
पक, के प्रत्येक रूप को प्रभावित करते हैं ॥ जिस प्रकार वे शिक्षण की पद्धतियों को. . 
... श्रभावित करते हैं, उसी प्रकार वे वक्षा में प्रशिक्षण के सामान्य सिद्धान्तों एवं रूपों... 
.._ तथा उपकरणों के चयन एवं निर्णारण तथा उनके श्रयोग आदि को भी प्रभावित. ० 
... करते हैं। इन पिछले सिद्धान्तों द्वारा हम वक्षा में प्रशिक्षण के वास्तविक रूप की... । 
.... ओर इशारा करते हैं। जबकि शिक्षक वक्षा में विद्याथियों को ज्ञान अदान करने की... 
.. अवस्था में हैं। वहाँ क्या होता. है, किस श्रकार होता है, शिक्षक क्या करता है और... 
..._ पाख्वसामिग्री को किस प्रकार उपस्थित करता है--ये सब बातें जिन सिद्धान्तों अथवा... 
..._ नियमों अथवा प्रस्तावों या तरकीबों पर निर्भर हैं उन्हें हम प्रशिक्षण के रूप एवं... 








.. उपकरण की संज्ञा देते हैं। वे प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक पद्धति के अपनाने तथा प्रत्येक .। 


.._ कार के पाव्यवस्तु के अस्तुतीकरण में लागू होते हैं । वे हैं-- 


._(॥) भ्रश्न एवं उत्तर--उनके सिद्धान्त |. 

.. (2)वर्णन एवं व्यास्या के सिद्धान्त]... 

.... (3) देश्य काव्य उपकरणों के प्रयोग के सिद्धान्त । 

.. (4) उदाहरण औौर उनके झप।......... 
(5) संदर्भ संकेत । मा 
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प्रशिक्षण कौ सलभत दा विधियाँ 


इस अध्याय में हम इनके ऊपर संक्षेप में विचार करेंगे । किसी भी प्रशिक्षण... 


. क्रिया के ये सामान्य रूप कहे जा सकते हैं । 


द प्रश्न एवं उत्तर... मा 
किसी भी प्रकार की पाव्यवस्तु की व्याख्या में अश्नोत्तर प्रणाली अनिवार्य 


है । उसके बिना प्रशिक्षण शिक्षक का कार्य रह जावेगा और विद्यार्थी उसमें भाग न 
ले सकेंगे । वे कक्षा में मूक बनकर बैठे रहेंगे और शिक्षक-शिक्षार्थी सहयोग के... 
सिद्धान्त का बलिदान हो जावेगा । अतः भ्रश्नोत्तर प्रणाली का प्रशिक्षण में बहुत 
. भूल्य है और इसको अपनाये बिना कक्षा में प्रशिक्षण कार्य प्रभावोत्पादक नहीं हो... 
_ सकता । इसके अलावा ग्रश्नोत्तर प्रणाली अन्य कई प्रकार से लाभदायक है 


(|) प्रश्नोत्तर प्रणाली द्वारा किसी विषय की व्याख्या अथवा उसकी समीक्षा 


.. करने के प्रयास में विद्यार्थियों को पर्याप्त सोचना पड़ता है और इस श्रकार उनकी 
.. सम्पूर्ण मानसिक प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है, उनकी तक शक्ति बढ़ती है, जिज्ञासा हा 

.. उत्पन्न होती है और विषय को वैज्ञानिक ढंग से समभने की शक्ति प्राप्त होती है। 

. साथ ही साथ उनमें विश्लेषणात्मक समीक्षा एवं समालोचना करने की शक्ति बढ़ती । 


है । संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि इस प्रणाली द्वारा विद्याथियों को स्वतन्त्र 


... चिन्तन और अध्ययन का अभ्यास होता है। 


(2) इस प्रणाली से पाव्यवस्तु का वैयक्तिक ढंग से पूर्ण विश्लेषण हो जाता .. 
है और कहीं भी सन्देह के लिए स्थान नहीं रहता । हे 


(3) प्रश्नोत्तर प्रणाली उस मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त का पालन करती है... 


जिसके द्वारा शिक्षा को ह्विमुखी प्रक्रिया (8-90]47/ 70०6७५) कहा गया है । 


ती है। 
अच्छे प्रश्त--उनके गुण _ पा 
प्रश्नोत्तर प्रणाली का सफल उपयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि. 


हे .. अ्रश्न अच्छे हों और उत्तर ठीक ढंग से स्वीकार किए जाएँ । प्रश्न और उनके पूछने... 
. के ढंग दोनों का ठीक होना आवश्यक है वरना इंस प्रणाली का दुरुपयोग भी हो 


सकता है । अच्छे प्रश्नों के गुण निम्नलिखित हैं-- क्‍ 
(0) अच्छे प्रश्नों की भाषा सरल और स्पष्ट होती है । 
(॥) वे पाव्यवस्तु के प्रस्तुतीकरण में ऋमिक विकास में योग देते हैं । 
(9) वे छोटे होते हैं और विषय से उनका सीधा सम्बन्ध होता हैं । , 
(५) वे विद्यार्थियों की चिन्तन शक्ति को प्रस्फुटित करते उसका ्ा । 


विकास करते हैं| आर 





(4) यह प्रणाली पूर्ण रूपः में जनतस्त्रीय सिद्धान्तों को कक्षा में स्थान ३८ 











अल शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


(४) वे विद्याथियों के मानसिक स्तर के होते हैं जिससे विद्यार्थी उन पर 
विचार कर सकें और उनके उत्तर दे सकें | क्योंकि प्रत्येक कक्षा में कई प्रकार के 
बालक होते हैं अतः प्रश्न भी सही स्तरों के हों जिससे प्रत्येक बालक किसी न किसी 
अश्न का उत्तर दे सके । हु 
.. (४) अश्त के उत्तर उससे प्रत्यक्ष रूप में सम्बद्ध हों । कोई भी प्रश्न ऐसा 
न पूछा जाय जिसका उत्तर संदिग्ध हो अथवा जिसके कई उत्तर हो सकें । 


__ गाय: वै प्रश्न जिनके उत्तर सोचने में विद्याथियों की कोई मानसिक किया 
. श्युक्त नहीं होती, अथवा जिनके बिल्कुल हाँ या “ना में उत्तर दिए जा सकते हैं 
अथवा जिनके उत्तर संदिश्धात्मक होते हैं और भाषा जटिल होती है ठीक नहीं समझे 
जाते। हाँ, एक बात यहाँ कह देना बहुत आवश्यक है और वह यह कि प्रश्नों का 
अच्छा या बुरा होना पाख्यवस्तु अथवा विषय की प्रकार के ऊपर भी निर्भर है। गणित 
. जैसे विषय में कभी-कभी ऐसे प्रश्न 8४० जा सकते हैं जो ऊपर के सिद्धान्तों का 
.. खण्डन करते हों परन्तु वे कक्षा में सफलता के सूचक होते हैं। इसी प्रकार भाषा 
_ शिक्षण में, खासकर अन्य भाषा शिक्षण में जहाँ दोनों के अभ्यास पर जोर होता है. 

_ अनेक बार 'हाँ' और 'ना' वाले प्रंश्न करने पड़ते हैं। कहने का तात्पय॑ यह है कि 


.. सामान्यतः उपरोक्त सिद्धान्त प्रश्नों के सम्बन्ध में ध्यान देने के हैं परन्तु किसी प्रकार 


का अपवाद होना कोई महत्त्वपूर्ण दोष नहीं है'। प्रशिक्षण की सफलता का निर्देशक 


.. शिक्षक है और उपरोक्त सिद्धान्तों के साथ-साथ उसका निर्णय भी बहुत महत्व... 
2 रखंता है। 


प्रश्नों के भ्रकार 
प्रश्नों का वर्गीकरण करने के लिए हम कई तरीके अपना सकते हैं।. 


_  उदाहरणार्थ, पव्यवस्तु के आधार पर हम कह सकते हैं कि श्रश्त निम्न प्रकार के 


मा होते हैं-- 


($) वे जो केवल तथ्य की जाँच करते हैं | 5 आह 
५) वे जिनमें बालकों को सोचना, तक वितर्क करना आदि मानसिक 


... क्रियाओं का प्रयोग करना होता है। 

03 (॥) वे जिनमें केवल खाता पूरी करनी होती है अथवा अन्य प्रकार के नई... 

प्रणाली के प्रश्तत | 
......_ (९) वे जिनमें केवल स्मरण शक्ति का ही प्रयोग होता है। रटने वाले बालक | 


5 रा ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं। 





यम 5क, अन्य प्रकार के वर्गीकरण के आधार प्र हमें प्रश्नों की कई श्रेणियाँ... 
..: / वनेजर आती हैं: जैसे-- 5 ० 


रा, ् बोधात्मक आदि । 





() विषय सम्बन्धी प्श्न-- उइतनात्मक, विश्लेषणात्मक, परीक्षणात्मक, रा 











प्रशिक्षण की मुलभूत विधियाँ 433... 


(7) मानसिक क्रिया सम्बन्धी--स्मरण शक्ति से सम्बन्ध रखने वाले, कल्पना 


। और तक शक्ति से सम्बन्ध रखने वाले, निर्णय से सम्बन्ध रखने वॉले आदि 


(#) प्रशिक्षण कार्य सम्बन्धी--पाठ से आगे बढ़ाने के लिए पूछे गए विविध. द 
प्रकार के प्रश्य, पाठ बोधगम्य हुआ या नहीं इसकी जाँच के लिए पूछे गए प्रश्त 


व्याख्या व विवेचना सम्बन्धी प्रश्न, पुनरावृत्ति के प्रश्न, शिक्षक की सफलता की जाँच... 
करने के लिए पूछे गए प्रश्न आदि । ला 


प्रश्न किस प्रकार पुछे जायें 


प्रश्नों की उपयोगिता एवं सफलता केवल उनके चयन के माध्यम पर ही निर्भर 
नहीं करती है बल्कि इस पर भी निर्भर करती है कि शिक्षक किस प्रकार उनसे 
पूछता है, उत्तर न आने पर किस प्रकार बालकों को उत्तर देने के लिए संकेत देता है... 
..._ किस प्रकार वह पूरक प्रश्न पुछेता है और किस प्रकार वह प्रश्नों का क्रम व स्वरूप 
.. निश्चित करता है । कक्षा में अध्यापक का पूरा महत्व है। अच्छे प्रन्‍श्त एक अयोग्य 
.. शिक्षक के हाथ में भी कुछ माते नहीं रखते । अतः प्रश्न किस प्रकार पूछे जायें और 


किस प्रकार उनके उत्तरों को लेकर क्रमिक ढंग से पाठ्यवस्तु की व्यवस्था की जाय 
यह बहुत महत्व की बात है। प्रश्नों के पूछने में निम्नलिखित बातों को ध्यान में 
रखना आवश्यक है-- हा 

() शिक्षक स्पष्ट बोले । 

() आवश्यकता होने पर ही प्रश्नों को दुबारा बोले अन्यथा नहीं । 

(7) प्रश्न पूछते समय पूरी कक्षा को सम्बोधित करे । 





























(५) तदुपरान्त एक बालक से उसका उत्तर देने को कहे | सब बालक एक 
. साथ न बोलें । द ला 
... (५) यदि प्रश्तों के उत्तरों के दुहराने की आवश्यकता है तो कक्षा में कई... 

. बालकों से दृहरवाबे परन्तु यह क्रिया शीघ्रता से हो । रा, 
255 . (शं) प्रश्नों को दुबारा पूछने पर उनकी भाषा को न बदले। यदि भाषा ५ . रा 
.. सबके लिए कठिन हो, अथवा प्रश्न कठिन मालूम पड़े तो सम्पुरक प्रश्न जो छोटे-छोटे... 
होंगे पूछे । पा 
... (शा) यदि कोई बालक सहायता देने पर भी प्रश्न का. उत्तर नहीं दे पाश्ा वा हे 
... है तो दूसरे बालकों से उत्तर लिये जायँ और जो बालक उत्तर नहीं दे पाते हैं वे. । 20० 
... उनको दुहरावें। द हा जे 
दे (शां।) प्रश्न पूछते समय, और अन्यथा भी, शिक्षक का रुख सहानुभूति पूर्ण... 
..._ हो जिससे बालक किसी भी अवस्था में उसके प्रति अपने आदर और विश्वास कोंन 
.. शि० द० आ० प्र००-2४ मा | 7 
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... जिस प्रकार प्रश्न के पूछने के सम्बन्धों में ऊपर लिखी हुई कुछ बातें महत्व... 
रखती हैं इसी प्रकार उत्तरों के सम्बन्ध में भी कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं। नवीन 
शिक्षक को उनसे अपने प्रशिक्षण कार्य को सफल बनाने में काफी सहायता मिलेगी। 
. () उत्तर देते समय एक बार में एक ही बालक बोले । 
. (7) उत्तर पूरे वाक्य में और शुद्ध भाषा में हो । 
.. (7) यदि उत्तर गलत है तो उसे कंदापि स्वीकृति न दी जाय । द का 
..._ (९) यदि बालक ने उत्तर सही दिया है तो उसे कुछ प्रोत्साहव दिया जाय 9 59 
कभी-कभी शिक्षक का सिर हिलाना और थोड़ी मुस्कराहट ही बहुत प्रेरणा व 
ओत्साहन देने वाली हो जाती है। कम द 
......_ (९) उत्तर देने वाला बालक स्पष्ट और इतने जोर से बोले कि कक्षा मे, 
सब बालक उसको सुन सकें।. हे हा 
...._ जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं प्रशिक्षण में कई प्रकार की तकनीकियों, 
विधियों और उपकरण प्रयोग में लाने पड़ते है । प्रश्नोत्तर प्रणाली उनमें एक है। ः 
अन्य प्रणालियों में व्याख्या, कथन, हृष्टान्त या उदाहरण श्रव्य-हश्य उपकरणों का... 
प्रयोग आदि आते हैं। हम थोड़ा-थोड़ा सबके विषय में भी यहाँ विचार करेंगे ।. 
व्याख्या एवं उसके सिद्धान्त हा जा 
क्‍ किसी जटिल शब्द अथवा वाक्य अथवा पूरा अनुच्छेद आदि को सरल भाषा... 
... में स्पष्ट करने को व्याख्या कहते हैं । अतः यह आवश्यक है कि व्याख्या करते समय 








.. शिक्षक निम्नलिखित बातों को ध्यान में रबखें : 
..._(7) व्याख्या करते समय उपयुक्त दृश्य-श्रव्य उपकरणों, श्यामपट्ट, आदिका... 
.... प्रयोग किया जाय । यह एक सामान्य सिद्धान्त है कि यदि विवाद को बालक की. रा 
.. अशिल हक दखियों के अनुभव क्षेत्र में लाया जावेगा तो बह विषय उतना ही... 
.... अधिक सफलताएुवेक बोधगस्थ होगा। इसीलिए प्रशिक्षण में हृ्य-श्रव्य उपकरणों का... 
20 बहुत महत्व है। या 5 
....._ (77) पाठ को छोदी-छोटी इकाइयों में विभाजित करके व्याख्या कीजाय। 
2 07० (7) अल्पेक स्तर पर प्रशतों द्वारा. यह जाँच करते रहना चाहिए किये 7 
5० आज्याकों समभवें जा रहे हैं। 7 2 का 4 हम 7 
रा है .__ यदि भाषा व पाठ्यवस्तु की व्याख्या बालक के मानसिक स्तर से ऊपर नहीं... 
....._ ९, यदि शिक्षक ने उपयुक्त उपकरणों का सदुपयोग किया है और प्रश्नों द्वारा बालकों... 
... $ भी व्याख्या में भाग लेने का अवसर दिया है तो व्यास्या साथेक होती है।... 














नली ए 3 अड्डा कस ८: य पएन साइज कसा पाक ५ ००० ए5- ० ० ० 





दृष्टान्त, उदाहरण आदि 
ये भी व्याख्या से ही सम्बन्ध रखते हैं और उसी से अधिक स्पष्ट करने के 


. लिए प्रयोग में लाये जाते हैं। उदाहरण देते समय यह बात ध्यान में रखनी है कि 


उदाहरण ऐसे हों जो बालकों के अनुभव के अन्तर्गत हों । किसी भी शब्द अथवा पद _ क्‍ 


|. अथवा अनुच्छेद की व्याख्या में उदाहरणों का बहुत महत्व है क्योंकि वे एक कठिन... 
_ भाववाचक संज्ञा को भी सरल सुगम्य और उपयोगी बना देते हैं । सा 


हश्य-श्रवंध उपकरण 


इस अध्याय को हम थोड़ा इन उपकरणों के सम्बन्ध में विचार करके समाप्त... 
कर देना चाहते हैं। इन उपकरणों का प्रशिक्षण कार्य में बहुत महत्व है। चूँकि 
इनका सम्बोधन बालक की इन्द्रियों से होता है । अतः ये सीखने की. प्रक्रिया को 


हु बहुत सरल बना देते हैं और बालक बहुत रुचि के साथ सीखता है तथा उसका ज्ञान 5 
888, होता जाता है | कहा जाता है कि इन्द्रियाँ ज्ञान की द्वार हैं। इसलिए जो बा 


ज्ञान इन्द्रियों की सहायता से प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त किया जाता है वह सच्चा और 
सार्थक ज्ञान होता है। यह इन उपकरणों का सबसे बड़ा मूल्य है और इनकी सहायता 


.. स्ले प्राप्त किये हुए ज्ञान का महत्व तथा उसकी उपयोगिता इनकी साथकता को 
.. प्रमाणित करती हैं । 


इन उपकरणों में प्रधानतया श्यामपद्ट कार्य--जैसे श्यामपट्ट पर चित्र बता 
देना या कोई नवशा बनाना अथवा अन्य व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न हल करना 


 है--मॉडल, चित्र, नक्शे, वस्तु, प्रयोगशाला में प्रयोग, ग्राफ आदि आते हैं । कक्षा में 527 


प्रयोग के हेतु शिक्षक को यह निर्णय लेना चाहिए कि किस प्रकार किसी उपकरण का. 


प्रयोग किया जाय । केवल इसलिए कि किसी न किसी उपकरण का प्रयोग आवश्यक 
. है सामिग्री को कक्षा में ले जाना और वहाँ उसकी एक प्रकार की नुमाइश लगाना 
: व्यर्थ है। जिस वस्तु का सही और प्रभावोत्पादक श्रयोग हो सके वही ले जानी 
चाहिए और उसी का प्रयोग होना चाहिए । यहाँ एक बात और भी हम कह दें और. 
.. वह यह है कि सबसे बड़ा हृश्य-श्रव्य उपकरण तो शिक्षक स्वयं है। यदि उसकी... 
.. आवाज, भाषा सरल और सौम्य है, यदि उसका व्यवहार सहानुभूति का है, यदि... 
.... उसकी व्याख्या और प्रश्नोत्तर प्रणाली ठीक और स्पष्ट है, यदि उसे श्यामपट्ट का... 
..._ ठीक उपयोग करना आता है तो उसे बहुत कम बाह्य सामिग्री पर निर्मर इहना 
... होगा । ये उपकरण एक साधन हैं और इनका उपयोग तभी सार्थक हो सकता है जब . 
... इनका प्रयोग करने वाले यह समझें कि किस प्रकार के उपकरण किसी पाठ में सहायक... 
होंगे और उनका किस प्रकार सदुपयोग हो सकेगा। 0 


बज सारांश कम हे 
इस अध्याय में हमने कुछ प्रशिक्षण के सामान्य सिद्धान्तों और उपकरणों के. 


.. सम्बन्ध में विचार किया है। प्रशिक्षण कार्य में शिक्षक को अनेक प्रकार की तक- - 

























































46... शिक्षा दर्शन तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ 

नोकियों और सामिग्री का प्रयोग करना पड़ता है। उनमें प्रश्तोत्तर विधि, व्याख्या, 
उदाहरण तथा हृश्य-श्रव्य सामिग्री का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है । ध्यान देने की बात 
यह है कि शिक्षक को उनका उचित चयन करना चाहिए और यह जानना चाहिएं कि 


उनका किस प्रकार चयन किया जाय और किस अवसर पर किसका किस प्रकार 


उपयोग किया जाय । जो ज्ञान बालकों को उनकी इच्द्रियों के दरवाजे से दिया जाता 


है उसे वे भली प्रकार प्राप्त कर लेते हैं। थे विधियाँ उसी सिद्धान्त की पोषक हैं और 
इसीलिए इनका विशेष महत्त्व है । द 
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